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%# ऊन्तत्खट्‌ बरह्मणे नमः # 


सामवदया- 
॥ र + ॐ र गे. दे &) गदे) ९ ५ । 
९; छान्दाग्यापारनतवत्‌ इग 
+> {1 (नीं जये जखे ऊध) ऊ रद.ऽय के ऊ रेफे के # 
6 प्रथमोऽ्यायः # 

सामेदके पचि भाग है-१ प्रस्ताव २ प्रतिहार २ उदुगीय 
४ उपद्रब शरोर ५ मिधन। इन पाँचोपमिसे यहाँ उदुगीथ नायक 
भागक्ौ उपासना अयास्‌ भावना कटते ह । सकल दुःखोसि 
रक्त होनेफा उपाय श्रात्मज्ञान है श्रोर॒श्चात्मज्ञानक्रा साधन 
मनफो वशे करना है ओर उपासनासे मनकी नत्ति पक्र 
होकर मनोजय होता है इस कारण उपासनाङे उपदेशका आरभ 
करते हए पयम ब्रह्मायक <्कारको ही उपासना कठते है 
 श्रीमिरयेतदन्तरमुद्रीथमुपासीत ओमि 

वि ह्यद्गायति तस्यापव्याख्यानम्‌ ॥ १ ॥.. 

अन्वय शरोर पद्‌ाथं-( उति एतत्‌ ) ऽन्टस ( अक्षरम्‌ ) 

वणणरूप (उद्गीथम्‌ ) सामफे अरवयवको ८ उपासीत ) भावना 
छरे ( हि ) कर्थोकि-( अभूति ) ॐ टस प्रकार ( उहूगायति ) ` 
उच्चरणौकरता हे .(- तस्य ) उसका ( उपन्यारूयानम्‌ ) गुण- 
कौत्तंन [ उपासनम्‌ ] उपासना है ॥ १॥ ` | 

(भावयं ) ॐ, यह श्रक्षर उदुगोय नामक सामका वयद ` 


(२) ॐ इम्दोग्योपनिषद्‌ # 


हं, इसकी उपासना करे, यह परमात्माफा प्रतीफ अथात्‌ भति- 
मृति विरोष रै, इस ॐ्कारकी उपासनासे परमात्मा भरसन्न 
होते है, ॐ“कारका उच्चारण विना कयि नो कमं किया जाता 
है, वह मं निष्फल होता हे, इस फरण सव कमेक ध्रारंभं 
पर ही उश्रारका उच्चारण फिया जाता है, उ्कारसे आरम्भं 
करफे ही मख आदिका . उच्चारण किया जातां है, इसी 
उश्कारफो-उठ्गीय फहते ह, ॐकारकौ विभूति श्रौर गुर्णोका 
बरणन ही उसकी उपासना है।। १1. 
एषां भूतानां पृथिवी रसप्रथित्या आपो 
 -रेसोऽामोपषधयो स्स आओप्धरीनां पुरुषो 
रसः पुरुषस्य वाग्रसो वाच ग्रस ऋचः 
पराम रहः साम्न उदरीथो सः ॥२॥ 
अन्वय ओर एदराय--( पृथिवी) पृथिवी ( एषाम्‌ ) इनः 
( भूतानाम्‌ ) भूतो (रसः) सार हे (आपः) जल ( पृथिव्याः). 
पृथिवीका ( रसः ) सार हं ( श्रोषुधयः ) श्रोषें ( भ्रपाम्‌ ) 
जलका (रसः ) सार हे ( पुरषः ) पुरुष ( श्रोषधीनीम्‌ ) 
श्रोर्पोका ( रसः ) सार है ( वाक्‌ ) वाणीः (पुस्पस्य ) पुम्षः 
का ( रसः ) सार है ( ऋक्‌ ) ऋचा वाचः) वाणीका (रसः) 
मार हे ( साम) सम ( ऋचः) ऋवान्रोक्रा (रसः ) सार 
रै '( उष्गीयः ) ॐकार ( साम्नः) सामक (रसः) सार रे । 
-भावाथं-चर श्रचर सल पणिर्योकी उत्पत्ति, स्थिति श्रौर 
लयक। कारण पृथिवी, स्थावर जङ्गमरूप सकल जगत्‌का सार 
है, ल पृथिवीका सार है, कयोकि-ष¶थिवी जके ही भरोत 


 श्रन्वय पदाथ शरीर भोषां सहित # (८३); 


पोत रै, जलका- सार सकल अपे £, क्योकि नजते ही सक्र 
अीषर्धाङ। परिणाम देखमेमे श्रता हे, पुर सकल शभोषर्पो 
का सार है, क्योकि-अौपर्पोका परिणाम दी जीवका शरीर है 
पुरपका सर वाणी है, क्योक्रि-वाक्‌ इन्द्रिय ही पुरुषक्गी स 
इद्धि प्रधानरै, रणोका सारक्रवारै, ऋवार्थोका सार 
सामरे श्रौर सामक्रा सार उद्धःथर।॥ २॥ 


स ए रपाना सपतमः पम 


पराद्धयाश्मा यदुद्वाष्रः ॥३॥ 
छन्यय भीर पदाथं-( यः) वह (पवः) यह (स्सा 
नाम्‌ ) सार्रोक्षा ( रसतमः ) परमसार ( पर्पः ) ससे भष 
१ परद्र ; ) षरमात्मस्थानीवं है (यत्‌) जो ८ उद्रीधः) 
ञश्कार हे । २॥ 
भावाथ-श्रतणएष यह्‌ द्रद्ीय नामक ञकार पार सार 


शरीर सश्रसे शरेष्ठ रै, दरमात्मस्थानके योग्य ओर पृथिवी शादि 
सार बस्तु प्रप अन्तका अववा परमसार है ॥ ३॥ 


तपा कतमर्ककतमत्छतमत्ता कृतम 


कृतम उद्र हत विख मतव ॥ ४ ॥ .3 
अन्वय ओर पराय -(कनमा-कतमा) कोन २ सी (उरुक) 
अफ है ( कतमत्‌, कतमत्‌ ).कान २ सा ( साम) सायँ 
( कतमः कतवः ) कोन २.या ( उद्रोयः) उद्वीग्र ३ (इवि) 
यह ( शिगृष्टमू ) विचारमे योग्य ( भवति ).दोता है # ४ ४ 
भादा्य-इसके अयन्त श्ररक क्वा हे १ सावः कथा है अर 
छद्रीय कया है ? न तीन शरभ्रोष्ठा पिचार किय। जानि 


८७) ~ "~ ॐ दन्दोग्योपनिषट्‌ * 


वागेवर्प्राणःसामोमियेतदनत्तस्मुद्रीथःतद्ा ` -एतं- 


सिथुन यद्वाड्‌ च प्राणश्चद्‌ च सामच.॥५॥ 
_ भ्रन्वय श्चार पदाथ-( वाक्‌-एव ) बाणी दही (ङ्क) 
कक्‌ है ( प्राणः ) प्राण ( साम ) साम है ( ॐ इत्येतत्‌ ) ॐ 
यह ( अक्षरम्‌ ) श्रक्षर ( उद्वीयः ) उद्वीथहै (तत्‌) सोवा) 
या ( एतत्‌ ) यह ( मिथुनम्‌ ) जोड़ा हे (यत्‌) जो (वक्‌, 
च, प्राणः, च ) वाणी भीर भाण ( च, साम, च ) 
करक ओर साम है ।॥ ५॥ | 
भावाथं-कारण ओर फायंका श्रमेद होनेके कारणं वाकः 
टी ऋक हे चीर प्राण ही साम है ग्रार ॐ यह श्रक्षर दी उद्रीय 
ह, ऋक्‌ श्चौर साम इस मिधुनका कारणभूत वाक्‌ श्रोर प्राणं 
यह दोका मिथुन रै ॥ ६ ॥ | 
तदेतनिमंभुनमोमित्यतस्मिन्नक्तरे स ५ 
सृज्यते यदा ३ मिथुना समागच्डन आ 
यतो वै तावन्योन्यस्य कामम्‌ ॥ ६॥ 
ध्न्वय श्रार पटाथ-( तत्‌ ) सा ( एतत्‌ ) यह ( मिथुनम्‌ ) 
लोडा ८ ओर्मित्येवस्मिन्‌ ) ॐ इस ( श्रक्षरं ) श्रक्षरणे ( संस 
घ्यरते ) संखे (यदा) जब (वं) निश्वय८( मिथुना) ठाना 
( सम्रागच्छतः ) संयुक्त होते ह ( वं ) निश्चय (तौ) बह दोर्नो 
{ ध्मन्योन्यस्य ) परस्परके ( कामम्‌ ) अभिलाषका (आप्यत) 
पूणं करते ह ॥ ६ ॥ 
भावाथ--यह 'पिथुनख्प ह्‌ वक भोर पाणा ॐ - इस अर्ता 
पे मिले श्ण यह वाक्‌ शरीर ्राणरूप .पिधुन जव परस्पर 


% छन्वय पदां रार भावाय सहित # (५) 
मिलते ् तब एफ दसरेकी कापनाको पूणं करते ई, इस भरकर 
उनसे संयुक्त श्रोकार सकत फमना को प्राच्निरुय गुणसेर्प 
पृष्टहोताषह्ं॥.६॥ 

अपायता ह व कमाना भवात प एतद 

दानक्तरमुदरीथमुपास्ते ॥ ७ ॥ 

श्रन्वय श्रार पदाथं-(यः) जो (एवम्‌) एस प्रकार 
( विदान्‌ ) जानन वाला ( एतम्‌ ) इस ( उद्रःयम्‌ ) श्रकरार 
( श्रघषरम्‌ ) श्रक्षरको ( उपास्ते ) उपासना करतां (व ह ) 
निश्चय ( कामानाम्‌ ) श्रभिलार्पोका ( श्रापयितता ) प्राप्त करनं 
पाल। (भूवति ) प्रीता हं ॥ ७ ॥ | 

भावाथ-जो एमा जानकर इख उद्रीय चक्षरफौ उपासन 
करना है वह यजमानङे मनोर्थोक्रो पृणे करता दै । ७ ॥ 

तदा एनदनुन्गात्तरं यद्धि किंचानुजाना- 

स्रामिलेव तदाह एषा एष समद्धियदनु- 

ना समद्धयिता ह वै कामानां भवतिय 

एतदेवं बिदानक्तरमुद्रीथमणस्ते ॥ ८ ॥ 
अन्वय श्र पदाय--( वा) या( तत ) वह्‌ ( एतत्‌ ) यह 
( श्ननुङ्ञाक्षरम्‌ ) श्रनुमतिरूप श्रक्षर ई ( हि ) क्यपि ( यत्‌, 
कश्च ) जो कु ( भरनुजानाति ) श्रनुमति देता ह ( ओम्‌, 
इत्येव ) ॐ इसको बोलकर हौ ( तत्‌ ( सो ( आह ) रहता 
ह ८ यत्‌) जो ( अनुगा ) भनुपति र( एषा एव) यहदही 
( समृद्धिः ) समृद्धि हे ( यः) जो ( एवम्‌ › पेस। (विद्वान्‌) 


{९} # द्व न्डोग्योपनिषद्‌ # 


प पकाने = सोनः ठोनतनिवयवीियासि वोचत 


जानने बराल ( एदत्‌ ) इस ( उद्रीथम्‌ ) श्राकार ( अ्रघ्रम्‌ ) 

अक्षरो ( उपास्ते.) उपासना करता हे (वे, ह) निश्चय 
( कामानाम्‌ ) मनोरथो ( सद्धं यिता ) पूणं करने बाख 
( भवति ) होतार ॥ < ॥ 

भावाथ - इस श्रोकारको अनुमति देनेका श्रक्षर कहते र, 

लोम भी इस अक्षरक। उस्यारण करके सष विषयमे श्रसु- 
मति देते दईं (चम्‌ काही अरषधरंश हो" है) समृद्धिकी कारण 
भूत अनुज्ञा ( अनुमति ) दी समृद्धि रै, इस कारण समृद्धि 
गुणवरासा मानकर सकरारा कचन कियाजाता र, जा एसा 
भानक्र श्य आक(रकी उपासना करते दं वष्टु यजपान शी 
कमनः योक्रो पृण करसकते हं ॥ < ॥ 

 तनपन्तरया या कतत अामल्यन्चत 

यस्योमिति श्भसलयोरिदयुद्रायस्येनस्पे 
वा्तुरस्यापवित्यं महिम्ना स्न ॥ ६ ॥ 
अन्वय श्रौर परार्थ. ( तेन ) उप शकार कणे ( इयम्‌ } 

यह ( व्रयौ-पि्या ) तीनोंवेदपिकी कर्मविधि ( प्रवत्तते ) पततत 
हेती ह ( श्रोम्‌, इति ) ॐ एसा कहकर अ्ाभ्रावयति श्राभ्र 
बण करता ह ( श्रम्‌, इति › श्राम्‌ पेखा कफर ( शंसति ) 
शंसन करता रै (ओम्‌, इति) श्रोम्‌ एेसा कह कर (उद्राङति) 
उद्धान करता रै ( एतस्य-पएव ) इस टौ ( अक्षरस्य ) भक्तस्की 
( अपदिन्ये ) पुने लिये ( महिम्ना ) महिमा करफे (रसेन) 
रस करके [ निष्पयते ] निष्मन्न होता है । ९ ॥ 

` भवाथ--श्ोम्‌ इस श्रक्षरका दख्यारण करके सकल वेद 


# श्न्ययःपटायं आर भावाय सहित # (७.) 


भगवन्केन ज जो "जदो क का, ०७१ उका 


विहित फर्माफा आरम्भ किया नाता है, श्रोमूका उस्वारण 
करक श्रभ्रावण, शंसन शार उदान श्राटि यश्चके श्रङ्करूष सथल 
कमं होते द, वह सत्र क्म एरमात्माकी पूनाफे तिय दै, ्ओोषार 
परमात्मा) परतिमूत्ति है, श्रतथव इन सब कमपि हारा शरौ 
कारकी दी पूना सिद्ध हाती ह भार इस श्रौकारफी महिमा तथा 
रसके द्वारा दी यत सिद्ध हेता ह, यह्तसिद्धिके मृलरूप सिज्‌ 
श्रार यजमान श्रादिके सकल प्राण श्रकारकी ही महिमा 
शौर उनके मूलभूत विष्यः वीटियव आदिका रस ओंकार 
काही रस ह, क्योकि-शरकिारफा उच्चारण फरे किये हप 
याग हाम श्दिकै दवारा श्रादिन्यकी उपासना दानिसे ही वृष्टि 
शदिके क्रर्े प्राण न्नर अन्नकी उत्पतिष्टोनी टै॥९॥ 
तेनेभो कृरुो मश्रेतदेवं वेद यश्चन वेद 
नानातु विद्ाचापिद्याचस्देते विद्यया करति 
श्रद्धयोपानप्दा तदव गोयेवत्तरं भवतीति 
सस्तस्यवा्तरस्योपन्यास्यानं भवति ॥ ५०॥ 
अन्वय रार पदाय-(यः, च) जो ( एतत्‌ ) इसको (एवम्‌) 
ेखा ( वेद ) जानता है (यः, च) जो (न) नहीं(क) 
भ्रानता ह ( उभी ) दोनों ( तेन ) तियय ( इरलः ) करते है 
(च ) ओर ( विधा) विधा ( भविवा, च) अवि्ामी 
( नाना ) भिन्न २६(तु) किन्तु (यत्‌ ) जो (भिचया एव) 
जञानपृवक ह! ( भद्धया ) भद्धा करे ( उपनिषदा ) उपनिषद 
फे योग फरफे ( करोहि ) करता है (तत्‌, एव) बह ही (वीयं 
व्तरम्‌ ) श्र फलंदप्यक ( भवति ) होता है .( शति ) एसे 


(८ ) दन्दोग्योपनिषट्‌ र = 
( ख्ख ) निश्चय ८ षतस्य एव ) इस टी ( श्क्षरस्य ) अक्षर 
छा ( उपव्याख्यानम्‌ ) यथोचित व्याख्यान (भवति) होता है 

भावाथं-जो कारके से तच्वको जानते ह थोर जो उसको 
नहीं जानते वह सष टी उ्कारके द्वारा कमानुष्ठान करते है, 
कमानुष्टानके चिना फलकी प्रा्ि नष्टं होती, क्मयु्ठान करने 
से टी उसका फल मिलता है, उम क्मको षरनेपं ज्ञानी र 
अङ्ञानीके किये कम फलमें न्य नाधिकता श्वय दी होती र 
्नानपूवेक परिये हुए कमंके फलसे श्रक्नानसे किये हए कमक 
फल भिन्न घताट, जा कमं ज्ञान, श्रद्धा श्रा उपनिषट्यं 
कहं दए यागसे क्रिया जता इवदकमष्टी अ्रपिकफतर शीघ्र 
फलदाय हाता ह, शसम शरनेका प्रकारसे कारकौ उपा- 
मना कह ६, उन सवक ह श्रोक्रारो शास्त्राुखार स्याख्या 
नान) क्याकि-अविच्िगन वदि संपदायके न रहनेसे वास्त 
क्कि व्याख्यान मिलना कथिन होगय। हं ( यहाँ तक जा त्रिपय 
पहा उसका संप्षपपें यह श्रभिपाय रै, कि--उद्‌गाता नामक 
पुरोहित यद्मे साग्रगानक्षा उच्चारण करते १, पद श्रौर गच- 
रूप पन्त्रको शास्त्रय गानं बधिनाद्ी "साम ३, उद्गीथ वा 
प्रणव इस समगानफे दी धश है, स्वर वा बाक्यसे.ईस साय- 
मान अर स्तोत्रादिका उच्चारण होतार, स्वर षा वास्य 
पाखशक्तिका दी भरकट होना टं, कर्मोक्षि-प्ाणवायु ही फंठादि 
स्थानम भ्राघात पाकर षणारूपे भरकर होता रै, इस प्रकार 
यतर्मे “कारके दारा पाणशक्ति के दशेनका उपदेश. रै ध्नीर इस 
खण्ट्मे उसकी हौ पिपा दिखाई र₹॥ १० ॥ 

दति प्रथम अ्यायक्छय प्रशमे खरद्ध खमा 


% शन्वय पर्थं श्रौर भाषां धहित # ( (4) 


दूव्रपु्तह्‌ वें यत्र मयति उमये प्रा्जापत्या्तंड 
दवा उद्रीथपाजहानेनेननिमिमविष्यामं इति]! 


शन्वय श्रीर प्रदार्थ-( ह ) प्रसिद्ध रै च) निश्वय (प्रागा 
पत्याः) पनापतिके पुत्र (देवासुराः) केवत आर श्रपुर (उभये) 
दोर्ना ( यत्र ) जिस विषयमे ( संयतिरं ) संग्राम करते हए । 
( तत्‌ ) तिख धिपयवे ( ह ) परसिद्ध हं (देवाः) देव्ता (नेन 
पथ) इस फमंसे दी (एनान्‌) इन श्रसुरोक्ो (अभिभविप्यमः, 
तिरस्छत करगे ( इति ) इस रणते ( उद्गीथम्‌ ) उद्गीथ 
पूषक- ज्योतिष्टोम श्रादिकफो ( भाजह्‌ :, ) करते हए ॥ १ ॥ 

भावाथ-घकल सातिक इन्दिये आर उनको सकले व्र्तिरयो 
फ़ भ्रयिष्ठुत्रो देव्ता अभीर इनके विपरीत श्रथात्‌ तमोख्प इद्धिय- 
मरतिर्योके परिच।लक ्रसुर, दोनो ही बैरक क्रियाके ्पि- 
फारी कश्यप प्रजापति पुत्र हँ, इस लोकमें जैसे भाई भाट 
परस्पर विरोध करते तेये ही देवता नीर श्चसुर भी परस्पर 
विरोध करते थे, वह परस्पर एक दूसरेका तिरस्कार फरनेके 
लिये सदा संप्रमपरं तत्पर रहते थ, एक समय देवताश्माने अपने 
प्रतिपक्षा ्सुरक्ा पराजय फरनेकी इच्डासे अश्कारफा उच्चा - 
रण करके ज्योति्रेम भ्रादि कमंका अनुष्ठान किया, उन्होन 
मने पिचार किया क्ि--दम इस फमस ही श्रसुोक। तिर- 
स्फार करगं ॥ १॥ 


त .ह नासिक्यं प्राणमुदरीथमुपासाचकरर तथ 
हासुराः पाप्मना पिप्रिधुप्तस्मात्तयोमयं जिघ्रति 


( १० ) ॥ि शवन्दोग्योपनिषट्‌ [.॥ 


, सुरभि च दुगन्धि च पाप्मना ह्य विद्धः ।२। 
अन्वय रौर पदार्थ-( ह ) प्रसिद्ध र (ते) बह ( नासि: 
क्यम्‌ ) नासिकरमेके ( उद्गीथम्‌ ) उद्गोकत्ता ( प्राणम्‌ ) 
पाणकां ( उपासाश्चाक्रिरे ) उपासना करते हये ( तम्‌ ह ) 
उसक्रो ( श्सुराः ) ग्रसुर (पाप्मना) पपिसे ( विविधुः ) षेधते 
हुये ( तस्मात्‌ ) तिस कारण ( तेन ) तिस ( पाप्मना ) पपित्े 
( द्धः ) विघा दृश्रा ( एषः ) यह ( हि ) निश्चय ) (रमि 
च) सुगन्धिको भी ( दुगंनि च ) दुगंन्धिकरो भी ( जिघ्रति) 
सूता हे॥ २॥ . 
भावा्थ-उद्गीथसे उपलक्षित यत्क्र अनुष्ठाने प्रत्त 
दाकर देवता्रानि पिले प्रणेद्ियको टी श्रपनी मनोरथ 
सिद्धिके.भनुङूल समभ कर॒ उखके साय एकत्वक्षी ष्टसि 
उद्गाय नापक प्रणव श्रश्रव करके उस इद्रियथी कस्याण - 
करिणा सकल तत्तियोका प्रकरणश करनेकी चषा करी, यह 
देख शघ्यु्तेन मल्सरतापें भरकर अपने स्मभावसिद्ध अधमा- 
खङ्गस्प पपसे प्रा णन्धियको विद्ध करङे उसमे गन्धा ग्रहण 
कम्‌ नरे अभिपानस्प दाोपको उत्पन्न कर दिया, श्रतएम्र तषते 
प्रखन्दिप्रने उस पापसे विद्ध होकर सुगन्पिकी समान दृगन्धि 
केभीग्रहणकरनाच्रारम्भकर दिया॥२॥ 
अथ ह्‌ वाचपुदीथमुपासांचक्रिरे ताश्डा- ` 
सुराः पाप्नना पिव्िधुस्तप्मात्तयोभयं वदति 
स्यं चानृतं च पाप्मना षा बिदा ।॥३॥ 
जन्वप श्रोर परायं-{ श्रव इ ) इसके अवन्तर ( वाचम्‌ ) 





भ श्रन्वय पदार्थं श्रौर भावाथं सित # (११) 

( धाक स्परडय ) उदुर्ग,यङ्ञो ( उपासचक्रिरे ) उपासना करते 
हए ( अघुराः, ह ) असुर ( ताम्‌ ) उसको ( पाप्मना ) पापस 
( भिविधुः ) वेधते हए ( तस्पात्‌ ) तवसे ( तथा ) तिस करके 
( सत्यम्‌ च ) सत्यको ( अन्रतम्‌, च ) सत्यको भी (उमयम्‌) 
हरर्नो्ा ( वदति ) कहता र ( हि ) कयोफि-( एषा ) चहं 
{ पाप्मना ) पापसे ( विद्धा ) विद्ध हं॥ ३॥ 

भावाथ--दसके उपरान्त देषताञ्माने वाक्रन्ियके चाय 
एेक्यटद्धिसे रद्गोथ नामक प्रणवका धाश्रय करके उस इद्रियु 
कः करयाणक्रारिगी सप्त तत्तिर्याफो प्रकाशित करनेकी यणा 
की, श्रुतेन उगं वक्‌ इद्ध्ियक्रो पापे विद्ध करके उस्पेभी 
दोषं उत्पन्ने चर दिये, भ्रतएुय तबसे वाक्‌ इद्धियने उस पाप 
से विद्ध होकर सत्यक। समान भिष्यकोभी ग्रहण करना 
प्रारम्भ कर दिया।३॥ 

अथ ह च्तरुद्वाथमुपासाचाक्रर तद्धादासुरय 

पाप्मना कविघुस्तनामय प्रपत दशनायम्‌ 

चादशनाय च पाप्मना दह्यतः [बद्धम्‌ ॥°॥ 

शरन्वय श्रीर्‌ पदाये-( अय ह ) ्ननन्तर ( चकः ) चक्ष 
से उपलक्षित ( उद्गीथम्‌ ) उ्न्कारको ( उपासाञ्चक्रिरे ) 
उपासना करते हए ( श्रसुराः ) सुर ( तत्‌ ह ) उसको भी 
( परप्मना › पपे ( विविधुः ) वेधते हए ( तस्मात्‌ ) जिससे 
( तेन ) उसके द्वारा ( दशंनीयम्‌ च ) देखने योग्यको भी 
( श्रदशंनीयम्‌ च ) न देखने योग्यको भी ( उभयम्‌ ) दोनों 
फो ( परयति ) देखता है ( हि ) क्योङि-( एतत्‌ ) यह 
( पाप्मना ) पापसे ( विद्धम्‌ ) विद्ध र ॥ ४॥ 


( १२) % छीन्दोग्योपनिषष्‌ ‰ ` ` 

भावाथं-तदनन्तर देवतानि चक्षु इन्द्रिये साय एकत्व) 
हष्टिसि प्रणवक्रा श्रय करके उसं इद्द्ियकौ करयाणंकारिसी 
सक्रल सत्तियोँको प्रकाशित फप्नेको यष्टा क), श्रघुने इस चक्षु 
इद्दरियो भी पापसे विद्ध करके इसे दोपोको उत्पन्न कर रिया, 
श्रतषएव तवसे चक्ष उस पापस संयुक्त होकर देखने योग्य पटं 
छो श्रणन्‌ द ‡खने योग्य विषयक्रो म ग्रहण करने लगा ।६। 
अथ श्रोत्रमदथमुपामांचक्रिरे नद्धासुगः पणना 
विषिधुसस्मातेनोमयर भणि वरणीयं चन्र 
पृपीयं च एःमना ्यतद्‌ विद्धम्‌ ॥ ५ ॥ 

चअन्वय श्रौर पदार्थ --( अथ, ह ) इसके श्रन्तर (श्रात्रय्‌) 
भरोत्नोपलक्षित ( उदुगोथम्‌ ) प्रणवका ( उपासाथक्रिरं ) स्फ 
सना करते टुए ‹ श्रसुराः ) अ्रसुर ( तम्‌, ह ) उसको भीं 
( पाप्मना ) पापरेः ( विविधुः ) वेधे दपए ( तस्मात्‌ ) किसे 
( देन ) उसके द्वारा ( श्वणीयम्‌ च ) सुनने योग्यको भी 
( परभरव्रणीयम्‌ च ) न पुनन योग्यका भो ( उभयम्‌ ) दाना 
को ( शृणोति ) सुनतारहं (हि) व्याणि ( एतत्‌) यह 
( पाप्मना ) पापसे ( विद्धम्‌ ) विद्ध ह ॥ ५॥ 

` भावार्थ -तदनन्तर देवतार््रोने श्रवणेन्द्ियके साथ ¶कत- 

टिके प्रगवक[ आश्रय करके उस इन्दियफी कस्याणकारिणा 
सकल व्रततिर्योको प्रक,शित करनैका चटा की, तत्र अरसुरनिः 
हस श्रवणन्द्ियक्ा भी पपसे विद्ध शिया अतव तवमे श्रव 
णैन्टिय उस पासे विद्ध होकर सुनने योग्य विषयक। सानः 
न सुनने यौग्य विषय्कामी प्रूननेलगा॥ ५4 ॥ 


% श्रन्वय पदार्थं नौर भावाथ सहित # (१२) 


3 


सथ ह मन उद्राथसमुपामान्चाक्रर ^ राघरय 
पापना विविधुस्तस्मात्तनामय मेकृल्पयते सेक 
तपनीय चासंकल्पनीयं च पाप्मना द्यः यद्धम्‌ ६ 
श्नन्यय श्रीर्‌ पटाय--( श्रय, ह ) श्रनन्तर ( मनः) मन 
्पलक्षित ( उद्गीथम्‌ ) प्रणवको ( उपारसाचक्रिरे ) उपासनाः 
फरते टपु ( श्गरुरः ) असुर ( तत्‌, ह ) उसका भी (पाप्मना) 
पापते ( रिपिः ) वेधे दृष्‌ ( तस्पात्‌ ) तिसंसे ( तेन ) उखं 
क द्राग्‌ ( सङ्कःलपनी(यम्‌ च ) संकर करनेयोग्यकां ( अ्रसंक- 
ल्परनयम्‌, च › संकल्प न करने योग्यको भी ( उभयम्‌ ) दोर्ना 
का ( संल्पयते ) प्रलोचना करता है (हि) क्योकि ( एतत्‌ ) 
यह ( पाप्मनां ) पपत ( विद्धम्‌ ) विधा हृश्राहं॥ ६॥ 
भायाथ- नट नप्नर देवताश्रौन मनके साथ एकतवरष्टि करक 
प्रणवरके ग्राभ्रयसे उस इन्द्रियकी फल्याणकारिणी सकलं व्रत्तिरया 
क प्रकाशित करनेकी चेष्ठा कौ. श्रघ्युगाने इस मनक भी पाप 
स रिद्ध करकैः दसं ष उत्पन्न करर दिये, श्रतएव.तबसे मन 
दृ प्रकृ; पापसे विद्ध दीकर संकटप करने योग्य विषयक 
सप्रान फस न करनयोग्य विषयक्रो मी श्रालाचना करनेलगा 
अथ हथपवाय मुख्यः प्राणस्तयुदरीथमपासा- 
अक्रिरे तथासुरा अतवा विदध्वसुययाऽश्मान 
वणमा विषथ्भ्सन ॥ ७ ॥ 
पन्तय श्रौर पाथं --( श्रयह) अनन्त (यः) जो 
[ धुय) मर्थ (एवं) हो (प्राणः ) प्राहं (तम्‌) उम 
( उदूगीयम्‌ ) उडमीथक्राो ( उपायांचक्रिरे ) उपासना कर्तं 


( १४ ) # दान्दोग्यापनिषद्‌ # 
हुए ( अपुर; ) अघुर (तम्‌, ह) उसको भी (ऋता) 
प्राप्न हकर ( यथा ) जैसे ( आखय ) खनन करनेके श्रयोग्य 
( अश्मानम्‌ ) पपाणक्रा ( ऋत्वा ) प्राप दाकर ( विध्वंसते ) 
ब्रदीणे होता ई [ तथा ] तैसे ( विदध्यंमुः ) विन हेगएु ७ 
भावाथ-अन्तमं देवतार््रनि उन्धियसमृदस्प सकल गणं 
प्ा्णोकर त्यागकर, इद्धियसमृदरूप आर वायुतिक्राररूप प्राण 
जिसका जदशक्ति र उर क्रियाशक्तिस्पप्राण जिसको चित्‌ 
शकि दं उस परमात्मा नामक मुख्य मणवक्रा ही प्रतिरूप मान 
कर उद्गीथ नामक प्रणदका श्राश्रय लिया, असुरान इस भुस्य 
पणका भो पापसंयुक्त करनेके लिये इच्छा कौ किन्तु उखकां 
पयुक्त करनमं असमथ होकर जेसे न स्वर सकने बाले कटिन 
पयरका खोदनेपें उत्त काठ अपने श्रपदही नष्ट हौजाता दं 
तेसे ही दृच्डामात्रते दी अपने ्नापही नष होगए ।॥ ७ ॥ 
एव यथाऽश्मानमाखणम्रला विभ्वशमत एव 
हेव स विध्वश्सतेय एवं विदि परापरं कामयत 
यश्चनममिदासति स एपोऽश्माल्णः ॥ ८ ॥ 
अन्वय आर पदाथ--( एवम्‌ ) इसप्रकार ( यथ; ) ने 
( भ्रखणम्‌ ) खननक अयोग्य (श्रश्मानम्‌ ) पाषाणको (ऋत्वा) 
पर्न होकर (विध्वंसते) नष होतारं (एवम्‌, एव) एेसे दी (सः) 
वह (विध्वंसते) नष होता हं (यः) जनो (एवं पिटि) पेखा जानने 
वक्तिमरं ( पापम्‌ ) पापको (फागरयते) चाहता र (च) शौर (यः) 
लो ( एनम्‌ ) इसको (श्रमिदासति) हिंसा फरता ई (सः) वद 
(एषः) यह ( माखणः ) श्रखननीय (अश्मा) पापाणबत्‌ टै ८ 


% श्रन्वय पदार्थं श्रौर भावाथ सहित # ८१५) 


( सावार )--मरुख्यप्राणको जो पेसे गुणवाला जानता रै, 
उसमें पापसंयोग करनके लिये जो श्रमिलापा करता ह वेह 
सखननके श्रयाग्य पत्थर रगडसे विनष्ट हप काष्ट शादि की 
समानश्रापदी विनष्ट रोजाताह रार जो उस भाणके श्रता 
की हिसा फगतारै वह भी विनष्ट दोजाता ह क्यौकरि-प्राशीत्र 
श्रीर्‌ खनने अयोग्य पत्थर दोनों एक समान ई ॥ ८ ॥ 

नेवेतेन सुरभि न दगन्ि विजाना्यपटत- 
पराप्ता द्यप तेन यदक्रति यतिबति तनेतयन्‌ 
्सिस्वत कषम एवान्तताशवल्वाच्छमतन्या 
ददात्वमेन्तत रति ॥ ६ ॥ 

श्रन्वय भार पदाथ-( पतेन ) इसके दारा (घुरभि ) सुगि 
को (नेव ) नीं (दुगनि ) दुगंन्धिको ( न ) नदीं ( विजा- 
नाति ) जानता है ( हि) क्योकि ( एषः ) यह ( श्रपहत- 
भरप्मा ) पपे स्पशंसे रदित है ( तेन ) तिमके दवारा ( यच्‌) 
मो ( श्रक्नाति ) खाता (यत्‌) जो ( पिदिति) पीता 
( तेन ) तिस ( इतरान्‌ ) रीर (प्राणान ) परार्णाका (गवति) 
पालता हे ( एम्‌, उ ) इस प्रकार ही ( अन्ततः ) यन्तसम्य 
( श्रविना-एव ) न पकर दही ( उल्कछामति) प्रण त्यागदा 
ह ( इति } दम कारण ( श्रन्ततः ) च्रन्तकालपें ( व्याददाति 
एव ) अवश्य मुखको फेलाता है ।॥ ९ ॥ 

( भावाय )-यह मुख्य पराण पापे स्पशे रहित रै, श्रत 
एव विशुद्ध हं, विशुद्ध मुख्य प्राणके द्वारा सुगन्धि वा दुगन्ि 
कव नही जनी जाती, विश्दध मुख्य प्राण सृगमन्ि भीर दुगंधि 





( १६) % छ नदोग्योपनिषड्‌ % 
को सूते बलि घरलिद्धियका प्रेरक होकर भौ उसके दोषन 
लि नही हदा, बह अन्य प्राणो ( उद्िर्या) कौ समान 
आत्मम्भरो न्तं र, क्षिन्तु विश्वम्भर हं, वह भाजन पान श्रा 
के द्वारा सव उद्धियोका पोपरण फरता है, भोजन पान मुख्य 
प्रणको वृत्ति रै, यदि मुख्य प्राण भोजन पान श्रादि न करं 
तो प्रणोका अन्तकाल होजाता है, रस समय सस्य प्राणः 
ब्तिके भोजन पान रादि न परिसरे ही श्रन्य सकस इद्र 
शरीरको खोड देती है, पाणका शरीरत्यागसे पिले भोजनक 
इच्च देखी नाती र, इस फरण दी उस समय प्राणका मुख 
फल जाना प्रसिद्ध ह । ९ ॥ 

तथ टह्धिर उद्रीथमुपासाचक्र एन- 

मु पएवाऽङ्धिपस मन्यन्तेगानां यद्रसः ॥१०॥ 

अन्धय श्मौर पदाथ ८ श्ङ्किप ) अद्भिर ऋषि ( तम्‌, ह) 
उमर ही ( उद्धायम्‌ ) उद्वीथकरा (उपासाश्वक्र ) उपासना करता 
हुमा ( एनम्‌, उ) टसका ( अ्रद्भिरसम्‌ ) श्रद्धि(सम्बन्धी 
( मन्यन्ते ) मनते ८ यत्‌ ) क्यङि ( अ्रगानाम्‌ ) श्रङ्घाका 
प्यः) शार ई । १०॥ 

( सेवां ) अगिगा नामक पिनि इ प्रष्टार मुख्य प्राः 
छा उद्य मानकर आङ्कारका उपासना ऋ चौ, अंगिरा या 
परपियः~ उम धकार मुरत्य प्राराकरं माथ मेदनुद्धिसे उकार 
फी उणनेन।( का थो, इसीमे उनके नायम युपल्य प्राणका नाम 
सुना म्यह, भ्रति मुख्य प्रणक्त एफ नाग श्रागिरस' 
भी कहा इ, श्रांगिरस शृन्दरका व्युन्पल्तिम यह शर्य टता टै 








ॐ अन्वय पदाथ अर भावाथ सहित # ( १८ ) 


नि ०.०० किनका र 


कि--्रगोका रसः । प्राण ही अगा रस श्यात्‌ सार $, 
श्रत एव ्ंगिररः शन्दका श्रथं (्राण' है ॥ १० ॥ 

तेन तथ बृस्पतिरद्रीथमुपासाश्क्र एत्‌ 
एव बृहस्पति मन्यन्ते वागि बृहती तस्या एर पतः 

श्रन्वय श्रार पद्‌।थं--( ब्स्पतिः ) बृहस्पति ऋपि (तम्‌ ए) 
उस ही ( उट्ीथश्‌ ) प्रणयकरो ( उपासाशचक्र ) उपासा करना 
हृश्रा (तन ) तिससे ( पनम्‌. उ, एव ) इसा रः ( वृह 
स्पनिम्‌ ) वृदस्पति ( मन्यन्ते , मानते दै (हि) क्योकि (याद्‌) 
वणी ( ब्रह ) रहती है ( तस्याः ) उस्म ( एषः ) यष 
( पतिः ) पनि ह । १११ 

भावाय- इमी प्रहर ब्हस्पतिने यर्थ प्राणएफिसे अनक 
कौ उपासनाको थ, उमकं अनुसार पर्य प्राणका भी ठृ 
स्पति शृव्यसे कटाह, उक्‌ ही ह्ृहती रे भ्र प्रण उमा 
पति हं ॥ ११॥ 

तन तण्महाऽभ्यास्य उदरीयममुपामाङ्क्र एतम्‌ 
एवाऽभ्यास्यं मन्यन्त आस्याद्यदयते ॥ १२ ॥ 

श्रन्वय श्रौर पदाय -( श्रमास्यः ) प्रयास्य कपि (तम्‌, ह) 
खस ही ( उद्रीयम्‌ ) प्रणम ( उपाप्ताश्वक्र ) उपासना करता 
श्रा ( तेन ) तिससे ( एनम्‌, उ, एव ) इसको दी ( अ्रया- 
स्यम्‌ ) याप्य (मन्यते) शएनते द ( यत्‌ ) क्योकि (आस्यात्‌) 
भुखते ( यते ) निष्नेन र ॥ १२॥ 

भावाथे-ए्सी प्रकारः समास्य ऋपिने प्ुल्य प्राण शृषटिसे 
प्रणवकी उपासना कौ, यके दही अससार एरस्यप्रागखो भी 


( १८ ) £ छन्दोग्योपनिषद्‌ $ 

अयास्य शुब्दसे कहा जाता हं, आस्य अयात्‌ युखसे निकलता 

हे उस कारण ही मुख्य प्राणदो अयास्य कहते है ॥ १२ ॥ 
तेनतथ्ण्ट्‌ वको दारम्या विदाञ्रक्ारस ह नेमि 


पीयानामुद्राता वभूवस इ स्मेम्धः कामानागायति 
न्वयं आर्‌ पटाथ-( दाहम! ) टन्भका पुत्रे (वकः) बः 

ऋषि ( तम्‌, ह ) उसको ( वरिरश्कार ) जानता हश्रा (तेन) 
तिससे ( सः ) बह ( नमिपौयानाम्‌ ) नेमिषारश्यवासिर्योका 
( उद्वाता ) उद्धान कम करन वाला ( वभूव द ) दा (यः) 

( एभ्यः ) उरक अथ ( कापान्‌ ) मनर्थकं (सामाति, 
स्प, ह ) गान करता द्मा |) १३॥ 

भावाथ-इसी प्रकार उटभकं पुत्र वकने प्रणचफो प्राण स्प 
सं जानाथा, इस करण बह नवरिषारणए्यवासी यत्रकन्ताश्राका 
उद्वाता हरा ओर उमन उनकी मनोरथ सिद्धिके लिये उद्‌ 
गान नामक कमं प्रिया ॥ १३॥ 

्आगातादह्‌ वे कामानां भवति य एतद 

विदानक्तरमुद्रीथमुपास्त इत्यध्यात्मम्‌ ॥१४॥ 

अन्वय अर पदाय-( यः ) जौ ( पतत्‌ ) ऽसको ( एवम्‌ ) 
ए ( विद्वान्‌ ) जानने वाला ( उद्रीयम्‌ ) प्रणव ( श्चक्षरम्‌ ) 
अरक्षरको ( उपास्ते ) उपासना करता ह (व) निश्चय ( कामा- 
नाम्‌.) मनोर्पाक्रा ( गाता ) गान करने बाला (भवति, ह) 
श्रवश्य हाता \ १४॥ 

भावाथ-नो इस प्रकार जानफर इम र्कार श्रक्षरफी उपा 
सना करना ह वह उद्वानके दवारा यजमानके मनोरर्योको पृण 





% श्नन्वय प्दाथं ओर भावाय सहित # ( १९ } 
कर सकता हे यह अध्या श्र्थात्‌ भात्मिषयक अन्कारकी 


उपासना कही । १४ ॥ 
इति प्रथमाध्यायका द्विनीय खण्ड समाप्त 


अथाधिदैवतम्‌ । य एवासो तपति तमुदरीथ- 

मपासीतोद्यन्डा एप प्रजाभ्य उदरायति 

उद्य, स्तमोभयमप्रहन्तयपहन्ता ह पै 

भयस्य तमसो मवति य एवं वद ॥ १९); 

दमन्वय श्रौर पदाथ-( श्रय) दव ( च्रधिद्ैवतम्‌ ) श्रपि 
दरवत कहते हं (यः) जा ( श्रसं। ) यह ( तपति) तपता 
( तम्‌ एव ) उम दी ( उद्रीयम्‌ ) प्रणवक्र ( उपासीत ) उपा- 
सना करे ( एषः ) यह ( उयन्‌, वा ) उदय होता दख दी 
( प्रजाभ्यः ) परजार््रोके अथं ( उद्वायति ) उद्गान करतः र 
( तमोभयम्‌ ) श्रस्रकारभयको ( शपन्ति ) दूर फरता है (यः) 
जो ( एवम्‌ ) फेसा ( वेद ) जानता ह (ब) निश्चय (भयस्य) 
भयक्र[ ( तपसः ) तमा ( श्रपदन्ता ) नाशक ( भवति द्‌) 
होता हं ।॥ १॥ 

भावा्थं-अव अपिदेवदृषटिसे प्रणवको उपायना कहते दै, 
यह जो श्रित्य पृथिवीको तापदेता रै, यह ही उद्गीथरै, 
प्रादित्यष्िमे उद्गोयक्रा उपासना करना चाहिये, यह्‌ श्रादित्य 
उद्वित हरर मव प्रनार्रोको अन्नपापनिङे लिये उष्गान कमं 
को सम्पन्न ना 2, यदि मादित्यक्रा उदयनो तो सस्य 
प्रादि न पैः भा फरण उनका उद्य उदुगाताकौ समानरै, 
नादित्यं उदित लेकर प्रनार्राक्े भय शरोर अन्धकारो दर 


(२० ) चन्दोग्योपनिषद्‌ % 





करते शै, जो पेसे गुणापे ्रदित्यको जानता दं बह सवके 
अन्य्रकार श्योर भयस नाश करता हे॥ १ ॥ 

समान उ एवायं चासो चोष्णो यमुष्णासो स्वर 
इनीममिमाचक्षती स्वर इति प्रत्यास्वर इयमु 
तस्माद्रा एतमिमममुं चाद्रीथमुपासात ॥ २ ॥ 

न्वय श्चार पदाथ--( समानः, उ, एव्र ) समान दीद 
(अयम्‌ च) यह मयं शरोर (असो, च) यह प्राण भी ( श्रयम्‌ ) 
यह ( उष्णः ) उषणा ह ( श्रसः ) यह (उष्णः) उष्छ र 
(स्वरः, इति) ताप देता & इम कारण ( इमधरं ) फो (स्वगः 
हृति ) स्वर इस नामे ( त्राचक्षते ) फहते हँ ( अमम्‌ ) इस 
को ( परल्यास्वर इति) पन्यास्वर इम नामसे के हं ( तस्मान्‌ ) 
निससे ( एनम्‌,गटुम्‌ ) शसक ( उदूगीयम्‌ ) प्रणय्का (उपासीत) 
उपासना करे ।॥ २॥ 

भावायथ-यह श्रादिन्य श्रोर यह प्राण दानां गुणमें ममान 
हाट, तापदेता र इस कारण पाणका स्वर फते ह चार ताप 
दृता हं इस कारण ही श्रादित्यको प्रत्यास्वर फहते ह, भरतव 
पराणदष्टिमे रीर श्रादित्यदटिसे उद्गीथक्षी उपासना करे २ 


रथ खलु व्यानमेव गीथम॒पामीत यदे प्राणिति 
स॒ प्राणो यदपानिति सोऽपानः अथ यः प्राणा 
प्रानयोः सन्धिः स म्यानो यो व्यानः सां वाकः 
तस्मादप्राणन्ननपानन्वाचमाभेव्याहरति ॥ ३॥ 

अन्वय शार "रा्थ-८ श्रथ ) धननन्तर (खलु ) निश्चयं 


% श्रन्य पद्य श्र भावाय सरत (२१) 








भ पकड जनिन 





9099 कषकियोभिनकोकःज = विन ~+ च, 


{ व्यानम्‌, प्रय ) व्यान क... २२।नप्‌ ) प्रणावुरूपस 
( उदसीत ) उपासना करं (यत्‌ ) ज: 1. भय (पाणिनि) 
गख नामिषास वायु द्वहता (सः) यः ` पतुः) प्राण ३ 
( यतर ) जा ( अ्रपानित्ति ) वादको ग्रहा :*>+ ! (सः) ब्र 
( श्रपनः ) श्रपान हं ( ग्रथ) श्रार (यः) ता पःणापानयोः) 
प्रण श्रीर्‌ श्रपानका ( सनिः) मल्ल ह (सः) गह (व्यानः) 
व्यान हे(यः) जो ( व्यानः) व्यान ₹ (सा) वह ( वाक्‌) 
बरणौ हे ( तस्पात्‌ ) निससे ( श्रपराणन्‌ ) भाणका व्यापार न 
करता श्रा ( श्रनपानन्‌ ) अपानका व्यापार न करता दु 
( वाचम्‌ ) वाणोदो ( अभिव्यादरति ) उच्चारण करता हइ ३ 

भावायं-तट्‌मन्तर व्यानटषटिति भ्रणवको उपासना छर, 
जीव मुख श्रार नायिवःकं द्वारा जिख वायुका डोडता हउ 
क[ नाम प्रारष श्च|र जिस बायुकरो ग्रह्मा करता हं उसका नाम 
श्रप्रान हे, तथा जिसमें प्राण श्रार अपानका मेल होता है उम 
क ज्यान कहते दं श्रार जिसको व्मरार्‌ फते दं उसीक्रो वाक 
छते दै, तपए सद लोग पाल ओर अपाना व्यप्र न 
कफे ही याक्यक्‌। उच्चारण करते ट २३॥ 

या वाक सद्‌ नस्मादप्राणन्ननपानन्नृचममि- 
स्रह्ति यङ्‌ तमाम तस्मादप्रासन्ननपानन्‌ 
माः गायाते यस्साम स उदृगीथः तस्मादप्राण- 
नट प्राचन्रदइमाम्रात ॥ ° ॥ 

दरःतवय श्रार्‌ पटाय-(या) जो (वाक्‌ ) वाणी ह (सा) 
वह्‌ ( दर्‌ ) ऋष्‌ दं ( तस्पात्‌ ) तिससे ( श्रपाणन्‌ ) प्राण 





( २२) ॐ ल्‌ [र्दोग्योपनिषपह्‌ # 


मन [1 


व्यु(पार न करवा हओ ( अनपानन्‌ ) श्पान व्यापार न करवा 
रुमा ( ऋचम्‌ ) ऋचाका ( श्रभि्व्याहरति ) उत्वारण करता ह 
(यः ).जो ( ऋक्‌ ) ऋचा हे ८ तत्‌ ) यह ( साम ) साम 
( तस्मात्‌ ) तिससे ( प्राणन्‌ ) प्राणव्यापार न करता हंश्रा 
( श्रनपानन्‌ ) अपाननव्यापार न करता हश्ा ( साप्र ) सामका 
( गायति ) गाता ह ( यत्‌ )जो (साम) साम (सः) र 
( उदूगोथः ) उदूगौय ई. ( तस्मात्‌ ›) तिससे ८ श्रपाशन्‌ ) 
भरणव्यपार न कप्त हुश्रा ( अ्रपानन्‌ ) श्रपनव्यापार न 
करता हरा (उद्गायति) उदगान करता ह ॥ ४ ॥ 

( भावायं )-जो वाक्‌ ह बही ऋचा है, अरत एव सव लोगं 
प्रणश्यापार आर श्रपानव्यापार न करके ही इचाका उस्चा- 
रण करते, जो ऋचा है वद ष्टी सामहं, रत एव सव ल्लोग 
मण अ्रपानफा व्यापार न करके दी सामका गान करते रै, 
जासामहै वहष्टी उद्र, त एव सब्र लोग प्राणका रीर 
श्रपानफा व्यापार न करके ञचे स्वरसे गान करते ह ॥ ४॥ 

प्रतो यान्यन्यानि वीयेवन्ति कर्माणि यथास 
मथनमाजेः सरणं टदस्य धनुष ञ्यायमनमप्राणन्न- 
नपान ॐ सानि करोलनस्य टतीव्यानमे गीय. 
मुपासीन ॥ ५॥ 

श्रन्वय अौर पदार्थ--( श्रः) इससे < श्रत्यानि) श्रार 
( यानि ) जा ( वी यवन्ति ) परिध्रमसाध्य ( कमणि ) कम 
ह ( यथा ) जसे ( प्रः) श्रतनिका ( मन्यनम्‌ ) मथनः ( चाज: ) 
सीमाका ( सरणम्‌ ) लना (दस्य , दृद ( धनुषः ) धनुषफा 














% अन्वय पदाथं ओर भावाथ सहित # (२३) 
( ्आयपनम्‌ ) खंचना ( श्रप्राणन्‌ ) भराणव्यापार न कर्तां 
ट्र ( अनपानन्‌ ` श्रपानव्यापार न करना टुग्रा ( करोति ) 
करता ई ( पुतस्य, हेवा; ) इष कारणस ( व्यानम्‌ , एव ) 
व्यानो ही (उद्रयम्‌  प्रणवहष्टिसि ( उपारमत ) उपासना फरं | 
( भवाथ )- गत एव्र जो सघ अयिकर परिभ्रमसाध्य 
कायं दहै, जेसे श्रभधिक्रो मथना, सीमाको लँघना यार दद धलुष 
का खेंचना शादि, इनको सव लोग प्राणव्यापार अर.श्पान- 
ग्यापारको ही नकरके ही करते ई, खत एव व्यानदष्टिसे द्री 
प्रवकी उपासना करे ॥ ५॥ 
ग्रथ सल्‌ ीात्तरार्युपासीताद्रीथ इति प्राण 
एवो सणिन यत्तिष्ठति वार्गावाचोह गिर हत्या 
चक्ततेऽ्नं यमन्नद्ीद ण पव २ स्थितम्‌ ।६। 
प्रन्वय श्रोर पटाथ-( श्रथ ) अनन्तर ( उद्रीथाक्षरासि 
एत्र ) उद्वीयङे अक्षरोका ही ( उद्रीथ इति ) प्रणवे 
( उपासीत ) उपासना करे ( प्राणः, एव ) प्राण दी ( उत्‌ ) 
उत्‌ हे (दहि) क्योकफि-( प्राणन, एव ) प्राण करके ही (उत्नि- 
ति } उठला है ( यक्‌ ) वाणो (गोः) गौ ट्‌ ( वाचः ह) 
वराणिर्योको ८ गिरः इति ) गौ शब्दसे ( आचक्षते ) कहते दं 
( श्रन्नम्‌ ) श्रन्न (थम्‌ ) थरे( हि) क्योकि ( इदम्‌ ) यह 
( सर्व॑म्‌ ) सव ८ अन्ने ) श्रन्नमें ( स्थितम्‌ ) स्थित हे ॥६॥ 
( भावाथ )-तदनन्तर उद्वीथके सब्र अक्षररोको उद्धीथ ष्टि 
मे उपासना करे, प्राण उत्‌ हं, क्योक्षि-पुरुष प्राणके द्वारा 
उठता है) वाक्‌ ही गी है श्योकि-वाणीकफो सव ही गीः शाष्व 








( २५) %# ह न[्मोयनिषट्‌ # 
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ते यालनेष्टं श्रि प्रन्नः, मासि श्रन्नपं दी यह सथ 
पिपत स्थिति ।॥ & ॥ 

ग्रयादन्नारेततं गै: एति यमादितयं फा- 
द्रायुरतनिम्थ सामवदर पूवायनुदो गीक्रम 
दम्थं दृग्धम्भवाद्ररं यो वाचादादान्नवानन्नादो 
भवनि य षनान्यवे विदड।नुटूथाच्चराणयुषाम्त 
उदरीथं इनि ।॥ 9 ॥ 

पर्यय स्रार पटाय-( यौः, एव ) स्वरगद (उत्‌) उत्‌ 

म्न्तरिक्षम्‌ ) अ्रननरिप (गः) गी रै ( पृथिवी ) पृथिवी 
(थम्‌) यष्ट ( श्रादित्यः, एप) आदिन्यदयी (उत्‌) उत्‌ 
वायुः ) वायु (गीः) गीर (श्मिः) श्प्नि (थम्‌) यद्र. 

( माप्चेदः) एव ) मापयेद टय ( उन्‌) उन्‌ ह ( यजुवेदः ) यनु 
वंग ( गाः) गा ह ( वरहमवरःः ) ऋय ( थम्‌) यहं (एनानि. 
इनका ( एवम्‌ ) एना ( विद्वान) जानन वाला (यः) ज 
। उद्धायाप्षराणि ) उद्वाथकं अक्षरा ( उद्रौयः इति ) उद्‌ 
गय दरस दृष्टि ( उपास्ते ) उपामना करना टर ( श्रस्मे) दम 
क य ( वाग्दरोहम्‌ ) वेदराध्ययनफे फलका [ दुग्धे ] दहता 
( ब्राचादाहः ) वाग्दाष्टके फल याला ( श्रननवान्‌ ) श्रन्नवाल 
( श्रन्नादः ) श्रन्नक्रा मोक्ता ( मवनि ) हाना है ॥ ७॥; 

( भावाथ ) स्वग दही उम्‌, श्रनतरिं्षमो ओओौर पृची य 
र. मामवेहदी उत्‌ यदुर्वदर्गी श्रौर कऋकदयथहु। नो उम 
प्श्ार जान क्र इन मव्‌ उट.य ए्र्षरोक्री प्रणवटृष्टिसि उपा- ' 


ॐ अन्वय पदार्थं भ्र मावाथं सहित # (२५) 


सना करता है वाणी उस साधकके लिये ऋग्वेदादि शब्दः 
साध्य फलको देती ₹ बह श्नन्नवान्‌ श्रौर न्नभोक्ता भी होता ई 
अथ खल्वाशीःसखद्धस्पसरणानाय्युपासीत 
येन साम्ना स्ताष्यन्स्यात्तत्सामापधावेत्‌॥ ८ ॥ 
प्रन्वय नीर पद्‌थे--( अथ ) श्ननन्तर ( खलु ) निश्चय 
( श्राशीःमपृद्धिः ) फलसम्पत्ति कहो जाती है (उपसरणानि ) 
ध्यानयोरग्योक्रो ८ इति ¦ भ्रणव हे एेखा ८ उपासीत ) उपासना 
करे ( येन ) भिस ( साश्ना , साम करके ( स्तोष्यन्‌ ) स्तुति 
करने वाला हो ¦ तत्‌ ) उस ( साम ) सापो ( उपधाषेत्‌ ) 
चिन्तवन करे ॥ ८ ॥ 
भावाथ ) -अब फलसम्पत्ति कहते दहै, फि--ध्यान करने 
योगय समभककर उद्रोथङ़्ी उपासना करे, पिले जिस सामसे 
स्मुति करनी होगी, उद्गाता उस सामक ध्यान करे ॥ ८ ॥ 
यस्याखचि तामृचं यदार्यं तपि यां देवता- 
मभिषटोष्यन्स्यात्तां देवतामुपधावेत्‌ ॥ ६॥ 
अन्वय शरीर पदाथं--( यस्याम्‌ ) जिस ( फरचि ) ऋचामे 
ष ( ताम्‌, ऋचम्‌ ) उस ऋचाको ( यत्‌, अपेयम्‌ ) जिस 
ऋषि वाला हो । तम्‌, ऋषिम्‌ ) उस पिको \याम्‌, देवताम , 
शिस देवताको ` अधिष्टोष्यन्‌ ,स्यात्‌ ) स्तुति करना हो (ताम्‌ 
गरषतामू ) उस देवताको ( उपपावेत्‌ ) चिन्तवन करे ॥ ९॥ 
(८ भावाथ )--तदनन्तर बर साम निस पचे अन्तगत हो 
स इटुचाको उस सामक्रा जो ऋषि शे उस पिको शरीर निस 


द यसःकी स्तुति. फरनी शे उक्त देको चिन्तबन करे ॥९॥ 
३ २७।५०५।३२३४ 


( २६) # छन्दोग्योपनिषद्‌ # 
मेनच्छन्दकस्ा स्तोष्यन्स्यात्तच्छन्द उपधावेद्येन 
स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात्त स्नाममुपधापेत्‌ ॥ 
श्रन्वय रर पदायं -( येन ) जिस ८ छन्दसा ) छन्द करके 
( स्तोष्यन्‌ स्यात्‌ ) स्तुति करनेवाला टो ( तत्‌, बन्दः , उस 
छन्दको ( उपधावेत्‌ ) चिन्तवन करे ( येन ) जिस ( स्तोमेन ) 
स्तोमसे ( स्तोष्यमाणः, स्यात्‌ ) स्तुति करनेवाला हो ( तम्‌ ) 
उस ( स्तोमम्‌ ) स्तोमको ( उपधायेत्‌ ) चिन्तवन करं । १०। 
(८ भावाथ --गायत्री श्रादि जिस छन्दसे स्तुति करना हौ 
उस डन्दका ध्यान करे श्रार जिस स्तामके द्वारा स्तवन छमा; 
ष्ट उस स्तोपका ध्यान करे ॥ १०॥ 
यां दिशमभिष्टष्यन्स्यात्तां दिशमुपधापेत्‌। ११। 
अन्वय आर प्रायं (याम्‌ जिस, दिशम्‌ ) दिशाको 
( श्रभिष्टोष्यन्‌ स्तुति करनेवाला ( स्यात्‌ ) द ( ताम्‌ ) उस 
( द्विशम्‌ › दिंशाको ( उपधावेत्‌ ) चिन्तन फर ॥ ११ ॥ 
( भावाथं )- जि दविशाकी स्तुति फरनी हा उस दिशा 
का ध्यान कर ॥ ११॥ 
ाःमानमन उपसृत्य स्तुवीत कामं ध्यायन्नप्रम- 
नाऽभ्याशो ह यदम्भे स कमः सखभ्यत यत्कामः 
म्तुवरीनेनि यत्कामः स्तुति ॥ १२॥ 
श्न्वय श्रार पायं -( श्रन्ते ; श्रन्तर्मे ( श्रत्मानम्‌ ) पने 
करो ( उपषठत्य ) चिन्तन करे कामम्‌ ) श्रभिलपित कां 
( ध्यायन , ध्यान करता दुश्रा ( अ्रपमक्तः ) स्वर श्रादिमं 


% भ्न्यय पदां चीर भावाथं सिति # (२७) 
भपाद न करता हृश्रा ( अभ्याशः ) शीघ्र ( स्तुवीत ) स्तुनि 
करे ( यत्‌ ) जिससे । सः ; वह ¦ फामः ) भ्रमिलपित (अस्म) 
इडे अथं ( सब्रद्धयेत ) समृद्धिको प्रप्हो ( यत्फमः) 
जिद कापजवाल। स्तुयीन ) स्तुति करे (इति, श्स प्रकार ॥ 

( भावाथ - अन्तमें श्रपनफो चिन्तदन फरफे अपेक्षित फल 
का श्पमरण श्वर श्रनुसन्धान करते २ साचधानत्ासे स्तुति 
कर, यह उद्वासा निस कमेमे जिख फलको फामना करके स्तुति 
करे उसं कामपे शीघ्र उसी फलको पवेगा। १२॥ 

॥ प्रथमाप्यायका तृतीय खण्ड समाप्त ॥ 

स मिरपेतदक्लरमुद्धममुपरासीतमितिह्यद्रायति 
दस्यापव्यास्यानय्‌ ॥ १॥ 

श्न्वय श्रीर्‌ पदाथ --( शयेमिति एतत्‌ ) शम्‌ इस ( ्रक्षरम्‌ ) 
अक्षर ( उद्वीथम्‌ ) उद्व.थक्रो ( उप्रासात ) उप।सना करे (हि) 
क्योकि ( शोभति ) अम्‌ एेसा ( उद्गायति ) उदान करता 
ड़ ( तस्य ) उसका ( उपव्याख्यानम्‌ ) कणन टै ॥ १ ॥ 

( भवाय )--श्रोम्‌ इस अक्षरी उद्रीथ दिस उपासन्ध 
१२, श्रोहूरफ। उच्चारण करके विभूतक्णिन द उसको उपा 
सना हं।॥ १॥ 

देवा वे सत्योरिम्यतख्ीं तिं प्रावि शथ्स्त 
रग्रदाभिरस्ादयन्यदमिरच्यादय « स्तच्छदसां 
इन्दग्छम्‌ ॥ २॥ 

दन्यय भोर पटाध--( देवाः ) देवता ( भृत्यो ) परयत 
{ विः्यतः ) दरते हए ( प्रथाम्‌, विथाम्‌ ) प्रयीषिधा्मेके कर्प 


(२८ ) % ष्टृन्दोग्योपनिषट्‌ # 


को ( प्राविशम्‌ ) प्रारम्भ करते हए (ते ) वह ( छन्दोभिः ) 
छन्दसि ( चाच्ादयन्‌ ) श्राच्ादन करते हए (यत्‌) नो 
( प्भिः ) इनसे ( ्राच्ड।टयन्‌ ) आच्छादन करते हुए (तत्‌) 
बह ( छन्दसाम्‌ ) बन्धका ( बन्दस्त्वम्‌ ) चन्दपना हे ॥ २॥ 

( भावाथं )-देवताश्रोने मृत्युसे भयभीत दोक< तीर्नो वेद 
म कहे हुए कमक श्नारम्भ क्रिया, उन्होने न्द श्यात्‌ कमं 
विनियोगरद्ित मन्त्रा द्वारा श्रपनेफो आच्छादित क्षिया, 
उन्होने एेसा क्षिया था इस करण ही स मर्न्रोक्ा छन्द नाप 
हा है ॥ २॥ 


तानु तत्र मृल्युयथा मल्स्यमुदके परिपश्येदेवं 
पयपश्यरचि साम्नि यजुषिते नु विलवोध्वा ऋचः 
साम्नो यजुषः स्वरमेव प्राविशन्‌ । ३ ॥ 

शन्यय श्रोर पदाथं-(यथ। ) जैसे [ घातकः ] घातक (उदे) 
ल्ल ( मत्स्यम्‌ ) मत्स्यको ( परिषपश्येत्‌ ) देखे ( एवम्‌, उ ) 
देते ही ( मरभ्युः ) मृत्यु ( तत्र ) तहां ( ऋचि ) ऋकमे (सान्नि) 
साग ( यजुषि ) यञुमे ( तान्‌ ) उन देवतार्मोक्रो ( पयंप- 
श्यत्‌ ) देखता हर्या (ते, नु ) बह देवता ( वित्वा ) जानकर 
(कचः) कसे ( साज्नः ) सामसे ( यजुः) यनुसे ( उध्वं; ) 
उठेहुए ( स्वरम्‌ , एव ) ? क्षरो ही (प्राविशन्‌ ) प्रवेश करते दुष 

( मावायं )-- जैसे संसारमें मचय मारने षाला जले 
च्िर्याक्रो मारने योग्य देखा हे, तैसे ही गृत्युने ऋक्‌, यष 
शौर सामवेदसे विधान किमि हुए फममे, इन कमपरायण देब- 
हार्भ्रोको वथके योग्य देखा, उस समय देबतार्ोनि शत्युे 


% शन्वय पदायं ओर भावायं संहित # ( २९ 
अभिमायको जान कर॒ उस ऋक्‌, साम श्रार यजुके कमो 
द्‌ कृर स्परर नम्‌ श्रक्षरको उपासना क्षी | २॥ 

य॒दा वा ऋचमरो्योमित्यवातिस्वरसयेव थ 
मामेवं यजुरेष उ स्वरो यदेतदत्तरमतदखतंमभयं 
तन्‌ प्रविश्य देग अमूना अमया अभूत्‌ ॥२॥ 

परन्यय रीर पदायं-( यदा, वा ) जब ( प्रटचम्‌ ) ऋक 
( श्रम्नोति ) पराप होता ह॑ ( श्रोम्‌-इति-एव ) थँ एेसाही 
( श्रनिस्परति ) उच्चारण करता है ( एवम्‌ ) रसे दी (साम) 
सपक ( एवम्‌ ) एसे दी ( यजुः ) यजुको ( एषः उ ) य 
ह ( स्मरः) स्मर (यत्‌) करयाफरि ( एतत्‌ ) यह ( अक्षरम्‌ , 
क्षर हं ( एतत्‌ ) यह (श्रमृतम्‌ ) श्रमृत हें ( श्रभयम्‌ ) श्रभय 
८ तत्‌ ) उसको ( परविश्य ) प्रशरष्ट होकर ( देवाः ) देवता 
( अमृताः ) श्रमर ( अभया; ) निभेय (श्रभूवन्‌ ) हुए ॥४॥ 

( भाव्रायं )-नव ऋक का श्राश्रय करता हे तव ऽ्कारका 
खन्चारण करतार, एसे दी सामकाश्रार युका श्राश्रय करके 
भी उ्करका उच्चारण करता दे, कर्योकि-यह अकाररूष 
स्वर नामक श्रक्षर ही श्चमृत हे ्रभय रहं इस करण दही देवता 
रस उन्कार अक्षरकी उपासना करफे अमर श्रोर अभय हुए ॥ 

ष॒ य एतदेवं विदानदक्ञर प्रणोप्येतदेवाक्तरथ 
स्वरममृतमभयं विशति तसविश्य यदमता देवा- 
स्तदमृनो भवति ॥ ५ ॥ 

भन्वय भ्रौर पदार्थ-( एतत्‌ ) श्स ( क्षरम्‌ ) भअ्षरको 
८ एत्रम्‌ ) ठेसा (विद्वान्‌ ) जानने वाला (यः ) नो (प्रणति) 


(*३० ) &# श्‌(स्दोःधोयनिषद्‌ % 
प्रणाम कररता ह (सः) वह ( एतत्‌-एव ) इस हो ( अक्ष 
गम्‌ ) श्रक्षर ( स्प्ररम्‌ ) स्वरस्य ( श्रमृतम्‌ ) श्रमृतको (श्रम- 
यम्‌ ) श्रभयको ( विशति ) प्रवेश करता है ( तत्‌ ) उसफो 
( प्रविश्य ) परिष्ट होकर ( यत्‌ ) जो (देवाः ) देवता (शअमृताः) 
अमर्‌ हुए ( तत्‌ ) तिससे ( अमृतः) भ्रमर (भवति) होता ह ॥ 
 भव्राय )-जो इम ओङ्कःर नामक अक्षरको इय प्रकार 
मृत्‌ अर्‌ अभय मुखशाला जान कर प्रणाम करता है छीर 
इमं अक्षरकां ह श्रम्रत आर अभय जान कर अभ्य करता 
द बह, जैसे इपङे मराध्रयसे दवेता अमृत अर श्रमय दप ध 
वये हौ अमृत श्रारअमयहोताहं। ५॥ 
| ॥ दति प्रथम श्रभ्यःयक्रा चनुथं खरड़ समाप 9 
अथख्लुय उद्धः म प्रणदोय प्रणवः सं 
उदयं एष प्रणव सामात दयप स्वरन्मानं ॥६॥ 
पअन्यय मार पदटाय-( अथ) रार ( खलु) निश्चष (यः) 
जौ ( उद्वीथः) उद्गाय (सः) वह ( प्रणवः) प्रणव रै 
(यः) जो ( प्रणवः ) अणव ह ( सः ) वह ( उद्धीथः ) उद्रीय 
ट (एषः) यह ( अर्रःत्यः, इति ) श्रारित्य ( उद्वापः ) उद्रीव 
दं ( एषः ) यह ( श्राम्‌-इति ) म्‌-रेसा ( स्वरन्‌ ) उच्वा- 
ग्ण करता हृश्रा ( एति ) जाता ह ॥ १॥ 
(भाय )-नो उद्रीथरं बहददी प्रणवहं श्रार जो प्रणव 
रै वहद्ी उद्धायर, यहश्राप्त्यि दी उदुगःय श्चोर प्रणवदहै, 
क्योकि अम्‌ एस ग्रक्षरका उच्चारण करतै२ दी गमन फरता ह । 


एतमु एपरादमभ्यगाक्िपं तसाम्ममत्े्ि- 


‰ अन्वय पदं श्रीर भावाथं सहित # (२१) 


पीति ह केषीतकिः पुत्रमुवाच रश्मी २ स्तव 
पयावत्तयाडहयो वै ते भविष्यन्तीटयधिदेवतम्‌ २ 

प्नन्यय श्र पटाथं-(कोषीतक्षिः ) कुषीतकका पुत्र (पुत्रम्‌ ) 
पश्रङो ( उवाच ) बोला ( ्रहम्‌ ) पं ( एनम्‌, उ, एव्‌) इस 
काही ( श्रभ्यगसिपम्‌ ) मभिमुख गान कररता हुञ्रा (तस्मात्‌) 
तिससे ( मम ) मेरे ( स्रम्‌) तू ( एकः ) एक ( श्रसि) र, 
( इति, ह ) इष प्रकार (स्वम्‌ ) तु ( रश्मीन्‌ ) किर्णोका 
( परयावत्तयान्‌ ) उपासना कर ( वे ) निश्चय (ते ) तेरे बहवः) 
बहते ( भविष्यन्ति ) होगि ( इति ) इस प्रकार ( अधिदेव- 
तमू ) श्रगिदरैवत द्रा ॥ २॥ 

( भवःय )-दुपौतककं पुत्र कापीतक्षिने अपने पुत्रसे कहा 
र, करि म॑ने इष श्ादवित्यक्र इसी बुद्धिस उपासनाषीयी 
तब तुम पर एकमात्र पृत्रद्रुए थ, अतएव तुम बहुत पुत्र पाने 
फ़ लिये इस अराटित्यक) सकल किरणो की उपासना करो अयात्‌ 
आदित्य आर राक्रारफो बहुत्वयुक्त सममः कर उपासना फरो, 
तब तुम्हारे अनेक पुत्र दोग, यह श्रपिदेवत कहा ॥ २ ॥ 

अथभ्यासम य॒ एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्रीथः 
मुपासीनोमिति यष स्वरन्नेति ॥ ३ ॥ 

छमन्वय श्रीर पदाथं--( श्य ) श्रव ( श्रध्यात्मम्‌ ) श्नध्यात्मर 
कहा जता हे (यः) जो ( श्रयम्‌ ) यह ( मुख्यः ) भुख्य 
( प्राणः ) प्राण दै ( तम्‌ एव ) उसको ही ( उद्वीयम्‌ ) उद्‌- 
7 यदष्टिसे ( उपासीत ) उपासना करे ( एषः ) यह (हि ) 


(८ ३२) % छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


क्योकि ( ओमिति ) रोम इस भकार ( स्वरन्‌ ) उर्वारख 
करता दुरा ( एति ) जाता रे ॥ ३॥ 

( भावाय )-- ञव श्रध्यात्म कहते है, सि--यह जो श्रुख्य 
भाग हे, इसकी दष्टिसे उद्धीयक्नो उपासना करे, कर्योफि पुरूय 
राण श्रोकारका उच्चारण फरते २ ही गमन करता रै॥ २॥ 

एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम तमेक: 
सीति ह कौषीतकिः पुत्रमुवाच प्राणाश्म्चं ममा 
नमभिगायनाद्‌ बहवो वे ते भविष्यन्तीति ॥४॥ 

अन्वय श्रार पदाथ-( कोपीतकिः ) कौषीतकि ( पुत्रम्‌ ) 
पुत्रको ( उवाच , बोला ( एतम्‌, उ, एव ) उसको ही ( अष्टम ) 
मे ( भभ्यग।सिषम्‌ ) गान करता दृश्रा ( तस्मत्‌ ) तिससे 
( मम ) मेरे (त्वम्‌ ) तु ( एकः ) एक ( शसि, है ( इतिः 
दृ) इस प्रकार (त्वम्‌ ) तू ( भूमानम्‌ ) भूपा ( प्राणान्‌ ) 
भरणोकरो ( अरभिगायतात्‌ ) गान कर ( वं ) निश्चय (ते) तेर 
( बहवः , ब्रहते ( भरिष्यन्ति } दगि इति) इसं प्रफार ४ 

( भावाय )-कपीतकिमे अपने पुत्रे कहा, कि- यने एय 
काही उपासना को थी, उस उपासनसे ही तुभः एकमात्र 
प्रको पाया है, तू बहुत पुरो फामना करके भूमा किषे 
बटूत्वबुद्धिसे इसको उपासना कर ॥ ४॥ 

अथ खलु य उदरीः सप्रणवो यः प्रणवः स 
उद्रीथ इति होतृषदनाद्धैवापि दुरद्रीयमनुसमादर- 
तीत्यनुसमाहरनीति ॥ ५ ॥ 


# श्रन्वय पदार्थं श्रौर भावाथ सहित # (३३) 

प्न्य श्र}र पराथं-( श्रय) श्रौर (खलु ) निश्चय (यः) 

भो ८ उदरीयः ) उद्र रै८ सः) बह ( प्रणवः) प्रणव रै (यः) 

लो ( प्रणदः) प्रणय रै (मः) बह ( उद्गौथः ) उद्गोय ई 

( इति ) इय कारणा ( होतरृषदनत्‌ ) हयोताके स्थानसे ( एव ) 

हो (श्रपि, ह) निश्य ( दुम्द्रीयम्‌ ) दृष उद्रीयक्रो ( अनु 
सप।हरति ) श्रनुमन्यान करता ह ॥ ५ ॥ 

( भावायं ) जो उ थर वह दही प्रणव टे श्रोर जो प्रणव 
वह ही उद्य रै प्रणव श्रार उद्रीथफे श्रमेददर्शीनि होत 
स्थानसे दुष्ट उद्व.थका श्रनुसन्धान किया अथात्‌ सम्यक्‌ पकार 
प्रणयोच्चारणरे दरापरम दवश स्यराटिहीन उद्वानकपको ठीक 
क्षिया इन दोनपिं मेद देखने बाला पसा नदीं कर सक्ता ५ 

॥ प्रथम श्रच्यायक्ा पञ्चम खलर्ड समाप्त ॥ 


बयमेवगेभनिः माम तदनदेतस्याम्रस्पध्युदथ 
सामतस्माटव्याध्यूदणूमाम मायन इयमव साभि. 
रसमस्तललाप ॥ १॥ 

भन्वय श्च(र पदराथ-( इयम्‌ -एव ) यह ही ( कक ) ऋष्‌ 
(भ्रपनिः ) श्रमि. साम साम रहै(तत्‌) सो ( एतत्‌) 
यहे ( चि-सम ) ऋक सामक समान ( एतस्याम्‌ ) इस 
मे ( श्रधयुढमू ) स्थित है ( तस्पात्‌ ) तिससे ( छवि ) ऋक्‌ 
मे ( अध्यूढ ) स्थित ( साम ) साम (गीयते ) गाया जाता है 
( शयमेव ) यह ही (सा) सार (श्रनि; ) अधि ( भ्रमः) 
भ्रमर (शत्‌) सो (साप) सामहे।॥ १॥ 

( भावाय )-यह पृथिवी ऋक्‌ है, श्रि साम है य श्रि 


( १४)  भदलान्दोग्योपनिषद्‌ % 


पृथिवीम, ऋचे सामकी समान स्थित है इस कारण ही पृथि 
नायक कमं स्थित श्रग्रि नामक सामका गान किया जावा 
। यह पृथिवी सार भोर श्मनि श्रम हैव एव पृथिवी श्मौग 
अपि दोनो मिलकर सामरे॥ १॥ 
अन्तरिक्तमेवग्वायुः साम तदनदेवस्यासच्यध्यूट्‌ 
थ पाम तस्मारय्यध्यूद > साम गीयतेऽन्तः 
सिक्तमेव सा वायुरमस्ततमाम ॥ २ ॥ 
अन्वय ओर पदाथं-( श्रन्परिक्षम्‌ ) श्रन्तरिक्ष ( एव ) षट 
( ऋक ) परक है ८ वायुः ) वायु ( साम) साम है (तत्‌) 
सा ( एतत्‌ ) यह (सम ) साम ( एतस्याम्‌ ) इस ( ऋविं१ 
ऋसे ( अ्र्पूदम्‌ ) स्थित है ( तस्पात्‌ ) तिससे ( ऋचि ) 
वासे ( शअध्यूदम्‌ ) स्थित ( साम ) साम ( गौयते ) गाया 
जाता है ( अन्तरिक्षम्‌-पए्र ) अन्तरिक्ष दही (पा) साद 
( ब्रायुः ) वायु (अमः, ममह( तत्‌ ) सो (साम) सामहैर 
( भावार्थं )-यह म्रन्तरिक्ष ऋक्‌ रै, वायु सापरै। य़ 
बु शन्तरिक्षपं ऋक, सामको समान स्थित ह इस कारण 
घ भ्रन्तरि्ष नामक क्रमे स्थित वायु नापक्र सामकरा गाम 
शिया जतिा रै । यह श्रन्तस्तिसा हैर बायु भ्रम, श्रत 
पुत्र श्रन्तरित श्रीर वायु दोनो मिज्ञकरसामदरं॥२॥ 
शोरेवग।दित्यः साम तदेतदेतस्याम्च्यध्यूदथे 
सामत्मारच्यप्यूद ख साम गीयते वोद सादिः 
लोप्रस्तत्छाम ॥ ३ ॥ 


श श्रन्यय पायं श्रीर भावार्थं सहित # (३५) 

अनय अर पदराय-(व्रौः-एव ) स्वगं दा ( कक ) ऋक्‌ 
र ( श्चारित्यः ) श्रारिस्य (साम ) सामरे ( तत्‌ ) सो (एतत्‌) 
य॒द्‌ ( दतस्याम्‌ ) इस ऋचि) ऋकर्ये ( साम ) साम ( भथ्यृ- 
दम्‌ ) स्थित ह ( तस्मात्‌ ) तिससे ( ऋचि ) क्म (ध्य्‌ 
ढम्‌ ) स्थित ( साम ) साम ( गीयते ) गाया जाता है ( दौः 
षष ) स्वगंदही(सा)सादहं( ्रादित्यः ) श्रादित्य श्रम्‌) 
श्रम र ( तत्‌ ) सो ( साम) सामदहै॥३॥ 

( भावाय )- स्वगं ऋक्‌ रै, आदित्यं साम रै, यह श्चापित्य 
स्परगमे समक्री समान स्थित, इस कारण द्यी सगं नामक 
कुक पे स्थित आदित्य नामक साम गाया जातारे। स्वगं साः 

दित्य श्रमहं इय फरण स्वगं यार आदित्य दोनोक्षो 
मिला फर समरे।३॥ 

नक्तत्रारपवक्‌ चन्द्रमाः साम तदेतदेनस्यामृच्य- 
भ्यृद = साम तस्माटच्यध्यूद = साम गीयते 
नच्तत्राणयेव सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ४ ॥ 

श्नन्यय आर पदाथ--( नक्षत्राणि-एव ) तारागण ही 
( ऋफ ) ऋक्‌ हे ( चन्द्रमा: ) चन्द्रमा ( साग ) साम है (तत्‌) 
सां ( एतत्‌ ) यह एतस्याम्‌ ) इस ( चि ) कमं ( साम) 
साम ‹ श्रयम्‌ ) स्थित है ( तस्मात्‌ ) तिससे (ऋचि ) ऋफ 
मं ( श्रध्यदम्‌ ) स्थित ( साम ) सम ( गीयते ) गाया लाता 
र ( नकषव्रणि- एव ) नक्षत्रौ (सा) सार ( चन्द्राः ) 
चष्द्रमा ( श्रमः) मदहं( तत्‌) सो (साम) साम है।॥४॥ 

( भवाथ )- सब नक्षत्र ही ऋक्‌ ह, चन्द्रमा साम है, यह 





८३६ ) क छन्दोग्योपनिषद्‌ # 


कनाम कोक = 


चन्द्रमा नक्षत्र-समृष्मे ऋकरये सामी समान स्थित रहता है 
इस फारण हा नक्षत्र नामक अदुकमं स्थित वन्मा नामकसाप 
क गान क्रिया जाता हे, यह नक्षत्र-समृह ष्टीसादै, चन्द्रमा 
अम हे, श्रत एव सकल नक्षत्र भ्रोर चन्द्रमा दोनको मिलकर 
सामद॥४॥ 1 

मथ यदेतदादित्यस्य शङ्क भाः सेवगथ यत्‌ 
नीलं परः ष्णं तत्साम तदेनम्यामच्यध्यूद ५, 
माम तस्मारय्यध्यट २ साम मीयते ॥५॥ 

शन्वय भौर पदाथं-( श्रय ) श्रीर (यत्‌ ) नो (एतत्‌) 
अह्‌ ( आदित्यस्य ) आदित्यफ्ी ( शक्लम्‌ ) स्वेत (भाः) 
दीति है ( सा-एव ) वह ही ( ऋक्‌ ) ऋक्‌ ह ( भय ) भर 
( यत्‌ ) जो ( नीलम्‌ ) नील ( परः ) श्रत्यन्त ( कृष्णम्‌ ) 
कृष्णा र ( तत्‌ ) वह ( साम ) ह ( तत्‌ ) सो ( एतत्‌ ) यह 
( एतस्याम्‌ ) इस ( ऋचि ) कमर (साम) साम ( भध्यूढम्‌ ) 
म्थित है ( तस्मात्‌ ) तिस ( चि ) ऋषये ( भध्यूदम्‌ ) 
स्थित ( साम ) साम ( गोयते) गाया जता टै॥ ५॥ 

भावा्थ--यह जो ादित्यकी शुक्ल दीति ह यह ष्टी ष्‌ 
2 श्रौर जो नील वा अत्यन्त छृष्णवणं २ श्भा है, वर री 
साम्र ₹ं, इष शुक्लदणां श्रामाखूप क्फ दष्ण वणं भामाङूप 
सापि स्थित रहता, उस करणी श्रमे स्थित मापा 
गान किया जता है ।॥ ५॥ 

अथ यदेतदादित्यस्य शङ्क भाः सेव साय 


य-नी्ञ फः ष्णं तदमस्तत्ापाथ य एषान्त- 





%# न्वयं पटायं श्र माबाथ सहित # (३२३४) 


गदिस्ये हिस्यमयः पुरूषो दश्यते हिरययश्मश्चरिं 
रययक्रंश आप्रणलखात्सव एव सुवणः ॥ & ॥ 
न्वय श्चार परदाय-( अथ ) शीर (यत्‌-एब) जो ( एतत्‌ ) 
अह ( श्यारित्यस्य ) भादित्यकी ( शुक्लम्‌ ) शुक्स ( माः.) 
दीप्ति हं (सा-एव ) वह ही(सा) सादै (श्रय) ओर 
( यत्‌ ) जो ( नालम्‌ ) नील (परः) स्यन्त ( कृष्णम्‌ ) कृष 
रे ( तत्‌ ) वद (श्रमः) भ्रमरे (तत्‌) सो (साम) साप 
टे ( श्रथ) श्रार ( एषः) यह ( श्चन्तरादित्ये) श्रादिस्यके 
भौचर ( हिरण्मयः ) हिरण्मय ८( पुस्षः ) पुरषं ( दश्यते ) 
दीखता है ( हिरर्यश्मशरुः ) दिरण्यमय श्मभ्र्‌ वाला ( दिरिएय 
केशः ) दिरणएयमय केशुषाला ( श्राप्रणखात्‌ ) नखपयंन्त (सवेः- 
एव) सवद ( सुवणं; ) सुवणं हे ॥ ६॥ 
भावाथ-- यह नो भादित्यकी शुक्ल दीपि हे यी सारै, 
श्रोर जो इसकी श्रतिनील आमादरंवहदी अम ६! दोनों 
मिलकर ष्टी सामरे, इस श्रादित्यमण्डलके भीतर जो दिरएमय 
पृष दीखता है, उसके शमश्रु हिरण्मय हँ, उसके केश टिरएमय 
हे, श्रधिक क्यः कै उसके नखाग्रसे फेशपर्यन्त सव द सुवणं > £ 
तस्य यथा कप्यासपुर्डरीकमेवमक्तिणी तस्यो 
दिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति 
ह वे मरवेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद्‌ ॥ ७ ॥ 
द्नन्वय शरीर पदाथ--८ तस्य ) उसके ( अक्षिणी ) नेत्र 
(कमप्यासम्‌ यथा) बानरकौ पीटके श्रघोभागको समान ( पुणड- 
रीक्‌ ) श्रत्यन्त तेनस्वी लाल द ( एवम ) रेखे ही ( तस्य) 
् १।५।३४ 


( ३८ ) ॐ छु न्द्‌ग्योपनिपद्‌ # 


उसका ( उत्‌ इति ) उत्‌ यह (नाम ) नमहं (सः) बर 
( एषः ) यह ( सवेभ्यः ) सब (पाप्मभ्यः, पार्पासि (उदितः) 
ग्ग हश्रा ‹ उदेति ) उपितिहोतादहे(यः) जो ( एवम्‌ ) 
देखा ( वेद › जानता हे \ वे-ह ) निथय ( सर्वेभ्यः ) सब 
( पराप्मभ्यः ) पर्प [ उदेति ] उठता हं ॥ ७॥ 
भावायथ--उसके पुण्डरीककी समान तेजस्वी दोनों ने 
बानरकी पीठके श्रप्रोमागकौ समान लाल २ दै, उनक्रा “उत्‌ 
यह नम हे, क्योकि वह सव पर्पोति उठे हृष्‌ , श्रलग ) है, 
जो एसा जानता हे वह भी सकल पापंसि श्रलम रहता इ ७ 
तस्यद् च साम च गेष्णौ तस्मादुद्रीधप्तस्मा- 
समोदगातितस्य हि गाता स एष ये चामुष्मात्‌ 
प्राचा लोकास्तेषां च दवकरामानाचव्यधिद्वतम्‌ 
भरन्वय आर पदाय-( तस्य ) उसके ( ऋक्‌ ) ऋक्‌ (ष) 
ग्रीर ( साप-च) साम भी ‹ गेष्णौ ) अ्रंगुलियोके पोरुप बा 
यायक दं । तस्मात्‌ ) तिषसं ( उद्वीथः ) उद्धाथ र ( तस्पात्‌ 
पवतु ,) तिस कारण दी ( एनस्य ) यका ( गता) मान 
नाला ( उद्राता ) उद्गता हे ( सः ) वह ( एषः ) यद .ये- 
च ) जो , श्रगरुष्पात्‌ ) इससे ( पराञ्चः ) उपरक्‌ ( लोकाः; ) 
नोक ई ( तेषाम्‌ ) तिनका ( च ,) शरीर ( देवकामानाम्‌-च ) 
देषतार््ोक मनोरथा भौ ( ईष्टे ) ईश्वर हेता ह ॥ ८ ॥ 
माताथ - ऋक आर साम उसकौ अगुलियोके दो पर्ष 
का मायक्र ई, इस कारण दी इनको उदुगीय फते ह भौर 
इस रणदौ जो इनका .गान रते ह उनफो उद्राता छते 


ऋ श्न्यय पदार्थं भौर भावाय सिति # (८३९) 


[1 


र, मदी उत्‌ नामक देवता इस श्माटित्यके उपरके नो लोक 
ह उन प्रर प्रसुता करते ह श्रोर बही देवताश्रौद्री सकल काम 
मारभोको पृण करते ह । यह श्चपिदरैवत फहा ॥ ८ ॥ 
इति प्रथमराभ्ययका छटा खलरड्‌ समाप्त 

ग्मथाध्यासं बागेवकर्‌ प्राणः सामतदतदेतस्या- 
मृन्यध्यृद ४ साम तस्मारवच्यध्यूद २ साम 
गयने वागेव सा प्राणोपस्तत्साम ॥ १ ॥ 

श्न्यय श्यार एदाथं-(श्थ) भ्रव ( अध्यात्मम्‌ ) श्ध्यात्प 
कहते ईं ( वक्व ) वाणी ही ( कक्‌ ) ऋक्‌ रै ( प्राणः) 
प्रण साम) साम दहं ( तत्‌ ) सो ( एतत्‌ ) यद ( एतस्याम्‌ ) 
इमर्मे ( श्रदेचि ) ऋक ¦ साम ) साम ( अध्यूदम्‌ ) स्थित रै 
( तस्मात्‌ ) तिससे (दवि) ककम ( श्रध्यृढम्‌ , स्थित (साम) 
साम ( गीयते) गाया जाता र₹े( वक्‌-एव वाणीद्दी.सा) 
स( रै ( प्राणः ) प्राण (श्रमः ) भरमहं( तत्‌) सो (साम) 
सामदहं॥ १॥ 

मयायं ग्रव श्रध्यात्म कहते ह कि--वाणी ही ऋक्‌ ट, 
भ्र हो समह, पाणनमक साम वाणंनामक ऋक स्थित 
र, चतपथ कमे सामक मान किया जाता टै, वाक्‌ सा ई, 
आग श्रमहर श्रोर वाणो प्राण टोनों मिलकर दह साम रै ।१। 

नर्तेवगातमा साम तदेनदेतप्यासूच्यष्युदर 
माम तम्मारय्यध्यृदथ्ण्पाम मीयत चन्र सासा 
भृम्तृत्सामः ।॥ २ ॥ 


(४० ) % छन्दोग्योपनिषद्‌ # 


न्य शरोर पदायं-( चकुः एष ) चतु ही ( ऋक्‌ ) ऋष्‌ 
र (श्रत्मा ) अत्मा (साम) माम र ८ सत्‌ ) सो ( एतत्‌ ) 
यह ८ एतस्याम्‌ ) रसम (ऋचि ) कयं ( साम ) साम 
( भ्रध्युदम्‌ ) स्थित है ( तस्मात्‌ ) तिससे ( छवि ) ऋक 
( अध्यूदम्‌ ) स्थित ( साम ) साम ( गौयते) माया जाता ह 
( चकषुः-एव ) चक्षु ही (सा) सा है (आत्मा) शात्मा (अपः 
भमर (तत्‌) सो (घाम) रै॥२॥ 

भावाय-चक्षु ही क्‌ है, छायत्मा सामरै, छायात्मा साम 
च्ःस्वरूप ऋकपे स्थित हं, इस कारण ऋषे स्थित सामंका 
गान क्रिया जता, चक्षहीसारै, चायात्मा श्रम है, श्रत 
चक्ष आर यात्मा दोर्नौ मिलकर ही समह ॥ २॥ 

भ्रोत्रमेवदेमनः साम तदेनदतस्यामच्यध्यूटस 


क 


साम तस्माह च्यस्बृट्स्साप मत्‌ भ्रानमव साम 
मनामरस्तत्साम ॥ २॥ 

प्न्वय श्रोर पदाथ -( श्रोत्रम्‌ एव ) शरोप्र ही ( ऋक्‌ ) 
ऋक्‌ हे (मनः) मन (समि, साम दहे ( तत्‌ ) सो ( एतत्‌ ) यट 
( एतस्याम्‌ इस (चि ) ऋकमं ( साम ) साम ( श्रध्यूदम्‌ ) 
स्थित है ( तस्मात्‌ ) तिससे ( ऋषि ) कपे ( अ्यूदम्‌ ) 
स्थित ( साम ) साम ( गीयते ) गाया जाता है (भोत्रम्‌ एव) 
त्र द्ये. सा) सार ‹ मनः) मन ( भ्रमः) भम ह (तत्‌ 
सो (साम, सापरै॥३॥ 

भावयं श्रोत्र ही ऋक्‌ रै, मन साम है, पनोख्य धाम 
रोत्ररूप ऋक स्थित है, श्रतपव फं स्थित सामका गान 


ॐ अन्य पदाथ श्रौर मावाथं सहित # ८४१) 


कया जाताहैश्रोत्रही सा रै मन श्म हे श्रत भ्रोप्र अर 
मन दोनो मिलकर साम रै ॥२॥ 

अथ यदेतदणः शुक्त भाः सेवगथ यन्नीजे परः 
कृष्ण ततमाप तदेतदेतस्याम्रच्यध्यृट साम तस्म 
टच्यध्युट साम मीयते अथ यदपेतददणः शुक 
माः सेव साथ यन्नीलं परः कृष्णं तदमस्तत्साम 

शन्वय शौर पदाथ --( श्रय ) श्रौर ( यत्‌ ) जो (एतत्‌) 
यह ( श्ष्णः ) नेत्रको ( शुक्लम्‌ ) स्वेत (भाः) दीप्तिहं 
( सा-एवर ) वह दी ( क्क्‌ ) ऋक्‌ हं ( श्रथ ) श्र ( यत्‌) 
भो ( नीलम्‌ ) नील ( परः ) श्रत्यन्त ( कृष्णम्‌ ) कृष्ण इं 
( तत्‌ ) वह ‹ साम) सामहै (तत्‌) सो ( एतत्‌ ) यह 
( एतस्याम्‌ ) इसमे ( कचि ) ऋकमं ( साम ) सम(अध्यू 
दम्‌ ) स्थित हं ( तस्मात्‌ ) तिससे ( एचि ) क्के ( धध्यु- 
ढम्‌ ) स्थित ( साम ) साम ( गोयते ) गाया जाता हे (अय) 
श्रीर (यत्‌-ए्र) जो ( एतत्‌ ) यह (अरक्षणः) नेत्रकी (श॒ह्म्‌) 
शुक्ल ( भाः) दोपि है ( स(--एव ) बहदही (सा) साद 
( श्रथ ) ओर ( यत्‌ ) जौ ( नीलम्‌ ) नील ८ परः ) श्रत्यन्त 
( दृष्णम्‌ ) दृष्य हे ( तत्‌ ) सो ( अमः ) श्रम ह (तत्‌) बह 
( साम ) सापदं ।॥ ५॥ 

थवाय- जो यह चक्षक्री शुक्ल दीति दं वह दहो ऋक्‌ ह, 
शीर जो नील श्थात्‌ श्रत्यन्त कृष्णवणं श्राभा हं वही साप 
दे, शस शुक्लव्रणं भारूप ऋकर्मे यह दृष्णवणं श्रामारूप 
साप स्थित ह, इस करण टी ऋक स्थित सामका गान पिया 


(४२) क रग्योपनिष€ # 





नतां, यह चपः शुक्ल श्रभादहसा हे मीर सक शति 
कृष्ण शरभा दप तथः दोनों मिलकर सामरे ॥ ४॥ 

थय ए्रोन्तरक्तिणि परुपा ₹रश्यत सेवक 
तमाम तदुपरथं तथ वुस्तदूत्रह्य तस्यैतस्य तदष 
रप यदमुप्यरूपं सापयुष्य गष्णा तौ गेष्णो 
यन्नाम तन्नाम । ५॥ 

अन्य ओर पराय श्र (यः)भो ( एषः) 

यह ( श्रन्तरर्षिि ) चक्षते भंःतर। पुष्पः पुरुप (टश्यते) 
दुखिता दहं (सा पए्र) षहदही (ऋक्‌ ) उदक्‌ ह (तत्‌ ) वद 
(सम ह८(तन्‌ ) वृह ( उक्थम्‌ ' उक्य ह (ततु) बह 
(यजुः) यसु ह (तत्‌) वह (व्रह्म) ब्रह्म हं (यत्‌ ; नो (श्रमुष्य) 
इसका ( रूपम्‌ ) स्प हे, ( तत्‌-एव ) दह ही ( तस्य ) तिस 
( एतस्य ) इसका ( रूपम्‌ ) रूप हं ( शमुष्य ) इयक्रे (यौ) 
जा ( गेष्णां ) गायक द (ती) वह ! गेष्णौ गायक ई (यत्‌ 
जो (नाम ) नामदहं (तन्‌ ) वह (नान) नामई।॥५॥ 

भावाय--टम चक्षुफे मातर जो पुस्प दीखता हं बही 
ऋक्‌ ह, वह दी समह, वहुदी उक्थ) वहदह(ययु ह, वह 
दरी ब्रह्य ह, उस श्रादित्यमं स्थित पुर्पक। जोरूप हं इस चश्च 
म स्थित पुस्पकाभी वह स्प टहे, उसके जो दो गायक शरस 
कभी वही टो गायक ह उसकानो नागरे इसफाभी वही 
नमहे॥ ५॥ 


स॒ एष ये चेनस्मादवाश्ो लोकाम्तेष जे मनु- 


# श्रस्यय पदां श्र माथ सहित # (४३) 


घ्यकःमानाश्चेति तद्य हे वीणां गःवन्त्यतं नें 
गायानिन तम्पात्त धनसनयः 1; & ॥ 

यन्वय यर पार्थ ˆ सः ) पद ८ एषः ) यह (येच) 
ना \ श्रस्मात्‌ ¦ इसे ‹ अश्व; ) नीचकरे लीकाः ' लोकः 
र ( तेषाम्‌ ) उनका (च) अर ( मनुष्यकमानाव ) 
नुष्यक्रो कापनर््राक्रा मी ( ष्टे › ईश्वर है ,ये)जो वीणा- 
याम्‌ ) वीणां ( मायन्ति ) गति ( ते) वह ( तत्‌ ) उस 
( एत्र ¦ इसको ( गायन्ति ) गते ई ( तस्मात्‌ ) तिसमे 
( ते ) वे { धनश्चनयः ) धनवान्‌ ते दई ।॥ ६ ॥ 

( भावाय )-यह चुप पुरूष दौ इस लोकसे नीचेके संकल 
लाक अर मतुर््योको सकल कामनाओंका प्रथ है, तएव 
नो षणाङे साय गान फरते ई वह इ्सकादी भान फते ई 
शरीर धनवान्‌ होते ह ।॥ ६॥ 

अथय एनदेतं विद्वान्साम गायघ्युमे। स गायति 
मोमुनव स एष य चामष्मास्मरंचो लो्स्ता- 
श््श्चाप्रोति देवकामाथ््च ॥ ७ ॥ 

न्य श्चार पदाय--( भ्य ) भोर (एतत्‌) इसको (एतम्‌) 
एसा ( द्द्रान्‌ ) जानने वाला (यः) नो ( साप) सामो 
( गायति ) गाता है (सः) षह (उभौ ) दोनो टी गायति) 
गता (सः) बह ( अभुना-ए ) श्सकेदारादी (खः) 
यह ( एषः ) यह (ये, च) जो ( ्रस्पात्‌ ) श्ससे (पराञ्चः ) 
परप ( लोकाः ) लोक द ( तान्‌ ) उनषफो ( च ) भोर देव- 





क" तठ धयपेय ॥ 


( ४४) % दन्दोग्योपनिषद्‌ % 
मनम्‌, च ) देवतः भोग्यविषर्योको ( चा्राति ) प्र 
हहा हे ।॥ ७॥ 

भवाथ )- नो एेसा जानकर इख सामफ़ा मान रता 
र बर्‌ चाक्षप शमर श्रारित्य्े स्थित रोनो पुरर्षोका गान 
करता टै वह इस श्राित्यङे दारा तिससे उपरफे सकल लाकर 
भर्‌ देवता्ज्रोक्े भोगने याग्य सकल विपर्योको पता हं ।५। 

अथानेनैव ये चेतस्मादर्बाचो लाकास्ता ४ 
शाप्रोति मनुष्यकामाश्श्च तस्माददेवंविदद्राता 
क्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 

श्रन्वय श्रौर पायं -( अथ ) श्रीर ( श्मेन-एव ) इसके 
दराराही (ये, च) नो ( एतस्मात्‌ इससे ( यवाश्च; ) नीचे 
कं ( लोकाः ) लोक र ( तान्‌ ) उनको ८ च ; धरार ( मनुष्य- 
कामां ) पनुष्योके अभिल(पफो भी ( खाप्नाति ) परपर 
होता हे ( तस्मात्‌, उ ) तिससे ही ( एवंवित्‌ ) पेसा जानने 
नाला ( उद्भाता ) उद्राता ( त्रयात्‌ ) कहे ॥ ८ ॥ 

८ भावार्थं )-श्ोर्‌ वह इस चाक्षष पुन्पके दारा शस लोक 
मे नीचैके सकल लोक श्रर मनुष्यके भोगने योग्य सकल 
विषर्योको पाता रै, अरत एव इस सवका तत्व लानने बाला 
इट्राता यजमानको कहे ॥ ८ ॥ __ 

कन्ते काममागायानीव्येष ह्यव कामागानस्पेषट 
म॒ एवं विद्वान्साम गायति साम गायति ॥६॥ 

प्न्य श्चर पदाथं-( ते) तेरे ( फम्‌ ) फस (कामम्‌ ) 
अमीष्टको ८ श्ागायानि ) गानसे प्राथना फर ( इति › एसा 


% अन्य पयं ज्रौर भवाय सहित # (४५) 
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( एषः-एर्हि) यह उदवता हो ( फएपगानस्य ) अ्रभिलपिति 
गानेका (शष्ट ) प्रर होता है (यः जो ( एप्रम्‌ ) पेसा (विद्वान्‌ ) 
मानने बाला ( साप) सापको ( गायति ) मता ॥९॥ 

( मावायं )- तु्हरि कित इच्दित विषयक सामगान 
प्रार्थना कहं ! एषा उद्रता उप गाने द्वारा इरिडतपरथ 
परि कत सकता रै, रेषा जान कर उद्वाता सापक्रा गन करत 
ष [ ततीय खण्डसे इस सप्तम खण्ड-पयन्तका यह तान्पयं ट, 
ङि-षाममानपें पृथिवी श्रादि लोकटष्टि भर चुरादि द 
करे, विश्वमरमे व्याप्त प्राणशक्तिसे मूयं चन्द्रादि रौर चशषकर्णं 
आदि प्रकर हप सामश्चादि गाने मौ उस प्राणशक्तिश्च 
टो प्रकट क्रिया दे इम कारण सामगानस्प स्तोत्रपं प्राणशकि 
क्रिय। हो व्यक्त होतीरे]॥९॥ 

॥ इनि सप्तम खण्ड समाप ॥ 


त्रयां होर कुशला बभूवुः शिलकः शाला- 
वहयश्चेकितायनो दासभ्यः प्रबादेणा जवलिरिति 
ते होचुरटौथ प कुशलाः स्मो हन्तोक्षिथ कथां 
वदाम इत ॥ १ ॥ 

अनन्वय श्रौर पदायं--( शालावत्यः) शजावतकषा पुत्र 
( शिलकः ) शिलङ्‌ ( दारभ्यः ) दरभगोत्री ( सकितायनः ) 
चैक्रितायन { तैवलिः ) मीवलका पुत्र ( पराणः › प्रवाहण 
( इति ) इख प्रकर ( त्रयः) तीन ( सद्रीषे ) उद्रीथपं (इशलाः) 
भवीण ( बभूवुः) ह ) हुए ( से, ह ) षह ( उचुः ) षोले (वं ) 
निश्य (उद्रीये ) उद्रीये ( शलः, स्मः ) पवीख ई (इन्त) 





(७६) ` # छ्रन्दोग्योपनिषद्‌ % 
गूभते ई, फि-{ उद्रीये ) उद्रीथङे विषयमे ( कथाम्‌ ) सचा 
को ( वदामः ) फटे ( इति ) इस प्रकार ॥ १ ॥ 

( भावार्थं )-शलावतका पुत्र शिलकः, दरभगोत्री चकिता- 
यन श्रौर जौवलका पुत्र परयादण यह तीना उद्रीयके विषय 
प्रवीण दए, एक समय उन्न परस्पर व्रिचार करते हुए फहा! 
क्ि-हम उद्रीथङे विषयपे पया दोगए है अतः भ्रापको सम्पत्ति 
हो तो इस विषयकी श्रालोचना करं ॥ १ ॥ 


तयति ह सम॒पपिविश॒ः स दं प्राणो ज्वा 

रथाच भगवन्तावुत्रे वदतां बाह्मणयादनाप।च 
ॐ श्रोष्यामीति ॥ २॥ 

द्मन्वय श्ररि पदार्थ, तथा--इति-ह) पेसाद्ी द्यो इसप्रकार 
कह कर ८ समुपदरिवि्चः ) वट गए ( सः ) वह ( लैद्लिः › 
जोदलका पत्र ( परबादृणः) प्रवादण ( उवाच, ह) बाला 
( भगवन्तौ ' श्रापदोनों (श्रे) मागे ( वदताम्‌ ) क 
( ब्राह्मणयोः ) ब्ह्मह्ानिर्याङ ( वदतोः ) कहते दए (श्रोष्यामि) 
घुन्‌गा ‹ इति ) इस प्रक्रार ॥ २ ॥ 

(भावा )-रेषाद्दी षयो इस प्रकार फ फर वह सवव 
गए, तव जीवलकुमार परवाहणएने कहा, कि-्ाप दीर्ना पिल 
करे प श्राप दोनों ब्रह्मज्ञानिरयोके आलापको ष्ुनूगा ॥ २॥ 
, स्र ह शिलकः शालावध्यश्चाकेतायन दारभ्य 
मुवाच हन्त तरा पृर्डानीति पच्यति होवाच 2 

छ्न्वय श्रौर पदाथं--८ खः ) वष्ट ( शालावत्यः ) शला 
वतका पत्र ( शिलद्टः ) शिक ( गम्यम्‌.) दन्पगोत्री 


__ ॐ श्वय पदाय॑ भौर मावायं सहित # (४९) _ 
( सेदितःयनम्‌ ) चंक्रितायनक्रो ( उवाच ) बोल .( इन्त ) 
म्पा (त्रा) तुमको । पृच्छनि) षूमूः ( पृच्छ) पृत्रं (इति) 
शमा ( उयतच) षह) बाला ३॥ 

( भायार्भ )-किर शसःयतकरे पुत्र शिलकने दल्ममोव्री चेष 
वरायनसे कदा, फि-यदि श्रपको ग्रज्नाषहो तोम प्रन करं १ 
मरफितःयगकं रेखा फष्टने पर शिलश्से का, कि - पक्षकरोर 

फ्[ साम्न मातारा स्वरत हातात सरस्य 
क गतिरिति प्राण इति दावाच प्राणस्य का 
गतिरित्यन्नमिति दृत्राचान्नस्यका गिरियाप 
हति टावाच ॥ ४ ॥ 

प्न्धय श्रार परथिं-( सास्नः ) सामक्री ( का ) क्या (गविः) 
गति है ( इति ) इम प्रकार फहने पर ( स्वरः ) स्वर है (इति) 
गम प्रकार ( उत्राच, ह) बाला ( स्वरस्य ) स्वरफी (का) 
क्या ( गतिः) गनिदै (इनि) पसा कहने पर (प्राणः) 
शरण (रति) पेता (उयःच--द्‌ ) वाला ( प्राणस्य ) प्राणकी 

क[) क्यः (गतिः) मति ई (इवि ) एसा कहने पर (न्नम्‌) 
श्रन्न ( इति ) एसा ( उतरा -ह्‌ ) बाल। ( सन्नस्य ) यन्नक। 
( क, गतिः ) क्य! गति हे ( इति ) एसा कहने पर (रापः 
भस्ञ ( इति ) एसा ( उवाच- ह ) बाला ॥ ४॥ 

( भावाय ) -प्रश सामक गति क्या ह १ उत्तर-स्वर खाप 
कमी गति दै। प्रभ्र-स्परफो गति क्या है १, उत्तर- स्वरो गजि 
शोर ३ । पर्न- मणो गति क्या र १, उत्तर- भन्न प्राणकी 
गावि द) प्रभ-अन्नक गति.क्या टै १ उतए-अन्नक्ी गति नख ह 


( ४८ ) % छ.रयोग्योपर्तिषद्‌ # 


क कके 


अषां का गतिरियमो लोक इति दोधाचामुष्य 
सोकम्ध का गानिरिति न स्वगं लोकमतिनये 
दिति होवाच स्वगं वयं लाकथसमाभित्तस्थाप 
यामः स्गसथ्ण्सनाव हि सामेति ॥ ५॥ 

श्रन्यय श्र पार्य -( श्रपाम्‌ ) जलो (का, गतिः ) क्वा 
गति ३ ( इति) फेस कहने पर ( शा ) यह्‌ ( जोकः ) 
खोद (इति) रेषा ( उवाच, ह) बाला ( ्रमयुष्य ) उस 
( लोकस्य ) लोकङो ( का, मतिः ) क्या गति है ( इति ) पेता 
क्ते पर ( स्वर्गम्‌ ) स्वगं ( लोकम्‌ ) लोकको ( न ) नद 

श्रतिनयेत्‌ ) श्तिक्रमण करे ( इति ) पसा ( उप्राच, इ 
शाला (बयम्‌ ) हम ( साम ) सामक्रो ( स्वग॑म्‌ ) स्वगं (लोकम्‌) 
लाक ( अभिसंस्यापयामः ) निश्चय करते द ( हि) वर्योरि 
( साम ) साम ( स्वगसंस्तवम्‌ स्वगं स्पसे स्तुति फिया लाता 
है ( इति ) इष प्रकार ॥ ५॥ 

( भायार्थं )-प्र्न- जलक] क्या मति ट १ उचर-यह लोक 
नलकौ गति र । प्रन उस लोक्को गति क्या हं १ र्तर-- 
लाम स्वधलोकको लि कर नदं लेनाता, श्रत एव श्प साम 
को स्पगंसोकमतिष्ठ मानते ई त्रयात्‌ साम मनुष्यको स्तर्गलोक 
क्म्त हौ लेनाता १ रेसा हम नानते ई, कर्योकि-सामकी स्तुति 
म्धरगगलाकरूपसे दी ष्टो जाती है ॥ ५॥ 


तट्‌ शिलः शल्यश्च कितायनं दास्म्य- 
भवय प्रतिष्ठितं वे किख त दाद्भ्पर साम यस्तेतरिं 


% छयन्वय पदार्थं भौर भावाथ सहित # (४९ ) 
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बरूधान्मूध। ते विपतिष्यतीति मूधा ते पिपनदिति 

अन्वय भ्रौर पदा्थ-( शालावत्यः) शलावतका पुत्र (शिलकः) 
शिल्लक ( तम्‌ ) उस ( दारभ्यम्‌ ) दटभगोत्रौ ८ चैकिताय. 
ममर्‌ ) चेक्रितायनको ( उवाच --ह ) बोलला ( दारभ्य ) हे दारभ्य 
(द्‌, किल ) निश्वप (ते) तेत ( साम) सम ( भ्रपतिष्टि- 
त्‌ ) प्रपतिष्टिविष्े (यःतु) जो ( एतर्हि) इस समय (ते) 
नैरा ( सूं ) मस्तक ( विपतिष्यति ) गिर जायगा ( इति ) 
भेम। ( ब्रूयात्‌ ) के ( ते ) तेत (मूषा , मस्तक ८ विपतेत्‌ ) 
भिर भाय ( इति ) इष प्रफार ॥ ६ ॥ 

( भावायं )-शस वते पुत्र शिलकने दरमगोत्रौ चैकिता- 
बनमे सद, फि--हे दारभ्य ! तेय साम श्रप्रतिष्ठिति दै, इस 
समय यदि फोर तुभमे करे, कि-तेरा मस्तक गिर नायमा, 
ने. तेरा मस्तक्र भिर नाय १॥ ६॥ 

ताहमेतदददगवतो वेदानीति विद्धीति होवा 
चामष्य लाकस्य का गतिरित्ययं लाक इति ही 
वाचाम्य लाकृष्य का गतिरिति न प्रतिष्ठं लोक 
मतिनयेदिति होवाच प्रतिष्ठ वय लाक सामा- 
मिमण्व्यापयामः प्रतिष्टासश्पताव हि सामेति 
अन्वय शीर पदायं-( हन्त ) क्या ( अहम्‌ ) मे ( एतत्‌ ) 
कह ( भगवतः ) श्रापसे ( वेदानि ) ज।न सकता हं ९ इति) 
हैसा कने प्र ( बिद्धि ) नान ( इति रसा ( उवाच-ह ) 
बौल। ( भ्रुभ्य ) रस ( लोकस्य ) सोकको ( का-गतिः ) 


) # द्न्रोग्यापनिपद्‌ # 


ध्या भति र ( इति ) पूषा कने प ( अयत्‌ ) यह्‌ (लोकः) 
जाए { ति) एमा ( उवच-दह) षाला ( श्स्य) इस 
। लोकस्थ ) लाककौ (का गतिः) क्या गति ह ( इति) पेसा 
कहने पर ( प्रतिष्ठाय ) प्रनिष्ठारूप ( लकम्‌ ) लोकका ( न ) 
नरह; ( शरतिनयेत्‌ ) गरपिक्रभसत करं ( इति ) एसा (उवाच ह) 
बाला ( वयम्‌ ) हप ( साप ) सामक्ा ( प्रतिष्ठाम्‌ ) प्रतिष्ठरूष 
। लोकम्‌ ) लोक ( प्रभिसस्थापयामः ) निश्चय कःते द (वि) 
श्यक्रि, उपमि ; साम, प्रनिषठसस्नःवम्‌ ) परतिषठास्पसे.स्तुनि 
किया जावाहं, इति } इत कार | ७॥। 

भव्राथ--उम समगर दारभ्यने कषा, कि-मं तुमसे सामकौ 
ति जानना चाहता द, शालावन्यन्‌ कहा, प्रि-नाननज्ञौ । 
रभ्यने पकरिया करि-पर्लाकका क्यः गति ? गाला- 
बन्न कटा क्रि--यह लार, तव वू) कि इस लोद्धक कमा 
गवि र ? उतर भिल्ला, पि-मनिष्ठास्प लोकका लायना ठीक 
नष्ट 2, हम सापक्रा परनिषास्प लोक जानते ट, वर्यो साम 

१विष्रास्पस ईह स्तुति करा जातादं॥ ७॥ 
नह प्रवाहेण जवलिर्ाचान्तवदध कल 
त आलातत साम मस्वतष्ट व्रमानसूधात ववातः 
द्यतीति मूधा त व्िपनदितिं हन्ताहमतदगवता 


दानीति विद्धीति दावा ॥ ८ ॥ 

यन्य ओर परार्ध. सवलिः ) जबलका पुत्र (प्रवाहणः) 
प्रवरण तम्‌ उसका ( उवाच-ह राला ¦ शालावत्य) 
द श.लव्रःय ' प्रिल-वै ) निश्वय, वै, देया . साम) साम 


% इ न्वय पदाय ययोर भायां सहित # (५१) 
( अन्तवन्‌ ) गन्तव्राल्ा है ( यः-त॒ ) जौ एतर्हि) इस समय 
( वै ) तेरा ( भूधां ) पस्नकर ( भिपतिष्यति ) गिर जायगा 
( इति ) एेम{ ( ब्रयत्‌ ) क (तै ) तेरा ( मूं ) मस्तक 
( ्िपतेत्‌ ) गिरे ( इति › दस प्रकार ` ग्रम्‌ ) मं ` एतत्‌ 
भगवतः ) श्रपे वेदानि. कछानु ( उति › रमा कन 
पर ( [द्ध ) जलन ( इनि )पएमा( उदराच दह ) बीका।। ८॥ 
भविथ--तःनन्तर जाव्रलतनय प्रवाद्णन उनसे कटा, 
₹ हे शलाव्रत्य ! तुम्हारा साप्‌ निश्चय ग्रन्त बालां ई, 3 
करणा इमं समय यदि कोट कटै, कि तुम्हारा यस्तक्र मिग 
जाथगा ता तम्टारा मस्तक गिरजाय, इय पर शालविः्यन 
फडाकितामं यह विषय क्या अपत्रे जान सक्ता हरवा 
इणे कष, फि- जानता ।॥ ८ ॥ 
{> प्रथम प्भ्यायक्ा दणए्म खव्ड़ समात्त 
ग्भ्य लाकम्यकागतिरत्याकाण ति वाच 
मवबणि दगा इमानि भृनान्याकशादेव मसुत- 
प्यन श्मकागं प्रसम्तं यन्त्याक्राशा द्यतैभ्यौ 
ज्यायानाकाशः परायणम्‌ ॥ १ ॥ 
मन्य अर प्डाथ- अस्य ) इम ( लोकस्य ) लाफकः 
( क! गति; ) कया गति है (इति, पेमा कहने पर॒ सःकणुः। 
प्राङ्राश ( इति ' पेमा ( उव्राच-ह ) षोला । च) निश्चय 
( मानि ) यह सवाणि ) सव ( भूतानि ) भूत॒ श्रका. 
णत्‌, एय. श्रकशसे दी ( समुत्पद्यन्ते), ह ¦ उत्पन्न दतै 
ई , भकाशम्बति . भाफःशङे परति ‹ श्रप्तम्‌ यन्ति ) लीनं 











(५२) र धन्दोग्योपनिषद # 
हेते ई ( हि) निम्र ( आकः, एव ) अकाश हो (एम्पः) 
हवस ( ज्यायान्‌ शरे रै (अकाश) अक्ताश ( परायणम्‌ ) 
करम अभय है ॥ १॥ 

भावायं--प्रभ्र इस लोक्कको सति क्या है १ उच्चर भकाश। 
बह सकल भूत काशते हो उत्पन्न होते ह भर' माकाशं 
शे लोन होते ह श्रकाश ही सकल भूतो शष्ठ र भौर भाकाशच 
ही सफल भूतोंक। परम श्रय है ॥ १ ॥ 

स एष पगोपरीयानुद्रीथः स एषानन्तः परोष- 
रीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्रयति 
य॒ एतदेव विद्मन्परोवरीयाथ्पमुद्रीथमुपास्ते २ 

अन्वय श्रौर पदाय -( सः ) वह ( एषः ) यह ८ परोदरै- 
धान्‌ ) सबसे श्रेष्ठ ( उद्टोयः ) उदुगव २, ८ सः ) बह , एषः) 

ह ( भ्रनन्तः ) अनन्त है ( एव्रभू ) पेमा (विद्वान्‌ ) भागने 
बाला ( यः ) जो ( परोवरीयांसम्‌ ) सवते श्रष्ठ ' उद्गीथम्‌) 
उवुगौथको ८ उपास्ते ) उपासना फरता र ( भ्रस्य ) इसका 
( परवरोयः ) पर्मश्रष्ठ जीवन ( भवति, इ ) होता १ ( जयति 
ह ) जीतता । २॥ । 

भावथ--प्रकरश ही स्से श्रष्ठ उदुगीय र बह अनन्त 
है, जो रेषा जनिर इस सवंश्र ठ उदुगोथको उपासना करते 


ह उनङ। जोवन अष्टमे अठ होता रै, वह भाकाश पपन्व 
संकल भ ट लो्कोको नीतते ह ॥ २ ॥ 


` तथे तमतिधन्वां शोनक उदश्धारिददया- 


% अन्वय पटा्थं भौर भाव्यं सरितं # (५३) 


गीक्लोवाच यावत्त एनं प्रजायाभदीभं बेदिष्यते 


वरोवरीयो हैभ्यस्तावदसिमच्लोके जीवनं भविष्यति 

अन्वय शोर पदार्थ, तम्‌ ) तिस ( एतम्‌ ) रसकषो 
८ श्लोनकः ) शुनकपुग्र ८ श्रतिभम्बा ) म्रतिषन्मा ( चर 
कार्दस्याय ) श्द्रशारिश्स्यक्े अर्थं ( क्त्वा ) क कर 
( इवाच-ह ) षोला ( ते ) तेरी ( भ्रनायाम्‌ ) परजाम (याषत्‌) 
शव तफ़ ( एनम्‌ ) इस ( उदुगीयम्‌ ) उद गीयको (वेदिष्यन्ते; 
शानेगे ( तावत्‌ ) तब एफ ( भ्रस्मिन्‌ ) इस ( लोके ) शाके 
( एभ्यः } इनसे ( परोवरीयः ) परमोख्‌ ए ( जीरनम्‌ ) भीष्म 
( भविष्यति ह ) होगा ॥ ३॥ 

भावाये--एस ष्द्गीयफे हानसे सम्पन्न शकपृम्र इ रिधम्बा 
मे द्रशाप्टिर्यन्ते कफहा या, फि-तुम्हारे वंशधरं शो जब 
दक उदुगीयफो नानेगे, एष पक उनका लीदन साधारण 
नौषनसे परमोत्तम होगा ॥ २ ॥ 


तथागुष्मल्लोकं लोक इति स य एतदव वि 
दरानुपास्ते परोवरीय एव हास्यास्मस्लोके जवन 
भवति तथामुष्मिल्लोक लोक इति लोके लोक इतिं 

द्मन्वयङ्कारप्दायं (स्था) रंमेषदी (शमुप्मिन्‌, लेहे) 
द्शोकमे (लोकः ) भ्रष्ठ लोकपाला होगा ( सः ) इद (ति) 
इ प्रकार ( एम्‌ ) एसा ( दिदान्‌) भान्नेवला(यः) नौ 

दसत्‌ ) एस्का( रप्रते) स्फएस्मा कर्ताहं (पि) मथथ 
( भ्ररिमिन्‌ ) एस ( लोके ) शोषपे । इष्य) एस्का (पश 
रीयः ) इतमोरुप ( भीगन्भ्‌ ) भनीरन (प्या) त्सिदी 





( ५४ ) ॐ उन्दोग्योपनिषह्‌ # 


( अह्न, लोके ) परलक्रमे ( लोकः ) श्रेष्ठ लीक (भवति) 
हता इ (इवि) इस प्रकार ।॥ ५॥ 
भत्रं --घ्रर पत्लाफ़वें परमात्तम स्थान पिलेगा। इस 
ममयम जो रेता जानकर इस उद्रायक्री उपासना फरते र 
उनको इस लोक्यं उत्तमोरम जीवन श्रार परलोके प्रपात्तम 
स्थानक प्रापि हाना है [ इष प्रर अषप रर नवमखण्पडर् 
अन्यप्रश्ारसे यहतरत {ख -रामदि यटि स्तोत्र 
भ्न्रसे उच्चारण दिये जतिटं, स्मर पाशशक्तिकीदही क्रिषा 
2, प्रखशक्ति यन्नके ्ः्यसे पृष्ट होता है, श्रन्न जलका 
ही बिद्यर रै, जलका उभय आकाश है बह श्राक्राश॒ बघत 
दन्पन्म इ इस प्रकर यत्नम व्र्मःशेनका उपदश फियारै| 
पथमषाभ्यायका नवम खरड समत 
मटचीहनपु कुरुष्ाटिक्या मह जायपोषमिनं 
चाक्रषण उन्पम्रप्रं प्रमएसक उवास ।॥ १॥ 
श्रन्वय श्रार पठाधं-( कुस ) दुरदेशेमिं ( मटचीहतेषु ) 
अलस अन्ननाश हान पः च्यः) चक्का पुत्र (उषस्तिः) 
उषस्ति ( शआ्ारिक्या ) श्रारिको : जायया-सषहट) सखी सहिते 
( प्रद्राणक ) मरणासन्नदशाका प्राप्न ( इभ्यग्रापरे ) हस्तिपका 
क ्रप्रप ( उत्राम ) वसता ह्र ॥ १॥ 
भव्राथ--आलांकी वषासे अन्ना नाश होने पर कुष्देश 
ज दुष्काल पडनानक्रं कारण चक्रफे पुत्र उषसितिने अपन देश 
को डाद्कग अव्राष्यावना अपनो स्रो आरिष्ीके साय भ्रप्रण 
कतं २ अनन न पानसे मरणाप्रननपदशमें हस्निपको, हाथी. 
वर्ना ) के प्राम आकर चश्रयलिवया॥ १॥ 


क अन्वय पदाथ मौर भावा पाहत # (५५) 


सहभ्यं कुरमाप्रन्वादन्तं भिभिन्ते तश्टोवाच 
ननोन्ये वियनने यच्येम इम उपनिहिता इति 

प्न्य श्र।र पटाथ-८सः) बह ( हुस्पापान्‌ ) मले इप्‌ 
गदो ( सदन्तप्र्‌) खति हद्‌ ( इभ्यम्‌ ) हायवानको 
( बिभिक्षे, ह ) य्चना करता दग्रा ( तम्‌ ) उसको ( उवाच 
इ) बोल; ८ इतः ) इनसे ( अन्ये ) अ[र(न नदीं विद्यन्ते) 
षै. यत्‌-च) नितनेःये)जो(इे) यह(ये) रेरे पत्र 
मं ( उपनिद्धेनाः ) पड; इति) इस प्रकार ॥२॥ 

भवाथ --उवस्तिन अ्रपनी इच्छसे, सदे दहृए उड़ खाने 
बले पुक दयावा पास जाकर वह उडद मगि उदको उदु 
मांगते दए देखकर उश हसतिपरकने कहा; क्रि मं नो खारा 
ह, इन उच्छिष्ट उडद सिवाय श्रीर उद्द मेरे फस न, 
मरं पास जा इद्‌ ये वह इस पत्रमंहादं।२॥ 

एतषां मे देदीति होवाच तान्मे प्रददौ हन्ता 
नुपानमिध्युच्िषटं १ पीतरशूप्यादितिद्‌बाच र 

अन्वय श्र पटराथ-( एतेषाम्‌ ) इनमेसे मे) मुभे (दरि) 
दै ( इति ) एेसा ( उवाच ह ) बोला ( तान्‌ ) उनको (अस्प) 
इसके श्रथं ( प्रददौ ) देता हृश्रा ( हन्त ) क्या ( श्रनुपानम्‌) 
षोडेसे जल पयोगे ( इति ) पेसा कहने पर (वें ) निश्चय 
(मे) मुभ करके ( उच्छिष्टम्‌ ) भटा ( पीतम्‌ ) पिया हुभा 
( स्यात्‌ ¦ हागा ( इति ) एेसा ( उवाच द ) बोलः॥ ३॥ 

भावायं-हसतिपककी बात घुनफर उपरितने फहा कि इनपेसे 
कु गुभे दे, तवर हस्तिपकन्‌ उनसे दी इछ योदसे उडद दिये 


(५६ ) # -धनदोग्पोपमिषदु # 
भौर फिर करा, ि-लो साफर घ जल पीलो तष शषसितमे कहा 
ङि ह जल पीनसे तो भुम उच्छिष्ट पीनेका दोष शगेमा ।३। 

न सिदतेष्युच्िष्टा इति न वा अजीपिष्यपिमा- 
नखादन्निति होवाच कामो म उदङ्पानमिति 

अन्वय र पदाथं-( स्वित्‌ ) क्या ( एते-पि ) यदभी 
( इच्िष्टाः ) उर्दि । न ) नही थे ( इति) रेसा कने 
षर ( इमान्‌ ) इनको ( भ खादन्‌ ) न खाता हरा (चे) निभज 
( म ) नही ( भनीविष्यम्‌ ) जीता ( इति ¦ एेसा (उटकपा- 
नमू ) ललपान ( मे ) मेरा ( कामः ) इष्डपूर्वक होगा (इति) 
एसा ( उवाच-ह ) षोला ॥ ४ ॥ 

भावाय--यह छन कर हस्तिपके कडा कि -भ्मापने भा 
हढ्द्‌ लिये ये, यह षया उच्छिष्ट नहीं य, उषस्तिने उ्तरदिया 
कि-ए्न उदु नीं खता तो मेरे नीवनकी रक्रा महीन 
सङ्त्‌ थौ, इस कारण ही मने यह खालिये, परन्तु फनी तो 
इष समय मेरी इस्थानुसार भन्यत्र मी मिल सकता है, सस 
कारण पर उच्छिष्ट जल नहीं पीडा ॥ ४॥ 

स ह खादिलातिशेषाञ्जायाया भजहार स्र 
एव सुभिक्ता बभूव तान्प्रतिगृह्य निदो ॥५॥ 

शन्वय भर पदायं-८ सः ) बह (खादित्वा) खाकर (अरति. 
केषान्‌ ) रेष रोको ( जायायं ) स्प्रीके अर्थं ( भाभहार ह ) 
वैता हा ( सा) बह (भग्र एव ) प्रिले ही ( पुभिक्षा) 


भिक्षाफो पाठ ( बभूव ) हरं ( तान्‌ ) उनको ( परतिग्षच ) 
गद्य / निरी \ स्थापन कर्ती सर | ८ | 


क ्रन्वय पदाय श्रौर भावार्थं सहित # ( ५७) 


भवाय-रेसा फहकर उषरितने एसितिपकके मूढे उद्द कष्ट 
ख।कर जो शेष रहे वह भरपनी स्त्रोको भ्पंण करे, भाषिक 
इससे पिले द एेसे इख उद्द्‌ पाकर खाकी थीं, एय कारश 
इषस्तिके रये दरुए यद उद्द्‌ लेकर रख दिये ॥ \॥। 
स॒ ह प्रानः संजिहान उवाच यद्रतान्नस्म लमे- 
रहि लभमरि धनमात्रा = सजसो यक्त्यते स 
मा सर्वेरासिज्येदृखीतेति ॥ ६ ॥ 
्रन्वय शरीर ्ार्थ--( सः ) बह ( भरातः) प्रातःकालक्े 
समर ( संजिहानः ) शय्या त्यागता श्या ( उवाचह) 
बोला ( अन्नस्य ) अन्नके ( यत्‌ -बत ) ङु एक भागक 
८ शेहि ) पर्वे ( धनमत्राम्‌ ) घनकी माघ्राफो ( लमेमहि ) 
धद ८ भसौ ) यह ( राजा ) राजा (यक्यते) य्न करेगा (खः) 
बह ( माम्‌ ) युषो ( सर्वेः ) सम ` भाविभ्यः ) पविना 
कै साप ( वृणीत ) वरण फरलेय ८ एति ) इस परफार ॥ ६। 
वायं - तदनन्तर उषस्तिने प्रातःकालके समय शय्वासे 
उठकर कहा, कि दुख एक श्रम्न पाने पर उसको भाजन करः 
राजाके यहां जड तो यथे धब लाठः, यहा रामा यज्खका 
शअरम्भ करने वालाहे, बह भ्रीर तिनि साय मेराम। 
करण करलेवा ॥ ६ ॥ 


तं जाधोषाच हन्त यतहम एव ङदमाषा इति 
त्यन्खादितवामु यद्घ रिततमेयाय ॥ ७ ॥ 

अन्वय भर पदायं-(जाय) स्त्री ( तम्‌ ) उसको (उष) 
बोली { इन्व ) शं (ये) जो (एमे) पह ( इष्माषाः) सरे 





( ५९ ) 
श्रौर फिर ) वि % द्वन्दोग्योपनिषह्‌ # 
हुए उडद ( ते) तुमने ए ) ही [ दत्ताः | स्यि ये (तिः 
स प्रकार ( तान्‌ ) इनको ( खाता ) ख.कर ( श्रयम्‌ , 
इस ( विततम्‌ ) फले हए ( य्ञम्‌ ) यज्तफो (एयपयः गया ५ 
भवाथ यह घुनक्र उनकी स्त्री श्रारिफीनि षहा क्षि 
-भ्मापने कल पतै जो उड्र यिय वही यह रक्खे हे उनः 
खाली, तत्र उपस्ति खाकर यक्गमे गए ॥ ७ ॥ 
तत्रादरातनास्ताव प्ताष्यमाानुपोपरिवेश सः 
प्रम्तानाग्युवाच ॥ = ॥ 
दन्य च्चौर परायं-( तत्र ) तह श्रास्तावे) स्तुति करने 
करनेके स्थलमं ( स्नाप्यमाणानाम्‌ ) स्तुति करने पाले (उद्र 
तग्वाम्‌ ) उद्वाताश्मकरिं ( उप ) समरापपें ( उपिवेशर ; वटे (सः) 
देह ( स्तीतारम्‌ ) स्नातका ( उव्राच-ह ) म्रीला॥ ८ ॥ 
भत्राथं वह य्स्यत्तपं जाकर स्तुतिर स्थानम स्तुति करन 
वालि उद्रताश्राई समापमं बट, तनन्तर प्रस्तोतासे कदा 


प्र्तातया इतत प्रह्त्रमन्वायत्ाताचदवदा 


प्रस्तोष्यमि मूधा ते परिपतिष्यतीमि ॥ ६ ॥ 
श्रन्वय श्र पदथ- ( प्रस्नातः ) द प्रस्नाता (या) जा 

( दैवता ) देवता ( प्रस्तादम्‌ ) प्रस्तवभागकरे श्रन्वायत्ता ) 
गरनुगत है . चत्‌) जा (ताम्‌ ) उसका ' श्रवद्‌ 1; 
जानता दुत्रा ( स्तोष्यति ) स्तुति करेगा ( ते ) तेर (मूधा 

मस्तक ( विपतिष्यति ) गिरंगा ' इति ) इस प्रकार ॥ ९ ¦ 

भवां हे परसेता ! जो देता स्तुति मागफे नुगत रह 

ई उसको दिना जने उदृगान करेगा ता तेरा मस्वङ गिर नायम, 


% पःथंद्यन्वयं श्रर भव्रयं सहित # (५९ ) 


(निन्ये सन्य न ति, 0 ता न ज क ००७ कि, । [1 ११. 0 त श्य 


एपमाद्रानारमुायोद्रानया दवनोद्रीथप्न्वाय- 
कातां चद।वद्रानुद्राम्यसि मूधा प्रिपतिष्यनीति 
श्रन्ययश्रःर पदाथ. ( एषम्‌-ए) रेसे दही (उद्गातारम्‌ 
दटूगणतक्रो , उवाच ) बल्ला ( उद्गाता) हं उद्गाता (या) 
.7 ( देवता ) देवता ( उदुग.थप्‌ ) उद्गीथे ( श्रन्वायत्ता ) 
नुगत ् ( चेत्‌ ) जो ( ताम्‌ ) उसको (श्रटिन )न 
नता हुश्रा ( उदुगास्यति ) उदुगःन करंगा (ते) तेरा पा) 
£ स्मफ़ ( प्रिपतिष्यति ) भि जायगा ( इति ) इय प्रकर १० 
भाङ्य--दनो प्रकार उद्गातासे कहा, कि-हे उद्गातः ! 
{मे देयना उद्गोथ भागम अनुगत रै, यदि तुम उसको विना 
नि उद्रान करोगे ता तुष्य पस्नक मिग जःयगा॥ १०॥ 
एवमेव प्रतिहत्तसमुवाच प्रतिरत्तया देवता प्रति 
ारमन्यायत्तातां चदविद्रान्प्रतिहसिप्यिसि मूधाते 
विपतिष्यतीति ते ट समारतःतृष्णीमासाचक्रिर११ 
अन्यय भोर पथ --.पए्रम्‌-एष) एसे ही (मतिष्तांरम्‌) 
प्रतिहतो ( उवाच ) बोला ( प्रतिहतः ) हे प्रपिहत्तां (य. ) 
भाष (चेत्‌ ) जो ( तम्‌ ) उसो ( श्रबिद्वान्‌ ) न नानता 
हमा ( भरतिहरिष्यति ) प्रतिहार करेगा ( ते ) तेरा ( मूषां ) 
प्रस्तक ( पिपतिष्यति ) गिरेगा ( इति ) इस प्रकार (ते) बह 
( सपारताः ) कम॑से उपरत ( तूष्णीम्‌ ) मोन (भसाश्वकरिरे, 
पेते ईए ॥ ११ ॥ 
भाव्यं - रेते द परतिहतामने थी कटा; कि-हे पधिहत्त; 


( ६० ) % द्यम्दोग्योपनिषदु # 
ज देयता प्रतिहरके भ्रनुगत र, यदि एम उक्यो विना माने 
प्रतिष्र फरोगे षै। हम्हारा मस्तक गिर जायमा, यह ठुनकर 
स्तत, उष्टा भौर प्रतिहतां अपने २ कमको चोद्कर पस्वक 
शिषमेके मयते मोन दहोङूर बेड रहे ॥ ११॥' 
इति प्रथम अष्यायका दशम खरङ्‌ समाप 
अथ दैनं यजमान उवाच भगवन्तं वा अं 
विष्रिदिषाणीध्युषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाव 
छन्वय भौर पदाय-( अथ ) अनन्तर ( यजमानः ) यघ- 
जान ( एनम्‌ ) इसको ( उपाच -ए ) बोला ( वं ) निथयः 
८ शरदम्‌ ) पे ( भगवन्तम्‌ ) पक्र ( विदिदिकणि ) नानन्् 
अष हुं ( इति ) शस प्रकार ( चाक्रायणः) चक्रका पत्र 
(दषस्तिः) उषस्ति (अस्मि, ह (र्ति) एेसा खाच ह) बोला र 
गाथं तदनन्तर यजमान रानाने कहा ढि हे ममन्‌ ! 
रँ पका परिय लानना चाहता हं इय पर चषस्तिमि कदा 
डिम चक्का पुत्र उपस्ति हं ।॥.१॥ 
स होवाच भगवन्तं वाहमेभिः सर्वैरतिन्येः 
पर्यभिषं भगवतो वा अहमविच्यान्यानबरेषिं ।२) 
न्वय रौर प्दायं- ( सः ) वह उवाच ह बोला (अहम्‌) 
यै ( एभिः ) हन ( सर्वः ) सब ( भाविभ्यः ) ऋत्विभोके 
कावः. मगवन्तम्‌ ; भापको (वं ) निश्वव । पर्यविषभ्‌, 
अन्वेषण करता दुश्रा ( भगवतः । पके ( अदित्या) ज 
मिलनसे अन्यान्‌, वे, रोको हौ (अवृषि) वरणरेता हरा 
-मावायं-राणने कशा फि मेने १न यदहि्योके साब भ्रापका 


अन्वयः पदार्थं अर भावाय सदिति # (६१) 


ओ भरन्येषण क्षिया था, परन्तु भापके न मिलनेसे अन्तर्मे छन 
काही बरख कर क्षिया रै।।२ 1. 
भेगरवस्तिष मे सर्वैरातिञ्येरिति तभत्यथ तचत 
एव समतिसृष्टाः स्तुवतां यावच्वेभ्या धन दयास्तां 
ममः दद्या इति तयति ह यजमान उवाच ।३। 
अन्वय श्रौर पदार्य-८ मे ) पेरे ८ स्वैः ) सब . भ्रात्विज्येः) 
करतिवर्नोके साथ ( भगव्रान्‌ तु एव ) श्रापमी (इति ) एसा 
कहने पए ( तथाति ) वैमा.हीशहोा इसं परकर कहा (श्रथ) 
अब-( तहि.) तो ( एते-एव ) यह हा ( समनिखष्टाः) श्रत्वा 
दिये हुप.\ स्तुवताम्‌ ) स्तुति करं (तु) परन्तु ( एभ्यः) 
इनक] ¦ यावत्‌ ) जितना । धनम्‌ ) घन (दयाः) दो (तावत्‌) 
उतना ही ( पम. ` प्रुफको ( दचाः ) दो.( इति ) एसा कडा 
( यजमानः ) यजमःन (तथ(-इति › रेसाद्धंरागा इस परार 
( इवाघ-ह › बोला ॥ ३ ॥ ॥ 
मावायः-- श्रव यटि भायवश अ्रपःभ्ागए्‌ द तो इनके 
साय.ञ्नपि मी मेरे यमे ऋत्विक्कर्म . कीजिये । उप्रस्तिने कहा, 
परि-बहूत भस्छा, परन्तु श्राप इन सबको.जितना-षन दे उतना 
ह्‌ भुमेः देना, पे भाह्वा देता ह, क्रि -भापके पदिलेसे. वरण 
किये हष पष्विक्‌ हौ स्तुति आदि कमं करे, राजाने' कहा, 
ङ्ग -भाप लेस ङ्गा करो वदी हेगा॥ ३॥ 
अथ.टैनं प्रलोतोप्रसमाद प्रध्वातयो. देवता 
ब्स्तावमन्ायनाता नेदविद्वाःप्रस्तोष्यसिमृधाते 


विपतिष्यति मामगवनयोचव्छतमामा देवतेति 
& ७।५।३४ 


(६२) ४ द्वस्दोगयोपनिषदु % 

इन्वय श्मौर पायं --( अय ; अनन्तर , भ्रस्ता ) स्तुति 
कमं फरने वाल ( पएनम्‌-उपसंसाद, ह ) इनके समीप राका 
( भगवान्‌ ) अष (भा, धुकसे ( अक्षेचत्‌ ) कते षे अस्तोतः) 
हे अस्तेत्ता (या ) नो ( देवता ) देवता ( पस्तावभ्‌ ) परस्ताष 
कै ( अन्वायत्ता ) श्रनुगत है ( सम्‌ ) उसको (चेत्‌) नो 
( अविदन्‌ ) ने जानता हुश्ना ( भरस्तोष्यसि ) स्तुति करेगा 
( वे ) तेरा ( मूधा ) मस्तक , विपतिष्यति ) गिरेगा (एति) 
इख प्रकार ८ सा ) वह्‌ । देवता ) देदता ( कतमा , कौनसा 
है ( इति ) इस प्रकार ॥ ५॥ 

भावाथ तदनन्तर उद्वाताने पिनीत भादसे उषस्तिके 
षृ-स दाकर कहा फि-हे भगवन्‌ ! ्रपमेजो स॒भसेकहाया 
कि-जो देवता प्रस्वाव-भागकरे श्रनुगन षे एुम यदि उसफो न 
लानकर स्तव करोगे ते तुम्हारा मस्तक गिर नायमा, बह 
रेवता कशानसः द ? यै पसे उसको जानना चाहता ह ।४। 

प्राण इति हावाच सगणि ह वा इमानि भूतानि 
प्राणमेताभिमविशन्ति प्राणममभ्युरिजहते सैषा 
देवा व्रम्तावमन्यायत्ता तां चदतरिद्ासप्राम्तोष्यो 
मधरा च उयपदिष्यत्तयोक्तम्य मयति ॥ ५॥ 

अन्य्य भ्रोर प्राथं-( प्राणः) प्रण (शति) एसा 
( उप्राचह भाला ( सर्दीणि , सब इमानि) यह ,भूतानि) 
भ्रा (बे) निश्रय । पणम्‌ एव ) प्राण्पे दी ( हभिसंनि- 
शन्ति प्रवेश करते रं ( प्राणम्‌ ्रभ्युभ्जिहते प्राणपेसे ही 
निकसे सा) बह: एषा) बह( देवता देय (रसो 


पटायेश्रन्येय भ्रौर मवाधं सदित # (६२ 








दम्‌ ) प्रस्तायके "श्न्वायत्ता श्रनुगत है ( चेत्‌ ; लो ( ताम्‌ 
छसको ( ्रनिद्रान्‌ ) न जनता हुत्रा ( भरस्ताष्यः) स्तु 
रता ( मय। ) दुभ कप्के । तथोक्तस्य ) तैसे क्रहे हए (तै) 
वेण ( मृद्धं ) मस्तक ( भ्यपतिष्यत्‌ ) गिर पड़ना ॥ ५॥ 
भवरायं--उपस्तिने कहा डि-प्राण दी देवता ई यदह सफले 
भूव प्रलयफलें पणे दय पवेश करते दं र खष्टिकालें 
प्रणते हौ प्रकट होते ई, शख कारण वह प्राण ही प्रस्माव- 
भागक अनुगत देवता दै इपर देवताक्षो षिना जाने मदिष 
स्तुति करता, वे। मेरे कथनानु षार तेरा परत मिर जाता \५। 
दथ टेनमुद्रतापमसादोद्धनयां देतरनोटरीथमः 
न्वायत्ताता बद्विद्रनुद्रास्याम मधात व्वषात 
ध्यतातिमा मगणतानबोचत्कनमा सा द्तति & 
प्नन्वय अर पाथं ( श्रथ ) भ्रनन्तर खद्धाता) उद्रान 
कमक; कत्ता ( एनम्‌ उप.ससद्‌.ह ; इसके सर्पाप श्चाकर 
षोल। ( भगदान्‌ ) आप मा. गुभसे ( अवोचत्‌ ) कहते 
य, ( उद्वावः ) हे उदाता' या) जो ( दैवता ) देवता! उदू 
गोयम्‌ ) उदुरगःथ ( अन्वायत्ता ; श्रलुगत है (चेत्‌) नो 
(ताम्‌ उसका : श्रविद्रान्‌ ) न जानता ुश्रा (उद्रास्पति) 
इद्रान करेगा ( ते ) तेत “ मूधा ) मस्तक ८ विपतिष्यति ) 
गिरेमा {शति ) इसप्रफर (सा) वह (देवता देता 
( कृता । फौनसा है ¦ इति ) यह प्रश्न क्षिया ॥ ६ |, 
भावार्थं तदनन्तर उद्र ताने परिनीतभावसे.उषस्तिफे सीप 
जाकर हा फि हे भगवन्‌ ! आपने प्रुकसे कहा था, कि-मा 


( ४५ ) # श न्दोगयोपनिषद्‌ # 


=+ 


दैवता उद्गीथक। भ्रनुगामी है, कुम यदि उसको विमा जने 
छाहमान-फमरं करोगे तो तुम्दारा मस्तक गिर जायगा, सो बर 
दैवता कोनसा है ? यद म अप्रसे जानना बाहता है ॥ ६ ॥ 
श्मदित्य इति दोवाच सवि ह वा भमान 
भूतान्यादिपयञुच्चैः सन्तं गायन्ति मषा देवना्रीषः 
मन्वायत्ता तां चदविदानुदगास्पा मृध तेव्यप- 
तिष्यत्तथाूस्य मयेनि ॥ ७ ॥ 
छन्वय श्रौर पाथं , भ्राटित्यः ) रादित्य (इति) रेस 
( उवाच-ह ) बोला ( यं ) निश्चय ( इमानि ) यह (स्वाणि) 
सब ( भूतानि ) पराणी उच्चं, सन्तम्‌ ) उदय होते हुए 
{ श्रादित्यम्‌ , श्रार्त्यको । गायन्ति गिह (सा) ब 
{ एषा ) यह ( देता ) देवता ( उद्रीयम्‌ ) उद्रःयके , अन्वा 
थत्ता ) श्रनुगव है ( चत्‌ , जो ( तम्‌ ) मका (श्रषिदरान्‌ ) 
न जानता द्रा ( उद्रास्यः, उ न करता ( मया मुभा 
करके ( तथोक्तस्य ) तैस करे श्ुए ( ते ) तेरा (मूधा) मस्तक 
( व्यपतिष्यत्‌ ) शिर जाता ( इति ) इम प्रकार ॥ ७ ॥ 
प्रावाथ--उपस्तिन कहा, ्ि-प्रएित्व ही वृह देषतारै, 
क्पोकरि यह सवर प्राणा ज्रार्त्त्रह्च उदय होने प्रर उवे स्वग्से 
शान कते है, इस कारण श्रादिस्य देवता हौ उदगोयका भनु. 
भामा ह, उस द्रेवताक्षो विना जाने दि तुम उद्वानक्मं करते 
तो मेरे फहनेके अनुसार तुम्हारा पस्तक गिर पदता ॥ ७ ॥ 


अथ देनं प्रतिहर्तोपससाद प्रतिहैर्या देवता 


# भन्वप पाथं मरौर भ।करथ सदिति # , (६५) 


प्रतिहारमन्वायत्ता न्ेदविद्‌।च्‌ प्रानहरिष्यसि 
मूधा ते परिधतिह्यतीति मा मगवानवाच्ततमा 
सा देवनति ॥ ८ ॥ 

न्वय अर पटा्ं-( अष ) अनन्तर ( भरतिहन्ता ) ¶्रति- 
शर क्म कटने बाला ( एनम्‌ उप-सप्ताद-इ ) इसढे समीप 
भाकर बोला ( भगवान्‌ ) भाप (मा, पुभसे : अषोचत्‌ ) 
कहते ये ( प्रतिहतः ) ह प्रतिद्तां ( या . लो ,देषता) देवता 
८ भतिहारम्‌ भ्रनायत्ता ) पतिहरका श्रतुगामी रै , चेत्‌) 
जो ( ताम्र ) उस्ने ( भविद्रान्‌ ) न जानता हुभ्रा ( प्रति- 
इरिष्यसि ) प्रतिहार कमं करेगा ( ते ) तेरा ( मूधा ) मस्तक 
( निपतिष्यति ) गिर जायगा ( इति ) इष प्रकार ,सा, वह 
( देवता ) देता ( कतमा ) फांनसा हे ( इति ) एेसा कहा ८ 

मावाथं-- तदनन्तर प्रतिहतताने विनोतभावसे उषस्तिके 
समीप जाक फ फि-हे भगवन्‌ ! भ्रापने कहा था, कि-जो 
देषत। प्रतिहारकः भ्रनुगामर हे उसफो धिना जाने प्रतिहारकं 
ङरोगे, ता तुम्हारा मस्तक भिर जायगा सो वह देयता कान 
१ मँ पसे उसक्रो जानना चाहता दं ॥ ८ ॥ 


अन्नमिति दावावसवाणिदवादमानिमभूता 
न्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीषन्ति सेषा दर्ता 
रनिहदारमन्वायक्ता तां बेदमिदान्परतदरिष्यो मूषी 
ते स्यपनिष्यत्तथोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेनि६ 
भ्रयः भ्रौर पदाथं-( भ्न्नम्‌ ) भन्न ( इति ) पेष 


(६&) , > उरगयिनषट्‌ # 


1 [ 4 +कः 7 अनिन तक "कर, ककि कथोनो, 


{ उपाच ह ) घोल, २ ) निश्चय ( रमानि यह. सबांणि ) 
सद ' भूतनि ) प्रणः( अन्नद अननक प्रतिहप्पाणानि 
ए ) ग्रहणं करये हए हं { जाबन्ति, ह ) जति हसा) षर 
( एषा ) यह ( देयता ) देषता( प्रतिहरम्‌ श्रन्वायत्ता ) ग्रति 
हरे अनुगते (चन्‌) जो ` ताम्‌ ) उसको ( श्रविद्रान्‌ ) 
न जानएौ टा ( प्रतिदरिष्यः ` प्ररिहारकमं करता ( पया) 
म्भः फएरफे (` तथोक्तस्य ) तैसे कर्ते हए (वे) तेरा ( मूषा ) 
परस्तंक । व्यपतिष्यत्‌ ` गिर जाता ॥ ९ ॥ 
भावाथ-- उपस्तिरे फहा,कि-वह देवता छन्न हौ है,करयोकरि 
यहे सकल प्राणा शन्नफ ग्रहण करकं ही जीवन धारण करते 
-है, श्रतपएव इस दैवताफो विना जाने यदि तुम परतिहःरकमं करते 
तो मेर कथनानुमार अवश्य दी तुम्हारा पस्तक गिर नाता 
[ इस दशम आर एकादश खरढका भाव यह हं क्गि-प्राण- 
शक्तिने हो परिले मूयंचन्द्रारितिरिष्ट हकर सौर जगत्क्ो 
उत्यन्न किया हे अर प्राणशक्ति अन्नके ( जटांशके ) श्रा्रय 
से सवत्र क्रिया करती रै, यह पभराणशक्ति ही देहम वाक्य दिं 
इद्िर्योकी शक्तिरपते क्रिया करती रै, यक्ोके मन्त्र रादि 
वाक््योके दारा उच्चारण कयि जाते हे, अतएव प्राणशक्ति 
ही यघ्नका उपास्य देवता हं | ॥ ९ ॥ 
॥ शति प्रथम श्रष्यायक्षा एकादश राड सम्रात्त ॥ 


अथानः शोव उदीथम्तद्ध बको दारभ्यो ग्लावो 


वा मेत्रयः स्वाध्यायमुढनत्राज॥ १॥ 
, अन्वय शरीर पदार्थ -( भथ ) अनन्तर ( भरतः ) यरि 


# दन्वय पाथं शरीर भावार्थं सहित # ( ६५ 


 वणिवजदयनलि भे जयनगर, चोन == जनके 


(शौव) दवान कफे देषा द्रा ( उदुगःय. उदुगौय 
( प्रस्तूयते प्रारम्भक्िया जाता है (तत्‌) तिस, इ) 
निश्चय ( तारभ्यः ) दरभङ्रपार ‹ मेत्रेयः ` पित्रारे गभेसे 
इत्यन्न दुभा ( ग्लावः ) ग्लावनामक ` वकः ) वक्त करषि 
( स्वाध्य, पय्‌) स्वाध्याय करनेको ,उदुबश्र ज) बहर जता दुभा 

( भावार्थं )-पिले खण्डय श्रन्नप।धिकी श्रपेक्ष, दिखा 
भव शमनामक षिते दए उद्यो प्रस्तावना का जाता इ । 
इस विषयमे एक श्राख्यायिका है, क्रि-मित्राके गभ॑से उत्पन्न 
दए दर्भऱ पुत्र जिनको ग्लव मी कहते थ, वह वक्र छुषि 
बैदूका परायण करनेको प्रतिदिन ग्रामसे बाहर नाया करते े। 

तभ श्वा शवेतः प्रादुबभूव तन्मये श्वान उपः 
समत्याचुरन्नं नो मगवानागायत्रशनायाम बा 
इति ॥ २ ॥ 

श्न्वय रीर पदाथ-( तस्मे ) तिसके अथं । शवेतः } श्येत 
(शवा) श्वान ( परादुबभून , पकः दुभा ' भन्ये ) भौर (शवानः) 
श्वान ( तम्‌ ) उसके ( उपसमेत्य ) सपीप आकर ( उचुः ) 
बाले ( भगवान्‌ ) भ्रा ( नः ) इमारं अथं ( अन्नम्‌ ¦ अन्न 
को ( भागायतु ) गामो बे ) निश्चय ( अ्रशनायामः ) भूखे 
(हति शस प्रकार ॥२॥ 

( भावयं )-एक समय स्वाध्यायसे प्रसन्न हुए उद्गी 
देवता, धक ऋषिक उपर श्नुग्रह करनेफे निरि श्वेत षडर 
का रूप धारणा फरफे उनके सामने प्रकट हए, उस समय भौर 
फितने ही श्वान शवेतं श्वानके समीप भ्राकर कहने रगे, फि- 


( ६८ ) # ज्जान्दोगसोपनिषदु # 


इम भूखते व्याल हेरे ई, एस कारण अपं भमान हारा 
हमको अन्न पराप्त कराभो ॥ २॥ 

ताः<ाचहव मा प्रातश्पसमयार्तात तद्द वर्का 
दास्यो म्लावा वा मत्रेयः प्राणलयाचरकर 

प्नन्यय भौर पदार्थ-, तान्‌ ) उनको ( उबाष-इ ) बोला 
। भ्रातः ) परातःकलिमे ( इह-एव ) यशं हौ (मा) हमको 
( उपसमीयात ) समीप पाना ( इति ) एस प्रकार ( तत्‌ ) स 
को ( दारभ्यः ) दन्यपुत्र (गा) श्नौर (मैत्रेयः ) मिप्रकिगभ 
ले एत्पनन ( श्लाषः ) ग्लावि नामक ( बकः ) बः ( प्रतिषा- 
त्याञ्चकार ह ) पतीक्ना करता हभा ॥ २॥ 

( भाबायं )-उनक्रो इस ङ्ातक्ो पुम कर श्वेत मानन 
कषा, कि -तुम कल प्रातःकाल यह ह मेर पस श्रना, षक 
ख सुन जिक्तपरे इतृहल मान पर नना तर्ही होर भौर 
ज्रतःकाल रनङे श्रनेक्री प्रतीक्षा करने लगा॥२॥ 

ते इ यथेदं वर्हिष्प्वमानेन स्तोष्यमाणा 
%, रन्पाः सपन्तीव्येवमाप्तसृपसं ह समुपविश्य 
` [दचक्कः ॥ %॥ 

शन्वय अर पदाय--( स्तोष्पमाखाः ) अरघ्वयु भादि (रहि 
प्यदमानेन ) वरिष्पवमानके द्वारा ( यथ।-एवं नेसे (संसदा) 
- लप्र हृए ( सपन्ति ) एरिघ्रमण करते हं ( पूवम्‌ › इति ) इस 
शर ते ) बह ( हदम्‌ ) पृ्फो [ ग्रहीता ] प्रण कएक 
( जासदपुः, ह › परिभ्रमण करते इष ( ते ) बह (सद्रपमिश्य) 
वैर क्र ( हिनः, इ ) कार श्रते इए ॥ ४॥ 


र -त्न्वय पदाथ जर भवार्थं सहित # (६९) 
( भावाय )-पातःकाञ्च होने पर वह पिले समान प्रकर 
रोक ्रध्ययुसे यनमानपयन्त यद्क््ता, तैपे उहिष्पवमान 
नामक्र स्तोत्र उल्बःरण करते २ परस्पर मिले दए पूमते दे, 
तैसे हो यसन परस्परको पं पकड कर घूमने लगे, किर षठ 
कर्‌ पन्च पकस्डिकाख्प रकि (रका ऊव स्वस्ते यान करनेरमे ४ 
भारेमद्‌३ मोरे फिर मोर देवो वर्षः 
प्रजापतिः सपिनारऽनामिहारहरदन्नपतश्न्न 
भिहारहस रहयेरमिति ॥ ५ ॥ 
श्न्वय रीर पटयं-- (ॐ दामः) इम खायेगे (६. 
षिबिमः हम पियेगे (ञ्नदेत्रः) देगता . वरणाः) बरख (पमा. 
पतिः ) प्रजापति सग्रिना ) सदिता ( शह ) यह ( श्रन्नप््‌ ) 
अन्तको ( भरत्‌ ; अ।हरण करे ( श्रन्नपते , हे भन्नपएे 
( इ ) यद ( श्रन्नम्‌ अ्रननक्रो ऋहर) टो ॥५॥ 

( अग्रथ)-- दद गन यदै, कि-हम भोजन कर ह 
किन करगे, प्रनापति, दरुणा श्रीर सविता जह हतं अन्म दे ५ 
॥ प्रथमाभ्वरायक्ना दावश खरड खमात्त ॥ 
| ह छ, £ । 

मयं वत्रलाकाहा उकारो कयुरशकारथदमा 
अथकारः मआसटकारोभिरीकारः ॥ १॥ 

अन्यम भ्रोर परायं-( भ्यम्‌, वाब ) यह रे ( डकः ` 
लोक (हा उक्रारः) इारउकाररहै( वायुः) बायु (हा इकारः 
हा इकर रे ८ चन्द्रमाः) चन्द्रमा ( श्रयकारः) भथकर १ 
( अ्रत्मा ) भत्फा ( शृक्रारः ) इकार र ( भ्रपिः) भी 


( कारः ) {कर १॥ १॥ 


(७० ) क छन्दोग्योपनिषद्‌ # 

( पवां ) --ग्रब सामगान करनेके स्तोभनामक्र श्रध्वये 
क उपासना कहते 3, किन श्रक्ष्योका श्रय न हाने परभ 
गानक्का एत होता है, यह लोर ट/ हके श्र गे उच्वारण किया 
हुभा उकार है श्रतः उन उकःरक पृथ्वादृ्टिसे उपासना 
रे, पायु हः श्रागे उच्च रित ईकार ई श्रीर चन्द्रमा भरर, 
क्योकि-अन्नकः श्रता चन्द्रमा है अर थकारकफा उच्वारणं 

क्मन्नवें हाना हे, इई ' का अ्त्मदष्टिसि उपासना फरे, क्योकि. 
क्मत्मक्रो प्रत्यक्षे इह शनः से बोलते है, ओर ईकारमे अभि 
दष्ट करे, क्योकि निसं इ।रका मान होता र उसको ्राग्रेय 
साम कहते है ॥ १॥ | 
श्रादि८ उकारो निहव एकाये विश्वे देवाः 
प्रो रा िकारःप्रनापनिरिहुरःप्राणः स्वराज्नं 
या वाग्विराट्‌ ॥ २॥ 

अन्वय श्रोर पराथं-( श्रदित्यः ) श्राटित्व ¦ उकारः ) 
ऊङ्कःर ( निहवः ) निष ' एकारः ) एषार ( भिशेदेवाः › 
रि्वेदेवा (आशे यिक्षारः श्रौ ह पिकार ( प्रनाप्रतिः) 
प्रज्नापति ( स्कारः) दिङ्ःर ( पाणः) प्रण ( स्वरः) स्र 
( अन्नम्‌ , श्रन्न (या) या ( वक्‌ ) वक्त (विराट्‌) विराट्‌ है 

( भादाथ )--उकारकी ्आदित्यरष्टिमि, एकारकी निहव 
हष, श्रा हो विक्रारकी विशदेवारूपते,ध्किारकी परभापि- 
दषस, स्वरौ प्रणष्टे, याकी अन्नदृष्टिि मर्याकि मनुष्य 
अन्नसेहो या किये पन करता है ओर बाड विराट्‌. ` 
दृष्िपि उपाखना रं ॥ २॥ | 





% श्चन्दय पायं श्रौर भाङ्ग. बादत # (७१) 


अनिरुक्तश्रमादशः स्ताभः सेचरो हृकारः ॥२॥ 

अन्य श्योर प. श्रनिश्कः) श्रनिवयंप्य ( संचरः ) 
शाखामेदसते भिन्न ( द्रुकारः ) हुंकार ( त्रयोदशः ) तेरदरगा 
( स्तोभः ) स्तोभटै॥३॥ 

मवयं रकार सूप तेरषे स्तोमाक्षरका स्वरूप कहा महीं 
लासफता, कयोकि--वह शाखामेदसे भिन्न २ परशरका रै, 
इख कारण उसका कोई स्वरूप कटपना करफे उपाक्तना रे । 

दुग्धप्मे वाग्दोहं यो वाते दारान्नवानन्नाद 
भकष्नि य एनायतव \ साम्नामुपनिषदं पेदापनि 
पद पद ॥ ४॥। 

श्न्वय श्र)र पदायं-(यः) लो ¦ एम्‌ ) इम प्रर 
६ एनम्‌ ) इम ( साम्नम्‌ ) सामो ( उपनिषःप्‌) उपभि- 
षटुसत , वेः) जानता है ( अस्मै ) एसे अथं (वाक्‌) वाक्‌ 
( वाचः ) वाणोक। ( यः ) जो ( दोहः ) फल ₹ ( दोर्‌ ) 
उस फलदो ( दुग्पे ) दुशदेती रै ( अन्नत्रन्‌ ) भअन्नवाज्ञा 
( श्रन्नादः ) अ्रन्ननोक्ता ( मवति ; हेता रै ॥ ४॥ 

भ॒तार्थ-नो पुष सामङ़े भ्रत्रयवभूतत स्तोभाक्षर विषयक 
दशनो लानता हे उस सधिकफे लिये यह वाक्-बाख्ीको 
हेती र ्रीर दह पुरुष अन्नशासी तथ। श्रननभोक। चेव र 

, ॥ प्रथमाध्यायका त्रयोदश खरड समाक्त ॥ 


॥ इति प्रथमाध्याय समाश्च ॥ 
= 


(७२ ) # ह न्दोरयोपनिषडु #' 


"> अथः हितीया-ऽध्यायः € 


मपमरस्तस्प. ख॒ज्ु सममन उपासन साड चल्छश्ु 
साधु तत्सामेत्याचक्तते यदसाधु तदसामति ।१। 

अम्धय ओर पदायं-८ खलु › निश्वय ‹ समस्तस्य ) समस्त 
( साम्नः )' साक्षा ( उपासनम्‌ ) उपासन ( साधु) श्र्ठष 
( खलु ) निय < यद्‌.) जो.‹साधु) शरेष्ठ ह ८ सत्‌ ) उसको 
( माम इति ) साम. इस नामे ( भावक्षते.) कदते ६.८यत) 
जो ( भ्रसाधु ) अभरष्ठहे( वत्‌ ) बृह ( रसम) श्रसामरै 
( शति ) इस ` प्रकार । १.॥ 

भावा -- पिले श्रध्यायमे समके अत्रपरवोक्षौ उपान 
ओर उसका फलश.ङहा, परन्तु सवांबयदयुक्त सामकी उपासना 
शरश्ररै, लोर हदो समद. श्रमो श्रसाप्रु ैःगह 
माम नदी हे ?१॥ 

तदुताप्याहुः साम्नेनमुपागादिनि साधुनेनशर 
षागादिलेव तदाहुस्साम्नेनमुपागादित्यसाधुनेन 


मपागाद्दत्वव तदाहुः ॥ २ ॥ 

` अन्वय आर पटाव-{ तत्‌ रत -अपि ) विस विषयमे मी 
८ हुः ) कहते ई ( साम्ना ; साप करढे ( दनम्‌ , इसको 
( श्वागात्‌ ) श्रतुगत दुभा ( इति ) इस करण । साधुना) 
मीषु्यवशषरसे ( एनम्‌ ) रसा ( उपागात्‌ ) अनुगत हभा 
(इत्वे) एेस। ह (पत्‌ ) उसको (आहुः) कशे हं (साम्ना) 
अस्ताषके द्वारा ( शनम्‌ ) एसो ८ उषामात्‌ ) अनुगतं इभा 


% अन्वय पदाथ श्र भावाथ सरिति # (७३ ) 


( इति ) इस कारणा ( असाधुना ) भसाधुल्यवहारसे ( एनम्‌) 
इसफो ( उपागात्‌ ) अनुगत इभा ८ इत्येव ) एेसा ह (तत्‌) 
ङसक्रो ( राहुः ) कहते द ॥ २ ॥ 

भावाथं--इस साधु भसाधुका विवैफ कहते ई कि- भद 
किसको सामङषे दारा वशर्मे फिय। नाता है तो साधुन्यवशश 
से हौ उसको वशे क्रिया भाता हे भौर नव फिंसीको असाम 
के द्वारा षशमे क्रिया जाता ह तव अ्रसाधुन्यवहारके द्वारा ही 
फुसको बश फिया जाता हे ॥ २॥ 

अथोताप्याहुः साम नो वतेति यत्सा मवतिः 
साधु बतेत्येव तदाहुरसाम नो वतेति यदसाधु 
भवत्यसाधुबतत्यव तदाहुः ॥ २ ॥ 

न्य श्चौर पदरार्य-( अरय, उत, अपि) प्मौर यह भी 
( हुः ) कहते ह ( नः ) रमारा ( यत्‌ ) जो ( साम,बत ) 
मामहे (साधु ) सधु ( भवति) होता है ( तत्‌) उसको 
( साधु, षस ) साधु र ( इति-एव ) एेसा दी ( श्राह; ) कषत 
(यतर्‌ जो ( नः) हमारा ( असम ) असाम है ( असाधु 
अत ) असाधु , भवति ) होता है , तत्‌ ) उसको ( भसाधु 
बत ) असाधु रै । इति-एव ) पेसा टी ( भुः ) क्वे ह ३ 

मावार्थ--श्रौर इस निषयमे यह अनुभव भी रै, कि-जव 
किसो उत्तम पुरुषकरो देखते है, तो साधु रेसा दी कहते द 
र भव किमी दुष्टको परेखते ह तो असाधु" कहते है, इष 
हरण सपक साधुरिति उपासना फरे ॥ ३ ॥ 


9. 
` सय एतदेवं विद्वानसाधु सामेद्युपास्तेभ्याशो द 
यदेन\्ाधवो धमा चा च गच्चेयुशूप च नमेयुः 
अन्वय भोर पदायं-( यः ) जो ८ एतत्‌ ) यइ ( साम ) 
साम (साधु ) श्रं हे ( इति-एवम्‌ ) इस भकार ( विदान्‌ ) 
नता हृश्रा ( उपस्ति ) ठपासना फरता है ( सः ) ' बह 
( अभ्याशः ) शीघ्र सिद्धमनोरय होता रै ( तत्‌ ) ग्योकि- 
( एनम्‌ ) इको (साधवः) साधु ( धमाः ) धमं (प्रागच्छेयुः) 
समीप श्रविं( च ) श्रीर ( उपनमेयुः, च ) नमे मी ॥ ४॥ 
भावथं-जो इस समको साधुगुणयुक्त भानकरर उपास्नना 
करता रै, श्र ति स्पृतिकरे श्रनुकरूल सकल धमं शीघ्र द उसका 
भय करते है शरोर उसके समप भोगयरूपसे उपस्थित रहते ई 
॥ द्वितीयाध्या धका प्रथम खरड समाप्त ॥ 
 लाकषु पञ्चबिध सामापासीतपरथितरीर्हिकारः 
अभिः प्रम्नावाननरित्तमुदरीय आदित्यः प्रतिहारा 
द्यौर्निधनमिल्युष्वेषु ॥ १ ५ 
.` श्रय श्रार पाथ-( उर््वेपु) उपरर के ( लोक्रेयु) 
लोकम पञ्चविधम्‌ ) पच प्रकारके (साम) सामको (उप- 
सात ) उपासना करे ( पृथिवी ) भुमि( दकारः ) फिर ह 
८ श्रि; ) श्रभ्नि ( परस्तवः ) प्रस्ताव हं ( श्रन्तरितषम्‌ ) श्रन्- 
रित्ष ( इद्रीयः ) उद्थ है ( श्रादित्यः ) रादित्य (अतिंशरः) 
प्रतिष्टार है ( चौः) श्री ( निधनम्‌ ) निधन है । इति पसा 
' भावा्थ-पृथिवी अदि जाकरपिं पि प्रकारसे विभक्त 
समस्त समक्‌ उपासना करे, पृथिवी रकार, अभि भस्त 


# न्व पायं श्रौर भावा माहत # (७५) 
अन्तरिक्ष उद्य, श्रारित्य प्रतिहार श्र धौः निधन है, यह 
ह लोकम उपर २ को सामदृष्टिका नियम ह ॥ १॥ 

थद्तेषु श्यौरहिहर्‌ आदित्यः प्रम्नावोलन्यरिः 
स्मदयोऽभरः प्रतिहारः पएथिी निधनम्‌ ॥२॥ 

श्मन्वय श्रौर्‌ षाथ , अनन्तर ; श्रातन्तेयु } नीचं 
के परपरि (चोः) चलो . दङ्करः) हिङ्क(र , आटित्यः) 
स्राटित्य ( प्रस्तावः ) भरस्तव ( श्रन्तरिक्षम्‌ ) श्रन्तरि्ष 
( उद्रयम्‌ ) उद्धीय ( श्रग्निः ) भ्रमि ' प्रतिहारः) प्रतिहार 
( पृथिरौ ) पृथित्री ( निधनम्‌) निधन।॥ २॥ 

भावायथ-संपासयें दो प्रकारके लोक ह । हिन्दी को नीचेके 
लोकसे उपरर लोकमि नाना पदता हं भीर कों उपरे 
लोक्रोसे नीचके लोकमि श्रते है नीचेसे उपरफे लोकमि 
लाने वालो निमित्त पृथिव्यादि दृष्टस समोपासनक्री रीति 
पिते मन्त्रम कष्टो रब उपरमे नीचके लोफपिं श्रनि वालो 
छ] उपासनःका प्रकार कहते है, फि-नो उच्चपर स्वर्गादिसे 
मीये श्रता है बह पहिले ध्रलोकयें भ्राता रै, साममे मो पहिले 
क्ि।एका उच्चारण हे, इस कारण लाक टषटिसि स्किरकी 
उपामना करे, सूर्योदय होनेपर कर्मो प्रस्ताव (श्रम) होतार 
दत करण श्रा व्यदषटसि प्रस्तावो उपासना फरे । श्रन्तरिक्ष 
नम गानक्रा रै, गङरपाव्रे सादश्यसे अन्दरिभटष्टि करके 
इदू;यङ्गो उपसना करं श्रक्रिको प्राणी हो इधर उधर लेभाते 
श अतः भग्रिदषिते प्रतिष्टरक। उप.सना फर, उपरे लोक) 
से भये हुए पृथिग्री पर ५कर रहते ्ै, इस कारण पृथिवी 
ठव निनी उपासना शरं ।॥ २॥ 


(७९) _ ४ बन्दोग्योपनिषद्‌* 

कटपन्तेहाऽसमे लोका उष्वोश्ादृत्ताश्च,य एतदेवं 
विर्ास्लोकेषु पञ्चविध सामोपास्ते ॥ ३ ॥ ` 

कमत्वय श्रौर पदाथं-( यः ) जो ( एतत्‌ ) इसको (एवष) 
षुस प्रकार ( विद्वान्‌ ) जानने वाला (लोकेषु) लोकमि (पञच- 
विधम्‌ ) पाँच प्रकारके (साम) सामो ( उपास्ते उपासना 
करत। है ( घ्म ह ) उसके श्रथं ( उर्ध्वा; ) उपरके ( च ) 
श्र ( ्चवृत्ताः च ) नीचेके भी ( लोकाः ) सोक (फरपन्ते) 
कल देनेमे समथं होते है ॥ ३॥ 

भाव।थ--जो एेसा जानने वाला साधक पृथिवी भादि 
लो्कोकी रष्टिसे पोच प्रकारके सामकी उपासना करता हे इसको 
ऊपर अरर नीचेके आवागमन वाले स्वगांदि शरीर भूमि भादि 
तीकमि तहँ के भोग मोगनेको मिलते ह ॥ ३ ॥ 
| ॥ द्वितीय अष्यायका द्धिः¶य खरड समाप ॥ 

बृष्टो पश्चविधससामोपामीन, पुरोवातो हिङ्कारो 
मेघो जायते, स प्रस्तापो, वषनि स उदरथो, षिया 
तत स्तनयति स प्रातहारः॥ १॥ 
अन्वय श्रोर पदाथ-( ष्टौ ) वषा ( पञ्चबिषम्‌ ) पौ 
श्रकारके ( साप्र ) सामक्रो ( उपासीत ) उपासना करे (पुरो 
ब्रातः ) पूवंक। पवन (हकारः) हकार ( मेधः ) मेष (नायते) 
होता हे ( सः ) बह (प्रस्तावः ) प्रस्ताष रै ( वर्षति ) षरसता 
र ( सः ) वह ( उद्गीथः › उदगीध है ( विध्योतते ) बिभली 
चमकती हे ( स्तनयति ) गरजता हे ( सः ) वह ( तिहार 
भरतिहार हे ( उदुगहधाति ) उपरको ब्रहण करता है ( तत्‌ ) 


र पदार्थ गरन्वय श्रौर भावों सहित # (७७ 1. 
दह ( निधनम्‌ ) निधन है (यः, भो ( एतत्‌ ) इसको (एषम्‌) 
इस भकार ( विद्वान्‌ ) जानने बाला ‹ वृष्टौ ) वषामे ( पञ्च- 
विधम्‌ ) च प्रकारके ( साम ) सामो ( उपास्ते ) उपासना 
करता है (अस्मै इ) इसे भथ ( यपंयति, इ ) वषा कराता हे 

भावार्थ. यह संसार वर्षाङे कारण दी स्थित ई अतः पृष्टं 
पाव प्रकारे सामकी उपासना करे । वरप! दाने समय पिले 
पवन चलता रै श्रौर साममे भी पदि रै, इस कारण पूवं 
बायुट्टिसे रिकारकी उपासना करे, मेधकी दृष्टिसे भस्तावकी 
उषा पना करे कयो कि वर्प काले मेघाडम्बर होने पर दी वषका 
अरम शेता रै, वप भष र्तः बषांदृषटिसे उद्वीथको उपासना 
करे, पिजली शौर गर्जना मतिदृत (एक स्थानमे न रहने बलि) 
ई अतः परतिशब्दफी समानसासे दिजली भोर गजंनेकौ श्ट 
करदे परतिहरषो उपासना करे, निधनपर्यन्त ही साप र ओर 
पसंहार ( यमजामे ) पर्यन्त ही वषौ है,जो इसको इस प्रकार 
जानकर सामक उपासना करता रै, वह अवषंण होने पर भी 
बषां फर सकता है ॥ १॥२॥ 

॥ दिनीय श्चध्यायका तृतीय खरड समापतत ॥ 

सर्दाखषपयु पञचपिध + सापोपासीत, मेषो यसं 
रवते स हिद्रो,यद्रषति स प्रस्तावो, याप्राच्पः 
स्यन्दन्ते म उदीथो, याः प्रतीच्यः स प्रतिदारः, 
समुद्रो निधनम्‌ ॥ १॥ 

न्वय शरीर पदार्थ--( सवासु ) सब ( भ्रष्यु  जलंपि 
( पञ्चविषम्‌ ) पेच प्रकारके ( सम) सामको ( उपासीत > 


{ ७८ ) # दर्दोगयोपनिषह्‌ % 


उपासने! करे (मेयः) मेव ‹ यन्‌ ) जो ( संएवपे , पना रोता 
(सः) वह (किरः) दकार १ (यत्‌) जो ( वषति) 
स॑रसत। रै ( सः ) बह | प्रस्तावः ] प्रस्ताव दै (याः) नो 
( भरच्यः ) पूदेशको नदिय ( स्यन्दन्ते ) बहती है (सः) वह 
(८ उदहुगाथः ) उदुगीय है (याः ) जो ( प्रतरः ) पथिपशी 
नियं [ स्यन्दन्ते ] वहती द ( सः ) बह ( पतिहारः ) मति. 
हार हं ( सयुदरः ) समुद्र ( निधनम्‌ ) निधन ३ ॥ १॥ 
भावाथ वर्प नन्तरं जलदहोना रै इथ कारण वष 
अनन्तर जलमपि सामोपासना कहते है, कि -मेषधराफ) दृष्टस 
हिकारकी वपषंणदष्टिसे पमरस्तावकी (वदेशकी गङ्ग दि नियो 
की दष्टिसे उद्गीथ पश्चिमरेशक्री नमेदादिं निरयो दि 
से पतिार्ो श्र।र जलमात्र समुद्रे लीन होते रै, श्रसः सथर 
क ष्ट से निघनकर उपासना फर ॥ १ ॥ 

न हास प्रप्सुमान्‌ भषति, य एतदेवं व्रिद्ान्‌ 
स्वाखप्सु पञचत्रिभर सामोपास्ते ॥ २॥ 

अन्वय ओर पदायं-^ यः ) नो ( एनत्‌ ) -इसफो (एवम्‌) 
इस प्रकार ( विद्वान्‌ › जानने याला ( सवी ) सब (भप्पु) 
नलम ( पञ्चविधम्‌ › पाँच पकारके (साम) सामको (उपास्त) 
उपासना करता है ( श्रप्यु ) जर्लोमिं (न 8 ) नदं ( मरति) 
मरता हे ( शप्ुमान्‌ ) नलशायी ( भरति ) होता रै ॥२॥ 
, भावाय-नो उपरोक्त मन्त्रके भावको जानकर जलमा्रमे 
पराव भकारकी उपासना करता ट, जलतत्त्व उसे बशमे धे 


क जन्वव इदां शीर भवयं धरित # (७९ ) 


न नियेनेिषोगिि जिः = व्क ७-००-० ० 


भाता रे, य्ह न चहेते जलपिं नर्हा मरता भीर यदि नाह 
ते पष्टेश्पे भी जरम शयन कर सकता हे ॥ २ ॥ 
॥ ह्विकीय अष्वायका चतुथ रह समासत ॥ 

ऋतुषु पशविध «सामोपासीत, वसन्ता्दिकारे 
्रीष्मः प्रनावो, वषा उदरीयः, शरसतिहरा, 
हैमन्ता निधनम्‌ ॥ १ ॥ 

अन्वय श्रौर पदार्थ ऋतुषु ) तुमि ( पचविषम्‌ ) 
पष प्रकारके (सम, सामक्रो ( उपासीत ) इपासना करे 
(वसन्तः) वसन्त (हिकारः' हिंकार 'ग्रीष्पः) प्रष्प * (धस्ताचः) 
भस्ताव ( वर्षा ) यर्वा ( उदी) इदूगीय । शारत्‌ ) शरद्‌ 
(भतिहारः) प्रतिहार (हेमन्तः ' हेमन्त ( निधनम्‌ ) निधन है । 

भावाथ -वरषां भादि होनेसे ऋतुश्रोक्ो ध्यवस्था होती र 
अतः परत्रापि पौच प्रकरे सामकी उपासना करे, सष 
ऋतुं परिजा होनेसे वसन्त हिंकार ग्रीष्प्पे धान्यसंग्ररका 
्स्ताब होता है अतः ग्रीष्य, परस्व, वषां उद्गीथ, शरदरमे 
रोगिर्योका प्रतिहरण दोनये शरद प्रति्ठार रौर दिमन्गपें 
प्राणि्पोको परण समान कष्टं होता रै भतः हेमन्त निधन 
एस धिते उपासन करे ॥ १ ॥ 

केर्यन्ते हासा ऋतव ऋतुमाच्‌ भवति य एतदेवं 
विदानृतुषु पञ्चविध सामोपास्ते ॥२॥ 

भरन्वय भीर पदाथ-; यः ) जो ( एतत्‌ ' इसको (एषम्‌) 
इस प्रकार ‹ विद्वान्‌ ) नानने बाला ( श्तुषू ` तुभं 
( प्च विधम्‌ ) पच प्रकारके ( साम ) सामको ( उपास्ते ) 


( ८* ) % छान्दोग्योपनिषद्‌ # 
उपासना करता र ८ श्स्म ) इसके भवं ( कतवः ) रतु 
( इर्यन्ते ' फलदायक होते ई ( तुषान्‌ ) ऋतुप्राला (भवति) 
हेता ह ॥ २॥ 

भावायं-- जो एेसा जानकर ऋतुश्रोमिं पच भकारके सामे 
कपी उप।सना करता है कतुर सकल भोगोको भोगता १ 
मानो ऋतुश्रोका अधिपति बन जनतारै।२॥ 

॥ द्वितीय शथ्यायका पञ्चम खरड्‌ खमाप्त ॥ 

पशुषु पञ्चविध सामोपसीताजा हिंकारोऽवयः 
ब्रस्तावा गाव उद्रीथोऽशवाः प्रतिदहारःपुरुषे निष 
नम्‌ ॥ भवन्ति हास्य पशवः पशुमान्‌ भवतिय एव- 
देवं विद्वान्‌ पशषु पञ्चविध सामोपाम्ते ।१।२। 

अन्वय भीर पदायं- (पशुपु ) पशुम ( पञ्चविधम्‌ ) पाष 
कारके ( साम ) सामक्ो . उपासीत ) उपासना करे (अजाः) 
षकरी ( हकारः हिंकार ( श्रवयः ) मेदं ( प्रस्ताषः ) प्रस्ताव 
( भावः ) गोपं ( उद्वाथः ) उद्रीथ ( अश्वाः ) घोडे ( प्रति- 
हरः ) प्रतिहार , पुरषः ) पुरुष ( निधनम्‌ ) निषन हे (पः) 
शो ( एतन्‌ ) यको ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( षिद्रान्‌ ) नानने 
बका ( पपु ) पशुग्रोमं ( पञ्चविधम्‌ ) पष प्रकारके (साम) 
पाबको ( उपास्मै ) उपासना फरता है (शरस्य )!सके (पशवः) 
पशुः ( णयन्ति ह ) होते ह ( पशुपान्‌ ) पशुश्रो वाला (भवति) 
हेता है॥ १॥२॥ 

( भवाथ ) -ऋतुर्ोमे उत्यन्न हरं सम्पत्ति पशुश्रोके एप 
धोंगो हेती रै भतः साममे ऋतुषषटिषे अमन्तर पशुष कर, 


9 दन्वय पायं भ्नौर भावाय सहित # (८१) 


जाको परुश्रोमिं पहिला कहा है चरतः श्रजादी दषटिसे हिंकार 
को, जाकी साथ होनेसे मेद्क्ी दष्टिमे प्रस्ताक्की, पत्रि 
भष होनेके फारण गो-टष्टिसे उद्य की, शरश प्रतिदरण 
(पटचानेकः। काम) करता है अतः श्रश्वटृषटिसि प्रतिहारकी भौर 
दशु पुरुषके श्राभयसे रहता र अतः पर्ष दष्टिसि भिधनक) 
इषासन।-करे, जो इस तत्यको इस प्रकार लान कर पुटि 
सामोपसना कररता १ उसके यहं पु्रोकी इद्धि होती है श्रौर 
पशुर्रोके पुख तथा दानरूप फलसे युक्त हेता र ॥ १। २॥ 
॥ दवितीय भष्यायका षष्ठ खरङ समाछ् ॥ 

प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपामीत प्राणो 
हिका वार्‌ प्रम्तावश्चच्चरद्रीथः शरोर प्रतिदासे 
मनो निधन परोवरीयास्भमे वा एनानि ॥१॥ 
परोवरीयो हाम्य भवति परोप्ररीयसो ह लोकान्‌ 
जयति य एतदेवं विद्धार्‌ प्राणेषु पञ्चविधं परोष- 
रीयः सामोणाम्न इति तु पञ्चविधस्य ॥ २॥ 
` श्मन्वय श्रोर प्दाथं--( भाणेषु प्राणमं ( ¶रोषरीयः ) 
उत्तरोत्तर अष . पञ्चविधम्‌ ) पचि प्रकारके ( साम ) सामक्रो 
(उषासीत ) उपाप्तना करे, ( पाणः) प्राण ( र्कार ) हिंकार 
( बाक्‌ ) वाणा ( प्रस्तावः ) प्रस्ताव ( चक्षुः ) चतु (उदरीः) 
ब्ठीय ( भरोत्रम्‌ ) भोत्र ( प्रतिहारः ) प्रतिहार ( मनः) मन 
( निधनम्‌ ) निधन है(भा) या( एतानि) यह (प्रो 
कुरीयांसि , उ्तरोदर अष हे, ( यः ) नो ‹ एतत्‌ , इसको 


( ८२ ) ॐ द्यान्धोग्योपनिषर्‌ # 


पि मी नी 


( एवम्‌ इस प्रकार ( विद्वान्‌ . जानने बाला ( प्राणेषु) 
परारणोम पथपिधम्‌ ) पचि प्रकारका ( प्रयोबरीयः ) उत्तराचर 
अष्ट( साम) साप्को , उपस्ते उपासना फरता टै (अस्व) 
हयक परोवरीयः ) उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ( भयति इ ) हेता र 
( परोवरोयसः ) उत्तरोत्तर भ्रष्ठ ( लोकान्‌ ) लाफफो (जयति 
ह) भःतताहै। इतितु) यदतो ( पश्चविधस्य , पोचिप्रकार 
छीहे॥ १।२॥ 

( भवां ) परुश दुग्ध धृता से प्रा्णोको पट मिलती 
रै अत. पथुरश्टिके अनन्तर प्राणरटिकी उपासना कहते है, 
ककि-प्रणामं उस्षरात्तर श्रएठ पंच प१कारढे सामी खपापना 
करे समसे भष हानके कारण भुन्य प्राणसे उत्तपकोमभी 
नहीं रै, अतः प्राणमके प्राणक्री दृष्टस रिकारक्ा उपासनाकरे, 
त्राणपेक। प्राण केरल प्राप्त गन्ध आकरो ही प्रकाशितकरता 
है श्रार बाणो अरपरपिक। भः उच्चारण करली हे, उस वसे 
ससे सबरङृ। प्रस्ताव हाता रै, श्रत; वाकटषटिसि प्रस्नादफो 
उयासन। कर, वाणाको चपेन्ञा श्रमिक मिषर्याक्ा परकश फरते 
ते च॒ उत्तम र श्रतः चक्षगन प्रणदष्टिसे उद्रःथकी उपासना 
करे, चक्षु मामनेक। वस्तुक हा प्रत्यक्ष करता द श्रार भात्रसे 
दूरके शब्दक। भौ प्रत्यक्ष होता दं रतः उत्तम घरोत्रका रटसि 
प्रतिहारी उपःयना करे, सब इद्द्र्याफे भिषय मनम स्विति 
होते 8, पन सत्र इन्धियोकि श्रिषयमे व्यापक हे, इद्द्ियकिश्गो- 
शर विषयका भौ मनसे प्रत्यक्ष होता र, श्रतः भ्रोप्रसे उसप 
की यनक ष्टिसे निथनक्री उपासना करे, बह पराणाद उस- 
शेसर श्र ह, जो शन ङे १सतत्त्वष्ठो इस प्रकार जान कर 


%# द्मन्वय पदाथं भ्रीर भावाथं सहित # (८३ ) 


# 0 1. 1,8.  . 


परशि सापक्ती उपायना फरता ह,उसका जीवन सबसे ₹त्तम 
हेता है भौर उत्तरोत्तर भ्रष्ठ लोकोफो जीतता है यह तक 
एचि प्रकारके समको उपासना कटी ॥ १।॥२॥ 
॥ दितीय अभ्यायका सप्तम शरद समाप । 

रथ सप्तविधस्य । वाचि सप्तविधथ्सामोपापीत 
यक्किश्च वाचो हुमिति स हकारो यसति स प्रस्तागे 
यदेति स आदियदुदिति स उद्रीथो यलसतीतिस 
प्रतिहारो यद्पति स उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम्‌ । 
दग्धेऽसमे बाग्दाद्‌ या वाचो देहोऽनवानन्नादो 
भाति य एतदेवं विद्वान्याति सप्तपिधरूमामोपाप्ते 

प्नन्वय अर पदायं--( श्रय) भब ( यप्तदिधस्य ) साद 
भ्रकार्के को [ उप्रातना--उस्यते ] उपासना कदी नाती ह 
( बाचि ) बाणापं ( सप्रविमरम्‌ ) सत प्ररके ( साम) साप 
फो ( उपासीत ) उपासना करं ( यशश ) ना इष वाचः) 
वणकः ( दुम्‌ इति ! हकार एसा उस्वारण है(सः) बह 
( शङकिरः) किर (यद्‌) नो (भरति) षरदेसा है (षः) 
बह ( प्रस्तायः ) प्रस्तावरे (यत्‌ ) भो ( श्रा इति ) भा रेसा 
है (सः) बह (आदिः) श्रारि रै ८ यत्‌) भो (उव्‌ इति) 
उत्‌ रेसा है (सः) व (उदरीयः) स्द्वोयरं (य्‌) भो 
( प्रति इति ) प्रति एेस। ई ( सः ) पह ( प्ररिहारः ) प्रतिहर 
हे ( यत्‌) भो (उप इति) उपरेमारे (सः) षह ( उपद्रवः 
उपद्रा ६ (यव) नो (निति) निरेसाहै (सद्‌) षह 


( ८४ ) # छान्दोग्योपनिषड भ 
( निधनम्‌ ) निधन ह । (यः) जो ( एतत्‌ ) इसफो ( एषम्‌ ) 
षस प्रफोर ( दिद्रान्‌ ) भानने बाक्ञा ( वाचि ) वाणीम सप 
विषम्‌ ) सात प्रकारके ( साम ) सामफो ( उपास्ते ) उपासना 
करता है८यः) नो ( बाषः) वाणीका ( दोहः) फलहे 
( दोहम्‌ ) उस फलको ( वाफ्‌ ) बाणी ( अस्मे ) इसे अर्थ 
( दुग्धे ) दुरदेतीरै।॥१।२॥ 

( भावार्थं )-- मब सात प्रकारके सामी उपासना कहते 
ह-शब्द सात भरकारके सामकी उपासना फरे । हुम्‌ शब्द 
शकर भर' शड्‌ प्रस्ताव, “भ्रा शब्द भादि “उव्‌' शब्द उद्‌ 
मीय, प्रति शब्द्‌ प्रतिहार, “उप' शब्द उपद्रव भौर नि शब्द 
निधन रै। नो रेसा भान कर शब्दर्मे सात प्रकारके सामकी 
इप्‌(पना रते ई, वाणी उनके निमित्त हगबेदादिके श्रनुष्ठान 
मे जो फल होता हे उसको दुह फर देती रै, बह अन्नशाली 
रर अन्नका मोक्ता हेता ह॥१॥२॥ 

॥ दिनीय अध्यायपे शषम खरड समाप्त ॥ 


` अरथखलमुमादितेयथ सप्तविधण सामोपासीत 
मर्वदा समस्तेन साममा प्रतिमां प्रतीति सर्दण 
समभ्तेन साम ॥ १ ॥ तस्मिन्निमानि सर्वाणि 
भूतान्यन्वायक्तानि विद्यात्‌ ॥ २॥ 

` पन्य श्रीर पदा्थं-( रथ ` अनन्तर ( खज्ु ) निश 
( मदम्‌ ¦ -इसं ˆ धादित्यम्‌ ) ्रादित्यको ( सप्तविधम्‌ ) सात 
प्रकारके ( साम ) सापो । उपासीत । उपासना करे ` सर्वदा) 
खदा ( सपः) सम है तेन. तिसस्े . साम ) साम र (मां 


% अन्वय पदाभ्रं भौर भावाथं सहित # ( ८५ 


भति ) रेरे .भरतिं है (माम्‌ भरति) मेरे पति है( इति ) इस भकार 
 ( सर्वेण ) सब करे ( समः ) खम हे ( तेन ) तिससे (सम) 
साम हे। (इमानि) इन ( सर्वाणि ) सब ( भूतानि ) भारिर्योको 
( तस्मिन्‌ ) तिसर्मे ( अन्वायत्तानि ) अनुगत ( विद्यात्‌ ) ननि ॥ 

भावाबे -- तदनन्तर श्रादित्यके अबबर्वोफा सति प्रकारके 
समके श्रवरय्वपिं अध्यास करके श्रादित्यष्षटिसि सब सामफी 
खपासना फरे, श्रादित्यक्। कषय श्चौर व्रद्धि नदीं होते श्रतः 
सव॑दा सप होनेके कारण आदित्यको साम फहते ह । आदित्य 
बैरे सन्धुख ₹ै, मेरे सन्भुख ह, इस प्रकार सबकी समान बुद्धि 
को उत्पन्न करता है, इस कारण सबङे निमित्तः सम दोनेसे 
साम ह| यह सपस प्राणो उस श्रादित्यके द्वारा ही भ्रपने 
भ पनक्रो धारण कते ह रतः उसके श्रनुगत रहते ई एेये। 
भानो ॥ १॥ २॥ 

तस्य यत्पुरादयात्प हिङ्कारस्तदस्य पशबोऽ्वा- 
यत्तास्तस्मात्ते हिङकपन्ति रिकारभाजेनो द्यतस्य 
माम्नः 1 ३ ॥ 

ग्रस्य शरीर परदायं--( तस्य ) उसका (गरत्‌) जो (उद्‌ 
ग्रत ) उद्यसे ( पुगः ) पिला शूप ए ( सः ) वह (दिङ्करः 
टङ्कार है ( पशवः , पु ( श्रस्य ) हम श्यारित्यके ` ( तत्‌ ) 
उम सपक. ( अन्त्रायत्ता; ) श्रनुगत ह॑ ( तस्मात्‌ ) 'तिसमे 
( पनस्य ) इस ( सान्न; ) आदित्य नापक सामे ( हिर 
भानिनः ) हिङ्कारका आश्रय रते हृष ( हडरवन्ति हि) हिन 
शब्द्‌ करते हं ॥ २ ॥ 


` ( ८६ ) % छान्दोग्योपनिषहु # 
 अवायं-सूर्योदयसे पहिले पकाश होनेका समय ॒पमंकायं 
करनेङा रै शरोर वष धमंरूप होनेसे भाणिमात्रको भख देता 
हे उस समयक्रो हिङ्कार मानकर उपासना करे, उस भक्ति सूप 
हकार सामा भ्राभ्रव करे पशु सूर्योदयके पूवंकालसे अपना 
उपनोवन करते £ इसीसे बह हिन्‌ हिन्‌ शब्द्‌ फरते ह, मानो 
बह आदित्य सामक सिकिर नापक भक्ति फरते दं।। ३॥ 


अथ प्रथमोदिते स प्रस्तापस्तदस्य मनुष्या 
अन्वायत्तास्तस्माते प्रस्त॒तिकामाःपशसाकामाः 


प्रस्तावभाजिनो द्यनस्य साम्नः ॥ ४॥ 

छ्मन्वय श्रौर पटार्थ-- ८ श्रथ ) अनन्तर ८ प्रयपोदिते ) 
प्रयम उदय होने पर (यत्‌) नो रूप दयता दै (सः) बह 
( प्रस्तावः ) प्रस्ताव है ( मनुष्याः ) मनुष्य ( शरस्य) इस 
श्रादिस्यके ( तत्‌ ) तिस रूपके ८ अन्वायत्ताः ) श्रनुगत $ 
( तस्मात्‌ ) तिससे ( ते ) रह ( प्रस्तुतिकामाः ) परमस्तुति 
चाहते ह ( हि ) क्योकि ८ एतस्य ) इस ( साम्नः ) सामकं 
; स्तावभाजिनः ) प्रस्नावक्रा आ्रान्नय.फरते र एष कारणा 
। प्रशंसाकामाः ) परोक्त स्तुतिक्रा चाहते ई ॥ ४॥ 

भावार्थ-उदय होते दी मूयंका जो स्प होता है वह आदित्य 
सप परमिका प्रस्ताव दै र्यात्‌ सूर्योदयकरे समयकी दष्टिसे 
भस्तावभक्तिकी उपासना करे, मनुष्य सूकरे इसी रूपके अनु. 
मत रहत ई, इस करण ही परोक्षं अर प्रत्यक्षय पर्शसाकरी 
कामना करते & तथा सयकी उस. समय प्रशंसा कःते है ॥४॥ 


अथ यपङ्गववेलायाथ स आदिस्नदस्य वभा्य 


र छन्वय पदार्थं नीर भावाथं सहित # ( ८७ ) 


न्वायत्तानि तस्मात्तान्यन्तरिचअनारम्भणान्याद)ः 
याताने परिपनन्त्यादिभाजीनि ह्येतस्य साम्नः ५ 
अन्यय शौर पदार्थ -- अथ अनन्तर (सङ्गववेलायाम्‌ ) 
पाके समय (यत्‌ नोरूपरै (सः) बह \श्चादिः) 
भादि है ( श्यस्य ) इस श्रये ( तत्‌ ) तिस रूपको ¦ वयांसि ) 
पक्षो ˆ श्रन्रायत्तानि ) श्रतुगत हं ( तस्मात्‌ ) तिससे (तानि) 
बह : श्रन्तरिक्षे श्रनम्तरिक्षपं ( श्रनारम्भणानि ) भलम्ब- 
रदित . श्रात्मानम्‌ ) श्रपनक्रो ( ्ादाय ) लेकर । परिपतति) 
ठड्मेष्ं( ढि) क्यकि । एनस्य) इय ( साम्नः) सापे 
(भ्राःन जानि) आदिभागका श्राभ्रय रे हुए ई ॥ ५॥ 
भयं -जिम समय सूयक श्रिरर्णोकां जगन्पणएडलसे 
दौर गाङ वदते मस्वन्य होता है वह पूरबाहरूप सूया 
ध्मादिमक्ति अकरस्यरूप रै, उस सुयके रूपसे पक्षी अपना 
उपनयन करते ह, इसीसे वह अन्तरिते श्रालम्बनके विना 
ही अरप शसरमात्रसे लेकर उढते है, पक्षौ यह आगत्य 
घ्मादिभागकां श्नाभ्रय फरते ,इसीसे इस पकार गमन करते ई ५ 


मथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिन स उदरोथस्तदस्य 
देवा अन्वार्त्ताम्नस्मात्ते सत्तमाः प्राजापत्यानाः 
मुदरी थभाजिनो ह्यतस्य साम्नः ॥ £ ॥ 

्मन्वय भ्र पराय ( अरय ) श्चनन्तर ( सम्बरतिमध्यः 
न्दिने ) सरल मध्यान्हपे ( भरस्य ) सका (यत्‌ ) नोर 
ह ( सः ) धह ( उद्वीथः ) उद्रीय र ( तत्‌ ) उसको. देवाः) 


(८८ ) # दन्दोग्योपनिषट्‌ # 


देवता ( अन्वायत्ताः , ्रनुगत ई ( तस्मात्‌) तिससे (ते) 
बृह ( एाजप्र्यानाम्‌ ) प्रजापतिष्ी सन्तारनोमें ( सत्तमाः ) 
परमश्रेष्ठ ह ( हि ) क्योकि-( एतस्य ) स ( सान्न: ) सापे 
( उद्मोथभाजिनः ; उद्रोथके भित है| ६ ॥ 
¦ भावाथं--टोक पध्यान्दके समय सूयंका जो रूप दीखता 
ह, उसको टष्टिसे उद्वौथक्रो उपासना फरे, उस उद्रीय भक्ति 
सूप ्रादित्यके रूपका देवता श्राश्रय लेते ह, सीसे देवता 
मरजापतिक्रौ सन्तानोमिं सबसे श्रेष्ठ हैःउन देवतार््रोनि ्रादित्य- 
सामके उद्रीयभागका भ्ाभ्रय किया रहै, इमीसे भ्रष्ठ दए ह ६ 
अथ यद्ष्वं मध्यन्दिनासागप्रादणात्स प्रतिहार 
स्तदस्य गमो अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रतिहना नाव- 
पद्यन्ते प्रतिहारभाजिनो द्यतस्य साम्नः ॥ ७॥ 

शरन्वय भ्रौर पदायं--( श्रथ ) श्रनन्तर ( मध्यन्दिनात्‌) 
मध्यान्हसे (उ्वेम्‌) श्रगे (अपरष्वात्‌ ) भपराष्कसे ( भाक्‌ ) 
पिले ( श्रस्य ) इसका ( यत्‌ ) जो रूप ह (सः) बह (रतिः 
हारः) प्रतिहार रै ( तत्‌ ) उसको ( गभा; ) गभं (शन्वायत्ताः) 
अनुगत ई ( हि  क्यफि-८ एतस्य ) इस (सान्न) सामकं 
८ मरतिहूताः ) प्रतिहारभक्तिका श्राश्रय करते ह ( तस्मात्‌ ) 
तिससे ( ते ) बह गभं ( प्रतिहताः ) उरफो खिचे दषु (न) 
नदीं ( श्रवपदन्ते ) नीचे गिरते र ॥ ७ ॥ 

भावाथे--फिर मध्यान्हके श्रनन्तर श्र अपराह्वते पहिले 
भो सूर्यंका सप होता है उसकी भरतिहार दष्टिसे उपासना करं 
इससे उदर्े स्थित गभंके भराणिर्योका भीवन धारण होता रै 


% अन्वय षाय श्रीर भात्रास सादत # (८९, 


म्ह गभं आद्वित्यत्प साम प्रतिहार भागका श्राभ्रय लेते 
इससे उषरको सिचं ईए रक्ते ६ ॥ ७ ॥ 

अथ यट्प्वेमपरदणःसागस्तमयात्स उपद्रवम्तद 
स्याररण्या भन्वायत्तास्तस्मात्त पुरुषं दष्ट कत्त 


श्वमरमित्युपद्रद्युपद्यभानिनो शतस्य साम्नः ८ 

न्यव रीर बद्ार्बं- (अय) अ्रनन्तर ( भयराह्ात्‌ ) श्प 
गङ्कसे ( ऊर्वम्‌ ) भागे (अस्तमयात्‌ ) भस्त होनेसे (पराक्‌ ) 
पिले ( श्रस्य ) एसा ( यत्‌ ) भो सूप ह (सः, चर ( उप 
रवः ) उषद्रन र ( तत्‌) उसको ( श्रारण्याः ) ` बनके पशु 
( अन्गायसाः ) अनुगत ई । हि ) क्योकषि-( एतस्य ) इस 
( सम्नः ) सापे ( उपद्ररभाजिनः ) उपद्रबभक्तिका आश्रय 
रते ई । तस्मात्‌ ) तिससे ( ते ) षह ( पुरुषम्‌ ) परपशो 
( दृष्ट ) देखकर ( कक्षम्‌ ) भदे ( एति ) इसी प्रकर 
( श्वघ्रन्‌ ) गुरा ( उपदरयन्ति ) भागफर नते ह ।॥। ८ ॥ 

भागार्थ--म्रपराह्ख के अ्रनन्तर श्रौर अस्त होनेसे पहिले 
ज्दरित्यङ। जो रूप द्‌।खता है, उसकी उपद्रवदटिसे उपासना 
फरे, उससे वनङ पशु श्रपना जीवन धारण कर्ते है, क्योकि 
श्रादित्य समको उपद्रमभक्तिका अ्रश्रय करते द, इसीसे पह 
वु जङ्गले मतुष्यादिको देखकर दरकर भागते हं रोर भादी 
मे तथा गहे गुहा अरिमे जाकर छप जवे हं ॥ ८ ॥ 


थ यलरथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरा 
न्वायत्तास्तस्मात्तान्निधति नधन भाजना यतस्य 
साम्न एषं ससखमुमादिप्य ^ सविध सामोपास्त 





(९०) ` # छान्दोग्योपनिषद्‌ 
छम्य ओर पथं -( श्रय ) ्नन्तर ( प्रथमास्तमिते ) 
भयम अरस्तकलप ( यत्‌ ) नो रूप होता है (तत्‌ ) बह (मिंष- 
नम॒ ) निधन हे ( भस्य ) इसके ( तत्‌ ) उम रूपकरो (पितरः) 
पितर ( अन्वायत्ताः ) अनुगत है हि) कयककि . एतस्य ) 
रस ( सल्ल; ) सामक ( निधनभाजिनः ) निधन भक्तिका 
भाश्रय करते ह ( तस्पाद्‌ ) तिससे ‹ तन्‌ ) उनको ( निद- 
धति ) स्थापन करते ह ( एवम्‌ ) इ प्रकार ( खलु ) निशवय 
( अमुम्‌ ) इस ( आदित्यम्‌ ) आ्ाटित्यको ( सप्तपिधम्‌ ) साव 
पकक ( सार) सामको ( उपास्ते ) उपासना करता ९ 
भावाय-- जिस समय सूर्यं मथम ह भ्रस्त होता ई, सूरये 
उस प्रथमास्त समयक्रो नियनटष्टिसे उपासना करं एस रूपसे 
पितर अपना उपजीवन करते द, मर्योकि-पितर भ्ादित्य ₹१ 
सामक। निधनभक्तिका आश्रय रखते १, इस फारण उनको 
पिवा पितामह भारिके रूपे दशो पर स्थापन क्रिया जाता है 
उनक निमित्त शाञ्मां पर पिण्डनिष्प क्रिया भाता ३। 
3प्त पकार इस आर्धत्यकरो सात प्रकारके सामरूपतत उपासना 


करने बाला अभिलपित योग्य फलको पाता है ॥ ९ ॥ 
॥ दति द्विनीयाध्यायक्रा नघम खरद समाप्त ॥ 


अथ सखालमसंमितमतिमृल्यु सकविधथेपामो- 
परप्तीत । ईकार इति उयततरं प्रस्ताव इति यचच 
तत्समम्‌ ॥ १॥ 

अन्वय श्रोर पदार्थं -( श्रय ) भनन्तर ( खलु ) निष्ण 
( भत्मसंपितम्‌ } भ्ा्माक्ी तुर ( भ्तिमूत्यु परयुफो शंषन 


पन्य पाथं श्रौर भावायं सहित # (९१) 


के साधन ¦ सप्त्बिधम्‌ ) सात परकारफे ( साम , सामको (रपा 
सीत ) उपासना करं ( दिङ्कर इति ) हिंकार यह ( तयक्षरम्‌ ) 
तीन भक्षा है ( प्रस्ताष इति ) शस्ता बह यत्समम्‌ ) 
डस समान ( उयक्षरम्‌ ) तीन भक्षका हे ॥ १॥ 

भावाषं-भ्राटित्य पापक उपासन।के अनन्तर जो कि- 
निःसन्दे परमातमाकी समान मोक्षा कारण ह भ्र जो पत्यु 
ढे पार होनेका सथन उप सात प्रकारके सामक उपासना 
करं तिमक्रा रौति कटने है ि-र्किर यद तीन भअक्षरका 
रयम भक्तिका नाम ह भौर प्रस्ताव भो तीन श्रक्षरफा उसकी 
ममान ही दूरी भक्तिक्रा नमदै॥ १॥ 

अआदिगिति दयक्तरं प्रतिहार चतुरक्तरं तत देकं 
तत्समम्‌ ॥ २॥ 

धन्य भरर पटायं-(श्रादिः इति) श्रादि यह ( दक्षम्‌ ) 
दो भक्षक है ( प्रतिहार इति ) प्रतिहार यह ( षतुर्षरम्‌ ) 
चार श्रक्षरफा हे ( ततः ) तिस्मेसे ( इह ) यरं ( एकम्‌ ) एकः 
को [ अपस्य लेकर ( तत्समम्‌ ) तिसकी समान हेता २ 

मावा्थ- यादि यह दो श्रक्षरफा नम है, तिहार, यह भार 
प्रप्षरफा नाम हे, अतः प्रतिहारके चार अक्षरोेसे एक अक्षर 
को सेकर श्रि दो भक्षे मिला दैनेसे यह दोना रिकिर 
के समन होजते ह ॥ २॥ 
उदरीथ इति अय क्षरमुपद्रव इति चतुस्तरं परिख्िभिः 
सम भपत्यत्तरमतिशिष्यते त्रयक्तरं तत्पमम्‌ ।३। 

भन्ष भौर पदार्थं -( उद्रीय एति ) उतीय यद (अयन्त 


(९२ ) # .अान्दोग्योपनिषड्‌ # 


रम्‌ ) तोन अकषरका नाम है ( पुरब इति ) उपद्रम यह (चतु- 
रशवरष ) चार अक्षरक। नम रे ( तिभिः त्रिभिः) तीन 
करदे ( समम्‌ ) समान ( भवति ) होवा रे : भ्रकषरभ्‌ ) एक 
अक्षर ( अवशिष्यते ) बचत रे ( प्रयक्षरम्‌ मत्‌ ) तीन श्रषर 
क! होता हृश्रा ( तत्समम्‌ ) इसके समान रोदा ह ।॥ ३॥ 
भावायं-उद्वोय तीन अप्तरका नमर ओर शषद्रम चार 
शरकषरका नाम र, तोन २ अक्षर ज्तेनेसे यद दोनों समान होते 
ह, परन्तु चार अक्षर वले शन्दरमेका एक अक्षर शेष रहता रे 
ठस एक्फोमी वन मान लेना चादिये इस कारण बहक 
भी पदिले तीनो समान हे ॥ ३॥ 
निधनमिति अवक्तरं ततमममेव भवति । 
नानि ह वा एनानि दावशरिरक्ताणि ॥२॥ 
अन्वय शीर पायं -( निधन, इति ) निधन यह ( उयक्ष- 
रम्‌ ) तीन श्रक्षरका नाम ( तत्समम्‌, एव ) प्के समान षन 
( भवति ) होता है ( तानि ) बह ( ह) स्पष्ट (वं) निभव 
( एतानि ) यह ( दवापरिशतिः ) बांस ( श्क्षराणि) अक्षर ६४ 
भावीयं निधन यह तोन श्रक्षरफा नाम भी पूवे सपान 
हीने हे रयात्‌ लैसे श्रादित्यमें तीन श्रक्र ई तैसे ही इन सर्वा 
म॑ भी तोन २ श्रक्षर होनेसे समानता दहे, इस कारण एन सब 
की श्रादित्य रष्टिसे उपासना कर, दस प्रकार यद सब मिल 
कर भाघ क्षर होते ६ ॥ ४॥ 


एकविष्ेशत्यादित्यमाप्रेदक्विंशो वा इतोऽा- 


# भ्न्वय ददाथ भौर भावावं सहित # (९१) 


वाद्या दावरन परमादल्पार्जयात तन्ना 
तद्धिशोकम्‌ ॥ ५ ॥ 

अनय आर पदाषे-( एकर्पिंशत्या. ) ₹क्कोस शरक्षर्ताक 
डपायन। करके ( आदित्यम्‌ › आआित्यको । भाम्मोति ) भाप 
हाता हे ( रमौ ) यह्‌ (श्रार्दित्यः) भ्रादित्य ( इति) इस 
लोकसे । बं ) निश्चय ( एकपिंशः ) इक्कीस्षां हे ( द्वारि 
गेन ) बहस शरक्षरफौ उपासनके दात (श्रादित्यात्‌ ) रादित्य 
से ( परम्‌ ) श्रगेके लोकको (जयति) जौवता है ( तत्‌ ) बह 
( नक्रम्‌ › पुखमय है ¦ विशोकम्‌ ) मानसिक दुःखरदहिन है ।५। 

भावाथं--नो इक्कीस अक्षर बाले सामको भ्नापित्य दष्ट 
मे उपासना करता है, षह आदित्यस्य मृन्युको प्रप्र होता है, 
कर्योकि-भारित्य इस लोकसे इक्कीस है, जैसा फि-ञ्न्यत्र 
भ्र तिमे कहा है-“ारह माम पाच क्तु, तीन लोक ह नौर 
इक्ीसवां यद श्रादित्य है” बद श्रक्षरको उपासनासे 
मृनयुरप श्रादित्यसे अगेके स्थानक्ो जीतता है, वह स्थान 
षुखभय है भौर तहां फोईं मानसिक दुःख नदीं तेता रै ।५। 


अपरोतीदहादित्यस्य जयं परो दास्यादित्यजयाः 
ञजयां भ्रति, य पतदेवं विदानातसमितमनि- 
मृरयु सप्रपिधथ्पसामोपास्ते सप्दिधण्मामोपाम्ते 
ह्न्वय श्रीर पदाथं-( एतत्‌ ) श्यको ( एवम्‌ ) इसप्रकार 


( विदान्‌ ) जानने वाल्ला ( यः ) जो ( अत्मसंमितम्‌ ) भात्मा- 
तुर्य ( श्रतिषृप्यु ) मृवयुको भतिक्रपण फष्नेके साग्रन (सष 


९४ ) # धन्दोग्योपनिषह्‌ # 
विषम्‌ ) सा प्रकारके ( साम) सामक्रो (उपास्ते ) उपासना 
करता है (इह) इस शोक्मे ( अत्यस्य ) इादित्यके (नयम्‌) 
लयको ( आसरोति ) भप्त होता हे (श्रस्य ) इसको (श्रादित्य- 
लयात्‌ ) भारित्यष्े जयसे ( परः ) भगला ( जयः ) जय 
( भरति ) हेता ₹॥ ६॥ 

भावाथं-इस तत्वको जानने बाला जो उपासक भ्रात्मतुस्य 
श्रोर मृःयुके पार होनेके साधन सात प्रकारके सामक उपा- 
सना करता हं बह इक्कोस संर्याके दारा श्राटित्यक्ो जतत 
है भोर बसी संल्यासे इस इनीकौ मृःयुगेचर श्राित्मसे 
भगले लेक पर प्रिनय हेती टै ॥ ६ ॥ 

॥ इति द्वितीयाध्यायस्य दशमः शरटः ॥ 

मना हिका वाड्‌ प्रम्नव्रश्चत्तरुटीथः श्रो । 
प्रतिहारः प्राणो निधनमेतद्रायत्र प्राणेषु प्रानम्‌ १ 

छ्मन्वय शरीर पटार्थ-( मन; ) मन (कारः) ह्किर दै 
( वाक ) वाणो ( प्रस्तावः ) प्रस्ताव ह ( चकः) यक्ष ( उदु- 
गीः ) उद्धीय हं ( श्रोत्रम्‌ ) श्रोत्र ( परतिष्ठरः ) पर॑तहार ष्ट 
( भाणः ) पाण ( निधनम्‌ ) निधन हं ( एतत्‌ ) यह गःय 
रमर ) गायत्रसाम ( प्राणेषु ) भाणे ( भोतम्‌ ) प्रा श्रा ह १ 

भावाथ -मन कार, वाणी पस्ताव, च्‌ उद्वीय श्रोत्र प्रति. 
हार रौर भाण निधन रै, यह गायत्र साम भाणो स्थित हे १ 


ष य एवमेनद्धःयननं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी 
भवति सवेमायुरति ज्योग्जीवति मार्‌ प्रजया पशुः 
भिभवति मद्यन्कीत्या महामनाः स्यात्तदू बनम्‌ ९ 


र श्न्वय पदार्थं भौर मावायं सहित # (८९५) 


श्न्वय श्रौर पटाथं--(यः) जो ( एतद्‌ ) प (गाय 
घ्रम्‌ ) गायप्रको ( एषम्‌ ) इस प्रफार ( प्राणेषु ) प्राणमं 
( मोतमू ) पुरा दुरा ( वेद ) नानता ह ( सः ) बह (राणी) 
इन्दियोकी भ्रविकलनावाला ( भरति ) हेता र ( सर्वम्‌ ) पृणं 
पृं ( श्चायुः ) भ्रायुक्ो ( एषि ) पाता है ( ज्योक्‌ ) निम॑ल 
(भौवति) नीता टै धनय) सन्तान करके ( प्युभिः ) पशं 
करके ( महान्‌ ) बड़ ( श्रीत्यां ) कीतिं करे ( महान्‌ ) षद्‌। 
( भवति ) सेना है ( महामनाः ) उदारचित्त ( स्यात्‌ ) हे 
( तत्‌ ) सो ( छ्रतम्‌ ) वतरै॥२॥ 

भावाथ -जो इस गायत्र सामो इस सैतिपे प्राणेमिं पुरा 
हुमा मान कए उपासना करता ह उस उपासककी इन्िर्योक्षी 
शक्ति सदा पुणं रहती ₹ै, पूरी सौ वंको भ्रायु पाता रै, अपना 
श्रीर द्‌ सर्रोका उपक्रार करने वाला जीवन पाता है, सन्तान 
पथु अचार रीत्तिसे उन्नति पता रै सदा उदारचित्त रहना 
च।हिये, यदी गायत्र सामके उपासका व्रत है ॥ २ ॥ 

॥ ईति दि रीयाभ्यायस्य पकादशः राड: ॥ 
मिमन्ति स र्हिकार धूमा जायते स प्रस्तागे- 
ज्वलति स उदीथोऽङ्कारा मरन्ति स प्रतिहार 
उपशाम्धति तन्निधनम्‌ स २ शम्यति तन्नि 
ध नमेतद्रधन्तरमन्नो प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 

अन्वय श्चार पदाथ-( $भिमन्यति ) मयता र( सः) बह 
( हिंकारः ) हकार है ( पूपः ) धूम ( नायते ) होप्ा र (सः) 
नई ( भरस्तादः ) भस्ताव है ( ज्वलति ) भञ्यलित्र होता द 


( ९६ , # दान्दोग्योपनिषह्‌ 
( सः ) वह ( उद्रोयः ' दद्रौथ है ( अङ्गाराः ) भंगरे (भव॑ति) 
हेते ई ( सः ) वर ( प्रतिहारः ) प्रतिशर रै , उपशाम्यति) 
ङ भुभादरा है ( तद्‌ ) बह ( निधनम्‌) निधन है (संशाम्यति) 
स्था बुभता है ( तत्‌ ) वह ( निधनम्‌) निधन रै ( एतद्‌ ) 
यह ( रथम्तरम्‌ ) रथन्तर (शप्र ) अग्रियं ( प्रोतम्‌ ) पस 
दृश्राहे। १॥ 

भाव्रयं-जव अभरिको दा अरछि्योमेसे निालते £ तद 
अरणी मथो नाती है, दह मथना हिंकार रै, भरतः मथन र्ट 
से हिकारकी उपासना करे, फिर धूम निकलता दै श्रतः पूप 
दष्टिते भरस्तावका उपासना कर, फिर जलते हुए श्रप्निमं हमि 
सम्बरन्पा उप्रालारषटिषि उद्ःथको उपासना करे, शअंगररष्टिसि 
प्रतिहार उपासना करे, ग्रभिका श्रसपफतेज हना संशम ओर 
मबय; बु जाना उपशम कहाता दे उसकी दृष्टिसि निपमफी 
उपासना करं, मथनमे यश्च उत्पन्न द्यरेके समय रथन्तर साप 
कामगति, श्रतः रथन्तर साम श्रग्रिमें स्थितटै।॥ १॥ 

स य एवमेतद्रथन्तरमगनो प्रातं वेद ब्रहयवचेस्म्य- 
न्ना भवति सव पायुरति स्योग्जीवति महान्‌ 
प्रजया पशुमिभवनि महान्कीर्या न प्रतयङ्हश्नि- 
माचामन्नेनिष्ठीयेत्तद्‌ बनम्‌ ॥ २॥ 

ग्न्वय श्र षदराये-; यः ) भो ( एतत्‌ ) गस (रथन्तरम्‌) 
ग्यन्तर समको ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( अग्नौ ) श्रग्निमें 
( प्रोतम्‌ ) परा हुञ्रा ( वेद ) नानता रै (्रह्मयचंस्वी ) जह्य 
तेनसे युक्ते ( अन्नदः ) दीक भग्तिबासा ( भवति ) ताह 


% अन्वय.वदाषं अर्‌ भावाय सहित # (९७ ) 


( सवम्‌ ) पूणं ( आयुः ) भरायुकतो ( एति ) प्रप्र शेता है 
( भ्योक्‌ ) उज्वल ( जीवति ) जीता है ( परजया ) सन्तान 
करफे ( पशुभिः ) पयो करके ( मान्‌ ) षहा ८ फीत्त्या ) 
कीसि करफे ( महान्‌ ) बडा (भवति) होता है ( पत्यररूपनि्‌ ) 
अग्निके सामने ( म ) नीं ( आचामेत्‌ ) भाचमरन करे (न) 
नदीं ( निष्ठीवेत्‌ ) धूके ( पत्‌ ) षड ( व्रतम्‌ ) त्रत ह॥ २॥ 

मावाथ-जो इस रथन्तर सामो दसं प्रकार शअग्निमे पुरा 
श्रा जान उपासना फरता है वह उपासक ब्रह्मतेनस्वी शरीर 
दीपनानि होता रै, पूरी सौ वर्षी आधु पासा रै, अपना धर 
द्सरोका उपकार फरने योग्य निमंल जीवनः पाता रे, उसक्री 
सन्तान गौ भादि पशु भीर शीत्ति्ी वद्धि होती हे उसको 
श्मपना यह नियम रखना चाहिये, फि-न कमी शग्निके सामने 
डुस्सा करे रोर न कमी श्रग्निमे थुक आदि उच्चि डल्ञे२ 

# इति द्वितीयाध्यायस्य हादशः खरडः ॥ 


ठपमन्त्रयते स हिङ्कारो ज्ञपयते स प्रस्ताबः 
श्चिया सह शते प उद्रीथः प्रतिस्िया सह शते 
म प्रतिहारः कालं गच्डति तन्निधनं पारं गच्डति 
तन्निधनमेतद्वामदेग्य मिथुने प्रोतम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्नन्वय शरीर पायं --( उपमन्त्रयते ) स्त्रीफे साय संकेत 
करता हे ( सः ) वह ( हिङ्कारः ) कार हे ( हपयते ) संतुष्ट 
करता हे ( सः ) वह ( प्रस्तावः ) प्रस्ताव हे ( स्त्रिया सह ) 
श्रीफे साय ( शेते ) सोता हे ( सः ) बह ( उद्वीयः ) उहीय 
हे ( स्त्रिया सह ) स्त्रीफे साय ( मरतिशेते ) अभिषठुख होकर 
९ ९० । ५ । ३४ 


(९८ ) % छान्दोग्योपनिषद्‌ श्र 
सोता है ( सः ) षह (भतिषारः) प्रतिहार र ( फालम्‌ ) सपय 
( गच्छति ) जाता ह ( तत्‌ ) वह ( निधनम्‌) निधन है 
( पारम्‌ ) सपाश्चिको ( गच्छति ) प्राप्त होता है ( तत्‌ ) षष 
( निधनम्‌ ) निधन है ( एतत्‌ ) यह ( वामदेव्यम्‌ ) बामदेभ्य 
साम ( मिपुने ) पिधुनमें ( प्रोतम्‌ ) पुरा हुश्रा ह ॥ १॥ 

भावा्थ--उपर श्र नीचेकी अरणीरूप ग्राम्य फममे पवृ 
सत्री पुरर्षोका कमं मन्थनॐ़े समान होत। हे, अतः मन्थनरष्टिसे 
सामको उवासना कहकर श्रब मेधुनदिसि समक्ष खपासनाका 
भक।र कहते हँ-जब पुरुप किसी स्त्रीके साय समागम फरना 
चाहता है त पिले संकेत फरता है, अतः संफेतद्टिसे रकार 
कौ उपसिना करे, फिट स्व्रीको वस्त्रादि देकर प्रसन्न फरता 
है, अतः प्रसन्नतादृष्टिसे प्रस्तावको उपासना फरे, स्त्रीक साय 
एक खटबो पर गमन क्रिया नाता है, उस गमनक्ी दृष्िसे 
उदुगीथको उपासना करे, स्त्री प्रसन्नतासे पुस्षके सन्परुख 
होती है उस दष्टिसे भरतिहारफी उपासना करे, समय विताने 
ग्रीर मिथुनसमाति होनी दष्ट से निधनक्री उपासना करे, 
यई बामदेव्य साम मिथुने स्थित है ॥ १॥ 

स य एतद्रामदेग्यं मिथुने प्रोतं वेद मिथुनो 
भवति मिथुनान्मिथुनासजायते सवेमायुरति 
उयोरजीवति ` महान्प्रजया पशुभिमवति महान्‌ 
कीत्या न काश्चन परिदृस्तः व्रतम्‌ ॥ २ ॥ 

` ्ेधय श्रीर पदाथ-८ यः ) जो ८ एतत्‌ ) एस ( बामदे- 
ग्यम्‌ ) यापदेन्य सपरको.(.पिधुने ) पिधुनमं ( एवम्‌ ) इम 


र ्रन्वय पदां रौरं मावायं सहित # (९९) 


शकार । भोतम्‌ ) पुरा हृश्रा ( वेद ) नानता है (सः ) बह 
( मिथुनी भवति ) सस्त्रीकं रहता हे ( मिथुनात्‌-मिधुनात्‌ ) 
्रत्येक पिधुनसे ( प्रजायते ) सन्तान उत्पन्न होती ह (सवम्‌) 
पर्णं ( आयुः ) श्रायुको ( एति ) भात हता हे ( ज्योक्‌ ) 
निमंल ८ जीवति ) जीता है भनया) सन्तान करके (पशुभिः) 
पशुरभभो करके ( महान्‌ ) बड़ा ( कीत्य ) कीत्ति करके (महान्‌) 
द्‌¡ ( मवति ) होता है ( काश्चन ) किसी समयं प्राप्त हर 
फोभी (न) नष ( परिहरेत्‌ ) त्यागे ( तत्‌ ) सो (व्रतम्‌ 
वरत हे ॥ २॥ 

भापाथ--जो साधफ शस वामदेव्य सापफो इस प्रकार 
मिथुने सन्निविष्ट जानकर उपासना करता है, उसको कमो 
स्त्रीक वियोग नदीं हता, उसका वीय कमी निष्फल. नरी 
लता, वह जब समागम करता है तब ही सन्तान हाती रै, 
पूर्णायु हेता है, उञ्ज्वल जीवन धारण करता ह उसकी संताम 
पशु भौर कीर्तिं बदती हे, उसकी श्रपनी धमंपत्नी जिख समय 
भो समागमे निमित्त श्रवि उसफो फमी निषेध न करे, यही 
उसक्षा व्रत हे, यह नियम केदल उपास नाका पयन्तका ह 
सवंदाको नदी हे ॥ २॥ 

॥ द्वितीयाध्यायस्य घ्रयोद्‌शः ङण्डः समाप्तः ॥ 

उयन्‌ हिंकार उदितः प्रस्ताषो मध्यन्दिन उदरीः 
थोऽपरादणः प्रतिहाराऽप्तं यन्निधनमेतद्‌ बृहदा 
दिये प्रोतम्‌ ॥ \॥ 

अन्वय भोर पदायं-( ऽन्‌ ) उदय होता हुश्रा (हिंकारः) 


( १०० ) % धान्दोग्योपनिषह्‌ 


हकार ( उदितः ) उदय हा ( भस्तावः ) भरस्तार ( पर्य 
न्दिनिः ) पध्याह ( उदरीयः ) उद्रीय ( अषराक्षः ) शअपराङ्घ 
< भतिषहारः ) भतिहार (शस्तं थन्‌) भस्त होता हुश्ा ( निध- 
नम्‌ ) निधन ८ एतत्‌ ) यह ( इहत्‌ ) शृहत्‌ साम (भादिस्ये ) 
आदित्यम ( भोतम्‌ ) पुरा हृशा ह ॥ १ ॥ 

भावाय--परिले सूं उदित होत्ता है, भतः उदय होते इष 
शयी दष्टिसे कारी उपासना करे, सूर्योदय होने पर क्या 
का भरस्ताव [ भारम्भ ] हेता है, इस कारण उदय होजाने प्रर 
मूयंकौ भस्तावदृष्टिसि उपासना करे, मध्याहरटृष्टिसे उदुगीथकी 
छपालना फरे कषायङ्ालको लौट कर धरये भते र शयकारण 
ऋअपराङृषष्टिसे प्रतिहारी उपासना करे भौर सूर्यास्तदष्टिसे 
निधनकी उपासना करे, क्योकि -रात्रिमे सब प्राणी धरम रहते 
है, दृरत्ामका चयं देवता है, इस कारण बृहत्साम भादित्यमे 
स्थित है ॥ १॥ 

स य एवमेतदृहदादिप्ये प्रोतं वेद तेजस्यन्नादो 
भवति सवैमायुरेति ज्योग्जीवति महान्‌ प्रजया 
पशुभिभवति महान्‌ कीत्यां तपन्तं न निदेतद्रतम्‌ 

म्बय श्र पदाय-( यः ) जो ८( एतत्‌ ) इस ( बृहत्‌ ) 
बत्‌ सामको ८ एवम्‌ ) इस प्रकार ( आदित्ये ) श्रादित्यमे 
( भरोतम्‌ ) पुरा दभ्रा ( वेद्‌ ) जानता ह ( तेजसी ) काम्बि- 
मान्‌ ( ्नन्नादः ) दीप्तानि ( भवति ) ्टेता हं ( सवम्‌ ) पूणं 
( श्रागुः ) अयुक्तो ( एति ) प्राप होता ह ( ज्योक्‌ ) निम॑ल 
( जीवति ) जीता है ( प्रनया ) संतान फरके (पशभिः ) पर्भो 


% अन्वय पदायं र माकथं संहित # ( १०१) 
करके ( महान्‌ ) बड़ा ( कीत्यां ) कि करके ( महान्‌ ) बदा 
( भवति ) होता है ( तपन्तम्‌ ) तपते एको ( न ) नशी (निदेत्‌) 
निन्दा फरे ( तत्‌ ) सो ( वतम्‌ } वरत है ॥ २ ॥ 

भावायं--जो पुरूष इस बृहत्सामफो इस प्रकार भादित्यमं 
स्थित जानकर उपासना करता रै षह तेजस्थी, दीप्ापरि, पृणांयु 
रीर उरुञ्वल जीवन वाला होता है सन्तान, पशु शरीर कीरिं 
के द्वारा उसकी वृद्धि हसी है, बह तपते हुए सूयी निन्दा 
न करे यही उसका व्रत हे ॥ २॥ 

# द्वितीयाध्यायस्य चतुद शः खण्डः समाप्तः ॥ 

प्राणि संश्नवन्ते स र्हिकारे मेघो जायतेस 
प्रस्तावो वषेति स उद्रीथो विद्योतते स्तनयतिस 
प्रतिहार उदृगृदणाति तन्निधनमतदेरूपं पजन्ये 
प्रोतम्‌ ॥ १॥ 

भ्रन्वय आर पदाय-( ्रप्राणि ) जल भरने वाले मेष 
( संपुवन्ते ) विचरते हे ( सः ) बह ( हकारः / ईकार पेषः) 
मेष ( जायते) होता है (सः) वह्‌ ८ प्रस्तावः ) भस्ताव (वपति) 
वृरसता ह ( सः ) वह ( उद्रीथः ) उदधी ( विधोतते ) बिजली 
चपकती रै ( स्तनयति ) गजता है ( सः ) वह (८ प्रतिहारः ) 
प्रतिर है ( उदुशृहणाति ) हटता रै ( तत्‌ ) यह ( निधनम्‌ ) 
निधन है ( एतत्‌ ) यह ( वरूपम्‌ ) बेरूप साम ( पजेन्ये ) 
पजन्य ( पोतम्‌ ) पुरा हुभरा र॥ १॥ 

मवाय-मेरघोका जल ग्रहण किये हुए विचरना शिकार) 
मेर्पोफा पिर जाना प्रस्ताव, षरसन। उद्रथ, विजली चमकना 


( १०२९) % छान्दोग्योपनिषद्‌ -% 


णीषु मम्य ककक 


अर गरनना प्रतिहार श्रीर फिर मेघो सिमटकर चले जाना 
निधन रै, इस दृष्टिसे उफसना करे, इस परार वैरूप साप 
मेधे सनिनर्विष्य हे ॥ ३॥ 

स य एवमेतद्वैरूपं पजन्य प्रोतं वेद विरूपाश्च 
सरूपयाश्चं पशूनवरुन्धे सवेमायुरेति ज्योग्जीवति 
महाय्‌ प्रजया पशुभिभवति महान्‌ कीत्यो वषेन्तं 
न निन्देत्तद्भतम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वय भीर पदार्थ -( यः ) जो ( एतत्‌ ) इस ( बेरूपम्‌ ) 
ब॑रूप सामको ( एव्रम्‌ ) इस प्रफार ( पर्जन्षे ) मेषमे (भतम्‌) 
पुराहूश्रा ( वेद ) जानता है ( विरूपान्‌ ) विरूप ( च ) भोर 
( सख्यान्‌ ) खर्प (च) भौ ( पशन ) पशुञ्रकिा ( चयसन्धे ) 
पाता है ( सवम्‌ ) पणं ( चायुः ) आयुको (एति) प्राप होता 
हे ( ज्योक्‌ ) उज्ज्वल ८ जोवति ) जीतम है ( प्रनया ) प्रजा 
क्के ( पशुभिः ) पशुश्चोसे ८ पहान्‌ ) बडा (कीत्य) कीर्ते 
( महान्‌ ) षदा ( भवति ) होता है ( वषन्तम्‌ ) वप॑ते हुक 
(.न ) नदीं ( निन्देत्‌ ) निन्दा करे ( एतत्‌ ) यह ( व्रतम्‌ ) 
त्रत है॥ २॥ 

भावा्थ-- जो इस प्रकार वरूप सापको पनन्यमे स्तिथ पान 
कर उपासना करता है बह विरूप श्रौर सुरूप पश्र पाताः 
है, पूणं श्रायु पाता है, निमंलताके साय जीता है, पूजातः 
प्रसि रीर फीर्चिसे षडा हता टै, व्ष॑ते हुए मेधी निन्दाः 


न करे, यही उसका व्रत है ॥ २ ॥ 
॥ द्विवीयाण्यायस्य पञ्चदशः लणः समाः ॥ 


% दछन्वय दायं भौर भावाथ सहित # ( १०३) 


वसन्तो रदिकारो अरीष्मः प्रस्तावो वषं उदरीथः 

शरलसतिहारे हेमन्तो निधनमेतदैरजशतुप प्रोतम्‌ 

` श्न्ध्य रौर पदार्थ-( वसन्तः ) वसन्त (हकारः) शिकार 
रीष; ) ग्रीष्म ( परस्ता; ) प्रस्ताव (वषा) षष ( उद्रीयः) 
उद्रीय ( शरत्‌ ) शरद ( प्रतिारः ) प्रतिहार ( दैमन्तः ) 
हन्त ( निधनम्‌ ) निधन है ( एतद्‌) यह (वैराजम्‌) बराल 
( हतप ) प्रतुयोपिं ( भतम्‌ ) पुरा हृश्रा रै ॥ १ ॥ 

भावार्थ बसन्त ऋतु मानो हिंकार है, गरीष्म प्रस्ताव है,वषां 
यद्वो र, शरद्‌ प्रतिहार रै श्नौर हेमन्त निधन रै, यहं बेरानं 
स।म ऋतुर्मिं स्थित है ।॥ १ ॥ 

स॒ य एवमषैतदरराजसतुषु प्रोतं वेद पिराजति 

प्रजया पशुभिनरद्यवसैसेन सवैमायुरेति ज्योग्जे- 
वती महान्प्रजया पशुमिभेवति महान्‌ कीयतन्‌ 
न निन्द्तद्‌ त्तम्‌ ॥ २ ॥ 

प्रन्वय श्नौर पदाथ ~ यः) जो ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( वेरा 
नम्‌ ) वैराजको ( ऋषु ) ऋतुभमे ( मोतम्‌. ) पुरा हभ 
( वेद्‌ ) जानता है (सः ) वह (परमया) प्रजा करके (पशुभिः) 
पश्र रके ( ब्रह्मवर्चसेन ) बर्मतेज करे ( विराजति ) 
शोभायमान होता रै ( सर्वम्‌ ) सकल ( युः ) भायु को 
। एति ) प्राप्त होता रै ( अयोक्‌ ) उञ्ञ्वलतासे ( जीवति ) 
लीवित रहता रै ( भजया ) करके ( पशुभिः ) पशुं एर 
( पहान्‌ ) षदा (कीत्य) फी फरके ( महान्‌ ) बदा (भवति) 


(१०४) ॐ घान्दोग्योषनिषहु भ 


होता ई ( ऋतन ) शतुोको ( न ) नीं ( निन्देत्‌ ) निन्दा 
करे ( तत्‌ ) सो ( ब्तम्रू ) व्रत ३ ॥ २ ॥ 

मावायं-जो इस भकार इस वराज सामको पएतुभोपि स्थित 
मानकर इसकी उपासना करता है वह्‌ पुत्र पौत्र भादि संतान 
्रनेफां प्रफारके पशु शोर स्वाध्याय भरादिसे उत्पन्न हुए 
बरह्मतेजसे इस पकार शोभा पाता है, जैसे ऋतुएं अपने श्रपने 
धर्मोपि शोभा पाती दै एरी श्रायु पराता है, उसफा नीवन 
उञ्ञ्वल् होता है, षह परजा, पशु अर फीर्भिके फारण षददं 
पाता है, तुर्भोकी निन्दा न रे, यदी उसका प्रत है ॥२॥ 

॥ द्वितीयाध्यायस्य षोडशः खरणडः समाप्तः ॥ 

पृथिवी हिंकायेऽन्तरिततं प्रप्तावो चोरुद्गीयो 
दिशः प्रतिहारः समुद्रो निधनमेताः शक्वर्यो 
लोकेषु प्रोताः ॥ १ ॥ 

श्न्वय श्र पदायं--( पृथिवी ) भूमि ( हिंारः ) हिंकार 
( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्च ( प्रस्तावः ) परस्व ( धौः ) स्वगं 
( उद्रीयः ) उदुगीथ ( दिशः ) दिशा ^ प्रतिष्ारः ) प्रतिहार 
( सद्ुदरः ) स्रुदर ( निधनम्‌ ) निधन ( एताः ) यह (शक्वयंः) 
शक्वरी ( लोकेषु ) लोफमिं ( भोताः ) भरविष्ठ ६ ॥१॥ 

यावाथं-ऋतुरं अपने २ धर्मे व्त॑ती है तो उससे लोकों 
का पालन होता है, श्स फारस शतुदषटिकेि पीडे लोक 
कहते है, ि-पृथिवी हिफार, अन्तरिक्ष प्रस्ताव, स्वगं उद्रीय, 
दिशा प्रतिहार भ्रीर सथर निधन है, इस प्रकार शक्वरी साम 
लक्षि स्थित है ॥ १ ॥ 


# अन्वय दायं नौर भावा सहित # ( १०५ ) 
स य एवमेताः शक्वर्यो लोकेषु प्रोता वेद लाकी 
भवति सवोयुरेति ज्योग्जीवति महान्‌ प्रजया 
पशुभिभवति महान्कीच्या लोकान्न निन्देत्तद्भतम्‌ 
द्न्वय भीर पदार्थ (यः) नो ( एवम्‌ ) स प्रकार 
( एताः ) यह (शक्वयंः) शक्वरी ( लोकेषु ) लोको (पोताः) 
पविष्ट [ इति ] एेसा ( वेद ) जानता र (सः) वह ( लोकी 
भवति) लों षाला होता र ( सर्वायुः ) पणं रायु (एति) 
पाता है ( ज्योक्‌ ) उञ्ञ्यलतासे ( जोवति ) जीता है (पनया) 
परजा करके (पशमिः) शुभ्रो करके ( पष्ान्‌ ) षदा (कोत्या) 
कर्धि करे ( महान्‌ ) षडा ( भवति ) होता है ( लोकान्‌ ) 
शोक्छंफो (न) नशं (निन्देत्‌? बुरा हे (तत्‌) सो 
( वम्‌ ) त्रत है।॥२॥ 
मावायं-जो इस प्रकर इय शक्वरी सापफो लोकमि स्थित 
जानफर इसकी उपाखना रता है षह सब लोर्कोको पारदा 
है, पणं भयु पाता है, उसका जीवन निमंल होता टै, संवान 
पशु भर कीतिके कारण षडर पाता रै, षह लोको निन्दा 
न करे, यी उसे लिये वरत है ॥ २ ॥ 
॥ हितीयगप्रपाटकस्य खतद्शाः अरः सपराप्तः ॥ 
मजा हिंकारोऽवयः प्रस्तवो गाव उद्रीथोऽशाः 
तिहार पुरुषो निधनमता सत्यः पशषु प्राताः॥ 
छ्न्वय भर पदाथं-८ अजा ) बकरिये ( हिंकारः हिंकार 
( श्ववयः ) भेदं ( भरस्तावः ) मस्ताव ( गावः ) गए । उद्‌ 
भोथः ) उद्रौथ ८ श्वाः ) घोडे (प्रतिहारः) प्रतिहार (पुरुषः) 


( १०६) ४ छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


पुरुष ( निधनम्‌ ) निधन ( एताः ) यह ( रेवत्यः ) रेवेतियं 
( पशुषु ) पथुमिं ( प्रोताः ) स्थित द ॥ १॥ 
भवाथ-परु्रोका पालन फरना लो्कोका कायं है, शस 
कारण सोकदष्टिके अनन्तर पशुदष्टिसे सामको उपासना कते 
है, क्ि-बकरियें हकार, मेड प्रस्ताव, गौं उद्रीथ षोढे भवि- 
हार शोर पुरुप निधन है, यह रेवती साम पशुश्रोमिं स्थित ।१। 
स य एवमेता सत्यः पशपु प्रोता वेद पश्मान्‌ 
भवति सवेमायुरेति, ज्योग्जीवति, महान्प्रजया- 
पशुमिभवति महान्‌ कीत्य पशु-न निन्देत्तद्‌ ्रतम्‌ 
शन्वय शीर पदायं-(यः) जो (एतम्‌) इस प्रकार (एवाः) 
इन ( रेवत्यः ) रेवती ( पशुषु ) पशुरपि ८ भरताः ) स्थित ह 
[ इति ] एेस। (वेद) जानता ह (सः षह ‹ पशुमान्‌ ) प्शुश्र 
भाला (मवति) होता है (सवायुः) एणं भायुको (एति) पाता 
है ( श्योग्‌ ) उञ्वल (जीवति) जीता हे (पनया) प्रजा करके 
( पशुभिः ) पशुश्रां फरफे ( महान्‌ ) षडा ( कीत्या ) कोति 
करे ( परहान्‌ ) वदा (भवति) हाता हं ( पश्‌ ) पशुर्भाको (न) 
नहीं ( निन्देत्‌ ) बुरा कटे (तत्‌) सो ८ वतमर ) वत ह ॥२॥ 
भावार्थ-जो मनुष्य इस प्रकार इस रेवती नामफ़ सामफो 
सब पशुश्रोमें स्थित जानकर इसकी उपासना फरता रै, बह 
पशुरों बाला होता ह । पूणं द्या पाता हे, निमंलताके साय 
जता रै, प्रजा, पशु भौर कोर्सिके द्वारा षद्ार्पाता है ष्शुरभा 
यी निन्दा न फरे, यहो उसका वरव हे॥ २॥ 
॥ दिन्पयाध्यायस्याणए्दशः खरणडः खमा: । 


र ।प्रन्वय पायं भ्रौर भावार्थं सहित # ८१०७) 


लोप हिकारस्द्‌ प्रप्तावो माश््समुद्रीथोऽस्थि 
प्रतिहार मञ्जा निधनमेतदन्नायत्नीयमगेषु प्रोतम्‌ 
अन्वय रोर पदाथ -( लोप ) रोम ( कारः) कार इं 
( त्वक्‌ ) त्वचा (पस्तावः) प्रस्ताव ह ( मांसम्‌ ) मास (उदु 
गोयम्‌ ) उद्गोथ हे ( अस्थि ) ददी ( प्रतिहारः › प्रतिहार 
ह ( मज्जा ) मज्जा ( निधनम्‌ ) निधन टे ( एतत्‌ ) यह 
( सङ्गायज्ञोयम्‌ ) यद्ायहठीय साम (अङ्खवु) भरङ्गमिं ( प्रोतम्‌ ) 
पुरा हृभ्रा दहं ॥ १॥ 
मावाथ--पशु्भोके दुग्ध दपि भादिपे भरङ्खाफी पुष्टि देखते 
है, शस कारण पशुदृष्टिफे अनन्तर अङ्गटष्टि फहते द-रोम 
किर, त्या परस्तव, मांस उदुगीथ, हदटी प्रतिहार शौर 
मञ्ज! निधन ३, यह यज्ञयज्ञीय साम शयीरके अङ्खमि स्थित है । 
पय एवमेतदयन्नायक्नीयमङ्गषु प्रात वेदाङ्गी भवति 
नाङ्खेन विहूखति, सवेमायुरेति ज्योग्जीवति महा 
भवि (94 ८ $ 
प्रजया पशुभिभेवति महार्‌ कीरया संवत्सर मञ्तरो 
नाश्रीयात्तद्‌ बतं मज्ज्ञो नाश्नीयादिति वा॥२॥ 
अनवय भौर षदाथं- ८ यः) जो ( एवम्‌ ) इस प्रकार 
( .यद्नायङ्गायम्‌ ) यद्वायज्ञीयको ( अंगेषु ) भंगं ( भोतम्‌ ) 
पुराषट्ा ( पेद ) जानता है ( सः ) वह (अगौ भवति, भगो 
बाल! होता हे ( भगेन ) शङ्गसे ( न ) नदीं ( विदृ्ति ) 
टिल होता है ( स्रम्‌ ) सब्र ( भायुः ) भायुक्रो ( एति ) 
पत्‌। है ( ज्योक्‌ ) निपल्तःसि ( जीवति ) जौता है (परजया) 


( १०८ ) # छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


वीं कक) री कक > ॐ 


प्रजा एरफे ,पशुभिः) पथो करङे ( मष्ठान ) बदा (कीर्त्या) 
फीस फरफे ( महान्‌ ) बडा ( मवति ) होता हे ( मञ्बः ) 
भः सामका जानने षा ( सम्बत्सरम्‌ ) एक वषं तक (न 
नहीं ( अश्नीयात्‌ ) खाय ( तत्‌) सो(षा) या ( मञ्छः) 
सपा ज्ञता ( न ) नदीं ( श्श्नौयात्‌ ) खाय ( इति ) यह्‌ 
( व्रतम्‌ ) तरत है २॥ 

भाकाथं-जो इस प्रकार इस यज्ञायज्ञोय सापक्ो ( शङ्को 
स्थित ) जानकर उपासन फरता है वह एणं भगो वाला होता 
है, हाय पैर भ्रादि अर्गोसे टिल अथात्‌ दंग बा जुञ्ञा नदीं 
हेता रै, पूरी रायु पातां है, उपका जीवन निमंल हेता है, 
ह प्रजा, पशु अर कीत्तिसे षडारे एता है, यदि यह पिले 
मत्स्य मांस श्रादि खाता रश हो ता एक वषंके लिये घोडदेय 
यह उसका साधारण ब्रत १, भीर यदि सवदा मांस त्स्य न 
सखाय ते यह उसका पूरा तदहे ॥ २॥ 

॥ द्धि परीयान्यापे पकोनविशः खरडः समाप्तः ॥ 

ञ्मभिहिूरो वायुः प्रस्ताव आदित्य उदीथ 
नक्तत्राणि प्रतिहारश्चन्दमा निधनमेतद्राजनं देव- 
तापु प्रोतय्‌ ॥ १॥ 

श्मम्बय अर एटा --८ अग्निः) भ्रभ्नि (हकारः) दि्ार 
( वायुः ) वायु ( भस्तावः ) भस्ताव है( भादित्यः ) भ्रादित्य 
( उदरीयः ) रद्रोथ है ( नषठत्राणि ) नक्षत्र ( प्रति्रः ) पति. 
हार ह ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा ( निधनम्‌ ) है ( एतत्‌ ) यह 

राजनम्‌ ) राजन्‌ ( देवतास ) देषतार््ापे ( पोतम्‌ ) परा 


इभ्या है ॥ २ ॥ 


% श्नन्वय दायं रौर भावाथ सहित # ( १०९) 

. भावायं--ञ्प्नि हिंकार वायु प्रस्ताव चारित्य उद्रीय सकल 
नत्र प्रतिहार अर चन्द्रमा निधन है, यह राजन्‌ नामक साप 
देबताथोमिं स्थित है ।। १॥ 

ष॒ य एवमेतद्राजनं देवतायु प्रोतं वेदेतासा- 
मेव देवताना सलोकता साटिताश्सायुज्यं 
गच्छति सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान्‌ प्रजया 
पशुभिभवति महन्‌ रया ब्राह्मणान्न निन्देत्‌ 
तद्‌ व्रतम्‌ ॥ २ ॥ 

न्यय ओर पदाथं--(वः) जो (एवम्‌) इस प्रकार 
( एतत्‌ ) इस ( रजनम्‌ ) राजन्‌ सामको ( देवता ) 
देवताश्नोमं ( प्रोतम्‌ ) स्थित (वेद) जानताहे (सः) 
बह ( एतासाम्‌ एव ) इन दही ( देवतानाम्‌ ) देवताश 
( सलोकताम्‌ ) समान लोकताकरो ( सा्टिताम्र्‌ ) समान दि- 
मान्‌ पनेको ( सायुज्यम्‌ ) एफदेहदेदी भावको ( गच्छति . 
्रप् हेता है ( सवम्‌ ) सम्पूणं ( आयुः ) श्रायुक्रो ( एति ) 
प्र होता हे ( ज्योक्‌ ) उञ्ज्लताके साथ ( जति ) जीरित 
रहता है ( प्रनय। ) सन्नानसे ( पद्भिः ) पशुश्रसि ( पहान्‌ ) 
बद्‌! ( कीतय ) कीत्तिते ( महान्‌ ) वडा ( भवति ) होता रै 
( ब्रह्मणान्‌ ) ब्रह््णोको ( न ) नटीं ( निन्देत्‌ ) निन्दा 
फरे ( तत्‌ ) बहे ( व्रतम्‌ ) व्रत है ॥ २॥ 

भावा्थ- जो इस पकार राजन्‌ नामक समक्रो दैवता 
मं स्थित मानकर उपासना फरता र वंह इन श्रि वायु श्रादि 
देवताभोकी समान लो्कोको पाता रै, इनकी समान रेश्॑षं 


( ११०) ॐ ह्वान्दोग्योपनिषड्‌ # 


बाला हेता है, इनके साय पएकदेददे्ीभावफो पाता है, पूरी 
मायु पाता है, उञ्ञ्वल जीवन पाता है, सन्तान भोर पुर्भो 
से बड़ा हिता है, कीरसिसे बडा हाता ह, ब्राह्मण देवतारूप है 
इस लिये ब्राह्मणोंका निन्दा न करे, यष्टी उसका व्रत है २ 
॥ इति द्ितीयाध्याये विशः खण्डः घमाप्षः ॥ 

त्री त्रिया हिकारस्यड्मे लोकाः प्रस्तागो- 
ऽभिबायुरादिः्यः स उदरीथो नक्तचाणि पयाथ्पि 
मरीचयः स प्रतिहारः सपा गन्धवाः पितरस्तन्नि- 
धनमेनत्माम सव्रसिमिन्‌ प्रोतम्‌ ॥ ५ ॥ 

छ्मन्वय मर पाथ--( त्रयीविद्या ) वेदविद्या (हिङ्कारः) 
दकार है (इमे) ये ( त्रयः ) तीन ( लोकाः ) लोक (सः) 
वह ( परस्तवः ) प्रस्तावं (श्रग्रिः) श्रध (वायुः) वायु 
( अदित्यः ) श्रादित्य ( सः; ) वह ( उदूगोथः) उद्रीय षै 
( नक्षत्राणि ) नक्षत्र ( वर्यासि ) पक्षो ( मरीचयः) किरणं 
८ सः ) वह ( प्रतिहारः ) प्रतिहार ८ सपाः ) सपं गन्धर्वाः) 
गन्थवं ( पितरः ) पितए ( तत्‌ ) वह ८ निधनम्‌ ) निधन है 
( एतत्‌ ) यह { सम ) साम ( सव॑स्मिन्‌ ) समे ( भोतम्‌ ) 
पुरा दग्रा हं। १॥ 

भव्राष-त्रयो नामक वेरतिद्या टिङ्ार, तीना लोक भरस्तव, 
प्रगिनि वायु याटित्य तीनां देवता उद्धीय, नक्षत्र पक्षी श्रीर 
परिरं प्रतिहार तयः सप गन्धं श्रीर पिवलोक निधनम रै, 
यह सम वेदप्रियारि सवरपं प्रविषएरई।॥ १॥ 
स यणएवमतपसापसथसम्मिन्परोति वेद्‌ मव ह भवति 





% श्नन्वय पाथं श्रौर भावायं सहित # (१११) 
शन्वय शरीर पदाथं-- (यः) जो ( एषम्‌ ) इस प्रकार 
( एतत्‌ ) इख ( साम ) सामफो ( सवस्मिन्‌ ) सवम (भरतम्‌) 
पृरा हृश्रा (वेद ) नानता दै (सः, ह) बह ष्टी ( सवम्‌ ) 
सव ( सत्रि ) होजाता हे ॥ २ ॥ 
भावाथं-जो इस प्रकार इख सव सामोको वेदविद्या भादि 
सवप नानफर उपासना करता रै बह सवं श्रथात्‌ सर्वेश्वर 
होजता है ॥२॥ | 
तदेष श्छको यानि पञ्चधा त्रीणि क्रीणितेभ्या 
न ज्यायः परमन्यदस्ति ॥ ३॥ 
अन्वय भौर पदा्थ-( तत्‌ ) तिस ( एषः ) यह (श्छोकः) 
मन्त्र हं ( यानि ) जो (पञ्चधा) पाँच प्रकारसे प्रीणि त्रीणि) 
तीन २ द ( तेभ्यः ) उनसे (ज्यायः) षदुकर ( परम्‌ › भिन्न 
( ्रन्यत्‌ ) भीर स्तु (न ) नष्ट ( रस्ति) है ।२३॥ 
भावायं-इस विषयमे यह मन्त्र है, फि-नो िङ्कार आदि 
तरिभागसे पचि प्रकारक कहे हुए त्रयीविद्या भादि तीन तीन 
मामे श्रवयव ह उन पाँच त्रिकोसि पान्‌ तथा उत्कृष्ट श्रर 
कारे वस्तु नीं हे॥ ३॥ 
यस्तद्वेद सवेद सष सवा दिशो बालिरस्मे 
हरन्ति सषेमस्मीद्युपासीत तद्‌ व्रतं तद्‌ त्रतम्‌ » 
भरन्वय भोर प्दराथ-( यः) जो / तत्‌ ) उसको ( वेद ) 
नानता हे ( सः ) षह ( सर्व॑म्‌ ) सको ( षेद ) जानता ह 
( सवाः ) सब ( दिशः ) दिशार्ये ( अर्मे ) इसके लिये 
( बलिम्‌ ) बलिको (हरभ्ि) पण फरती ई ( सवम्‌ › सव 


( ११२) % छान्दोग्योपनिषद्‌ # 
( भ्रस्मि) ह ( इति ) शख परफार ८ उपासीत ) उपासना करे 
( तड ) बह ( व्रतम्‌ ) व्रत ह ( तत्‌ ) षह ( व्रतम्‌ ) तरत र ४ 
भवा्थं- जो इस स्वरूप सामको जानता ह षह सबको 
जानता हे तथ। इसको सब दिशां रहने वाले प्राणी उष 
फो भोग श्रपण फरते ह, मे ही सवंरूप ह, शस ज्ञानसे उपा- 
सना करना दही इसका प्रत हं ॥ ५॥ 
॥ द्ितीयाध्यायस्येकबिशः खरडः समातः ॥ 
विनदि साम्नो वृणे पशव्यमित्यमनेद्रीथोऽनि 
रक्तः सोमस्य मृदुः कणे वायोः णं बल 
वदिन्दरस्य कौञचं बृहस्पतेरपष्वान्तं वरुणस्य तान्‌ 


स 


सवौनेषोपसेषेत सेवं वजेयेत्‌ ॥ १ ॥ 
प्नन्वय र पदाथं--( विनर्दि ) बलके बोलमेफी समान 
स्वरवाले ( सान्न; ) सामके सम्बन्धी ( पशन्यम्‌ ) पश॒श्कि 
हितकारी ( शप्र; ) श्रग्निरूप देवता बाला ( उद्रीथः इति ) 
नो उद्वान हे उम ( वशे ) प्रार्थना करता ह ( परजापतेः) 
भरजापतिका ( अनिरक्तः ) शरस्पष्ट हे ८ सोमस्य ) सोमका 
( निरुक्तः ) स्पष्ट ह ( वायो; ) वायुफा ८ मृदु ) फोमल (श्छ. 
स्णम्‌ ) मधुर हं (न्द्रस्य) इनदरफा ( श््ष्णम्‌ ) कोमल (षल- 
बत्‌ ) षलवाला रे ८ बृहस्पतेः ) श्रहस्पतिषफा ८ करौश्चम्‌ ) 
क्रो प्षीफी समान है ( बर्णस्य ) वरुणफा (उपध्वान्तम्‌ ) 
फटी हृ कसिीके स्री समान है ( तान्‌ ) उन ( सर्वान्‌ ) 
सर्वोको (वारुणम्‌ एव; वख्णकेको दी ( षनयेत्‌ ) त्याग ैय १ 
भावाये--बेलके दहाद्नेकी समान स्वर बाला जो भायन टै 


जजन -ननयःक कक- ककक 


1 [वि 


# अन्य फटाय श्चौर भावाथ सहित # (११३) 


वह यमङ्धे सम्बन्धवाला पश्ुश्रोका दित- स्प शौर श्रपिरूप 
देवता बाला उद्वान रै, उसकी यँ प्राथना करता ई, रेसा फोई 
यजपान बा उद्वाता मानता है। प्रजापति देवतावाला यह उद्रीथ 
श्रस्पष्ट है अर्थात्‌ अथुकफौ समान है पेसा नदीं फहा जाता, 
सोप देवतावाला स्पष्ट उद्गान रे, फोमल शरीर मधुर रेदता 
वाखा गान रै, कोमल श्रौर अधिक प्रयत्न वाला इन्दर देषता 
फा उद्वान है, करश्च पक्षीके शब्दको समान बस्ति देता 
कामन ६ ग्रर एरी हुईं कसीके समान वर्ण देषताक्षा 
मान ई, साधक उन स्वका दयो उच्चारण करे एक वरुणे 
मोनक्रो श्रवश्य त्याग देय । १ ॥ 


असतं देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्‌ स्वधा पितृभ्य 
राशां मनुष्येभ्यम्तृणोदकं पशुभ्यः स्वगं लोकं 
यजमानायान्नमासमन आगायानीत्येनानि 
मनसा प्यायन्नप्रमत्तः स्तुवीत ॥ २ ॥ 

ञ्न्यय अर पदाथ-( देवेभ्यः ) देवता्मके लिये (अभृत. 
त्वम्‌ ) अमूनपना ( ्गायानि ) साधन कर इति ) एसा 
कहकर ( द्मग'येत्‌ ) उद्धान करं ( पितृभ्यः ) पित्रके लिये 
( स्थाम्‌ ) स्वधा ( मनुष्येभ्यः मनुरष्योकफे लिये (श्राशाम्‌) 
श्राशाको ( प्युभ्यः ) पशु लिये परणादकम्‌ ) वृणजल 
को ( यजमानाय ) यजमानके लिये ( स्वगं लोकम्‌ ) स्वगं 
कोको ( त्मने ) जपने लिये ( अनन्नम्‌ ) अन्नको (्ाम- 
यानि ) साधन करू ( इति ) इस प्रकार ( एतानि ) इनको 


( 2?) ॐ छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


॥ीषरीरीको मयय विनेति यनयो पयता, कयरयतति नन अणि 


( पनसा ) मनसे ( ध्यायन्‌ ) ध्यान करता दश्च ( अपप्तः ) 
मावधानफे साथ ( स्तुवीत ) स्तुति करं ॥२॥ 

भावाथ दे 1ताश्रोक्े ज्िये श्रमृतपना साधन करूंगा रेसा 
ह कर उद्गानं कर, पितरि लिये स्वधा, मनुष्यफि लिये 
उच्चि पदाथ, पदु लिये तृण, यजमानकरे लिये स्वगलोक 
रर अपने लिवेश्नन साधन करंगा देसा इनका मनसे ध्यान 
करता हुः तया सपर उष्म व्यञ्जन स्थान य्यीर प्रयत्न आदि 
भ सावधान रहकर स्तुति करे।२॥ 

सवं स्वर टन्द्रस्यासानः सव ऊष्माणः प्रजाः 
पतेरातानः से स्यश। सर्यारत्मानस्तं यदिस्व- 
रर तपाभतेनद्र शरणं प्रपन्नाऽभूवरं स ला प्रति 
व्यतीत्येवं ब्रूयात्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्य श्रौर पकयं-८ स्वे ) सव (स्वराः) स्वर (इन्द्रस्य) 

इन्द्र ( आल्पानः ) अतयवरद ( सरे) सव ( उष्माणः ) 
दष्प ( एजापनेः ) परजापतिकरे ( ्रान्मानः) श्रातमा दं (सरवे) 
यव ८ स्पर्शाः } सपश ( मृत्योः ) मृत्यु ( श्चात्मानः ` श्रात्मा 
(तम्‌ ) उसका (यरि) जो ( स्वरेषु) स्तर्राकं विषये 
। उपालमेत ) उलाहना देय [ ति | तो एन्द्रम्‌ ) इन्द्रको 
( रगं प्रपन्नः भूवम्‌ ) इन्द्रको शरणम गयां (सः) क 
( न्या प्रति ) तुस ( वक्स्यति ) कहेगा ( इति ; एसा (एनम्‌) 
टमा ( त्रयात्‌ ) फट । ३॥ 

भावार्थ -उद्वानके समय फो उःाताके उपर श्रपतिप करे 
सौ उसकं उपायके लिये स्वर श्रारिके देवताका हान कते ह, 


क अन्वय पदाथं अर भाषाय सहित # ( ११५ ) 


किं-श्रकार भादि सक्र स्वर इन्द्रे ्ात्मा किये शरीरके 
अवयवह । शषसह ये सब उष्म ्रक्षर प्रजाषतिके यात्मा 
ह थर फ यादि व्यञ्जन रूप सब स्पशं ्रक्षर परत्यक आत्मा 
ह । इस उद्वाताके स्वरोमं कोर क्षेप करे तो यें इन्द्रका आभ्य 
लेकर स्वरराक। प्रयोग करता ह, बह हो तुम्हं इसका उत्तर देगे 
एसा कह देय ॥ ३ ॥ ॥  _ 
अथ ययेनमृष्मसूुपालमेत प्रजापति शरणं 
प्रपन्नोऽभूवं स ता प्रति प्र्यतीत्येनं ब्रयादथ 
यद्येन स्पशष्रूपालमेत्‌ मत्युं शरणं प्रपन्नोऽभूवं 
स त्वा प्रति ध्यतीत्येन व्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय श्र षदाथ--८ अथ ) अर ( यदि ) जो (एनम्‌) 
इसका ( उष्पस्ु ) उष्म श्रक्षरोके विषयमे (उपालभेत) उणा- 
लम्म देय [ तहिं ] वो ( प्रजापतिम्‌ ) प्रजापतिकी ( शरणम्‌ ) 
शरणको ( पपन्नः श्रभूवम ) प्राप्न हृभ्रा हं ( इति ) रेसा 
( सः ) षह ( त्वा ) तुभे ( प्रतिपेष््यति ) पीस डालेमा (इति) 
फेसा ( एनम्‌ ) शयक्ो ( ब्रयात्‌ ) कटे ( भय › भोर (यदि) 
नो (एनम्‌ ) श्सको (स्पशेपु) स्पशं श्रकषर्तफे विषयपे८उपालमेत) 
उपालम्भ देय [ तहिं | तो ८ मृत्युम्‌ ) शृत्युकां ( शरणम्‌ ) 
शरणं ( प्रपन्नः चमूबम्‌ ) प्रप्र हुभारट( सः) वह(चा) 
तुमे ( प्रतिधक्ष्यति ) भस्म फर डलतेगा (इति) एसा (एनम्‌ ) 
इससे ( ब्रुयात्‌ ) कटे ॥ ५॥ 
मावा्थ-यदि फोर उदगाताको उष्म भरक्षरोके वि षये उपा- 
लम्भ देय तोप प्रजापतिकी शरण सेता हृभा उष्म भक्षरोका 


( ११६) # छान्दोग्योपनिषहु ४ 


भयोम फरता हँ वह तुभे चण छर देगा, यह बात भ्व 
करे वालेसे कहे भौर यदि कोर कफारादि व्यञ्चनरूप स्फ 
रोके विषयमे आप फरे तो उससे कटे, कि-ये श्तयु 
देबताद्धी शरण सेता ह्या रवशं अ्षर्रोष्य उच्चारण करता 
हं बह तुभे भस्म कर दालेगा ॥ ४ ॥ 


सर्वे स्वरा घोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्या इनदर 
वलं ददानीति, सवं उष्माणो अम्रस्ता अनिरस्ता 
विद्रता वक्तभ्याः प्रजापतेरामानं परिददानीति 


(> ® 


सव स्पशा लशनानामिनिरिता बक्त्या मतया 
रत्मान परिहराणीति ॥ ५ ॥ 


अन्वय श्रोर पदाय -{ इन्द्रे ) इन्द्रम ( बलम्‌ ) बल (ददाति) 
देवा हँ ( इति ) एसा विचार ( सवे ) सब ( स्वराः ) श्वर 
( ोषवन्तः ) घोष वाले ( बलवन्तः ) षलवाले ( वक्छभ्याः ) 
इर्न्रारणए करने चाहिये ( परनापतेः ) प्रजापतिको ८ भात्मा- 
नभ ) ्ात्मा ८ परिददानि ) देता ह ( ति ) एसा विचार ए 
( स्वे ) सव . उष्णः ) उष्म ( ग्रस्ताः) भीतर प्रवेशन 
दियं ुए ( अ्रनिरस्ताः ) भखसे बाहर न फफ हुए (वितृताः ) 
षष प्रयत्न वाले ( वक्तभ्याः ) उच्चारण करने चाहिये 
( पत्योः ) मृत्युके ( श्रात्मानम्‌ ) देको ( परिह्ाणि ) द्र 
करता टू (इति ) सा विचार फरके ( सर्वे) सब ( स्पशः ) 
ङ्पं ( लेशेन ) धीरेसे ( अनभिनिहिताः ) अपिलित मावसे 
( ब्छन्याः ) कहने योग्य ह ॥ ५५ 


% शन्वय पदाथ भ्रीर भावार्थं सहित # ८ ११७ ) 


मवाथ--स्वर्तका उच्चारण करते समय, ये इन्द्रम क 
स्थपन करता र, एसा चिन्तन करके स स्वराकां घोष 
प्रयत्न षाज्ते थर षलके साथ उच्चारण करे | मे प्रनापतिके 
श्॒रीरके शरवयर्वोको पना जीवन श्रपण करता ई, एेसाध्यप्न 
करफे सव उस्म किये श षसष्ट एन श्क्ष्गोको कणएटफे 
भीकर न घुस हुए स्था विवरत किये उदे भयत्न वाले उच्चा- 
रण करे । मे शृत्युके आत्मा किये शरीरके ्रवयर्वोको अने 
शरीरमेसे बाहर निकालता ष, एेसा ध्यान करफे सकल रप 
किये ककारसे मकार पयंन्व अक्षरोक्ो धीरेसे तथा एक अक्षर 
द्सरेसे पिख न जाय, श्स प्रकार उच्चारण करे ५ ५॥ 

¶ इति द्वितीयाध्यायस्य द्वाविशः खरडः खमापस्ः ॥ 

अयो धमेस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति, प्रथ- 
मस्तप एव, द्वितीयो ब्ह्यचायाचायेकुलासी, 
तुतीयो्सयन्तमात्मानमाचायेकुलेऽसादयन्‌, स्वे 
एते पुण्यलोका भवति, ब्रह्मसश्भस्थोऽसतत्वमेकति९ 

प्नन्वव श्रीर पदार्थ प्रयः ) तीन ( धर्मस्कन्धाः ) घमं 
के विभाग [ सन्ति ] ह ( यह्नः ) यद्ग ( अध्ययनम्‌ ) अध्य 
यन ( दानम्‌ ) दान ( ति) शस प्रकार ( प्रथमः ) पिला 
( तपः, एव ) तप टी हे ( द्वितीयः ) दसरा ( भाचाय॑ङल- 
वासी ) अचा्यके कुलमें षयने वाला ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी 
ह ( एतीयम्‌ ) तीसरा ( आचायंडुले ) भ्राचायंङलमें (आत्मा - 
नम्‌ ) भनेको ( अत्यन्तम्‌ ) भत्यन्त ( भवसादयन्‌ ) कष्ट 
देने षाला है ( एते ) ये ( सवं ) सब ( पुएयलोकाः ) पुण 


( ११८ ) % छान्दोग्योपनिषद्‌ % 


लोक वाले ( भवन्ति ) ते ह ( ब्रह्मसंस्थः ) बरह्य्मे स्थित 
दुभ्रा ( अमृतत्वम्‌ ) श्चमरभावको ( एति ) प्राप होता है ।१। 

भावाथ- यं तक अधिकारीके अपिकारके अनुसार शरीर 
के साथ सम्बन्ध रखने वाली उपासना्यं कीं अब स्वतंत्र 
अधिकारीके लिये ॐ्कारफी उपासना फठते हुए पटिले षके 
लीन विभाम अर भ्रणवोपसकको चमृतकी प्राप्ति कहते - 
धर्म॑के तीन विभाम है उनमें प्रयम है अध्ययन अर दान 
श्यात्‌ श्रश्रिहोत्र रादि यज्ञ, नियमके साथ ऋगवेद श्रादि 
का जचभ्यासरूप भ्रध्ययन श्योर यज्फी वेदीके बाहर भिभुफां 
को यथाशक्ति अन्न चादि देना रूप दान यह गृहस्थसे संबंघ 
रखने वाला धमंफा पहिला विभाग है । टृच्छचान्द्रायण श्रादि 
व्रतरूप तप वानप्रस्थ वा संन्यासीसे संबन्ध रखने बाला दूसरा 
विभ्रम है । ब्रह्मचयंको धारण क्रिये हुए जीबन भर भ्रचायं 
के घर रष्ट्कर शरीरान्त कर देना तीसरा धमं विभाग है, मे 
तीर्ना श्राभ्र्मो वाले इन कहे हुए धमोमे पुण्यलोको पाते ह 
इनर्मे गरषस्यी यज्ञ ्रध्ययन धर दानकफे द्वारा चन्द्रलोकका 
पाता है । तपस्वी तपस्याके द्वारा सयंलोकमे जाता है श्रौर 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी निष्ठाके द्वारा ऋषिलोकं जाता है तथा इनपें 
यदि कोहं ब्रह्मव्नानी दोजता है ते वह मोक्ष पाता र॥ १॥ 


प्रजापतिलाकिनभ्यतपत्‌, तेभ्योऽभितपभ्यश्चयी 
विया सम्परास्तवत्तामभ्यतपत्तस्या यभितप्रायापता- 
न्यच्षराणि सम्प्रा्तवन्त भूभुवः स्वरिति ॥ २॥ 

अन्वय अर परायं-( परजापतिः ) परजापनि ( लोकान्‌, 


ॐ श्न्दय पदाय श्नौर भावाथं सहित # ८ ११९ ) 


श्भि ) लोकोको लक्ष्य करके ( श्रभ्यतपत्‌ ) तप करता हा 
( तेभ्यः ) तिन ( श्रभितपेभ्यः ) तपे दए लोर्कोपिसे ( त्रय 
विद्या ) ऋगादि बषेदविद्ा ( संप्रास्लवत्‌ ) ध्यानमे भायी 
( ताम्‌ ) उस्र त्रयी षिद्याफो ( अरभ्यतपम्‌ ) लक्ष्य फरफे तप 
किया ( तस्याः ) तिस ( अभितप्तायाः ) तपी ह परयीविधासे 
(भूः युवः स्वः श्ति) भू! युवः स्वः इस प्रकारके ( एतानि ) 
यह ( श्रक्षराणि ) भरक्षर ( संमास्चवन्त ) प्रकट हुए ॥ २ ॥ 

भावाथं-ऊपर जो फहा, फि-तीन भरकारके धमेसि पुण्य- 
लोकी भराति होती है, तिसरमे गरहस्यधमके द्वारा त्रिलोके 
ह श्रावागमन होता रहता है । उपडबौण रथात्‌ समावत्तन 
तक स्थायी ब्रह्मचयंङे दारा त्रिलोफीके बाहर महर्लोमे अर 
नैष्टिक ( भ्ाजन्म ) ब्रह्मच यङे दारा जनलोकर्ये मति होती है 
परन्तु ज्ञानी प्रकृतिके पार दोजाता है । छिस प्रकार प्रङतिके 
पार होजाता है सो दिखाते ह, विराट वा कश्यप प्रजापतिने 
सक्रल लोकाक़ा सार क्यार, इस षातको जाननेके लिये 
यनि खूप तप किया अयत्‌ शब्दात्मक, सकल लोकोका ध्यान 
करने लगे । ध्यान करते २ उन सब लोकि उनका सार- 
भूत ऋग्‌_-यजुः-सामरूपा त्रयी विद्या भनापतिके अन्तःकरणे 
प्रकाशित है तदनम्तर प्रजापति ्रयी विधाका सार संग्रह 
करनेफो इच्छासे उसका ध्यानरूप, तपे फरने लगा, ध्यान फरते 
करते उस प्रयोवरिया्मेसे उसका साररूप भूः युवः स्वः ये 
व्याहृतिरूप तीन भक्षर उसके मने प्रकाशित हृए ॥ २॥ 


तान्यभ्यतपत्तभ्योऽभितपेभ्य अकारः सम्पराघषवत्‌ 


( १२० ) ५ छान्दोग्योपनिषदु % 


तयथा श्ना सर्वाणि पणौनि सन्तृरणान्ये- 
बमो्ूरेण सवौ षा्‌ सन्तृरणोड्ार एषेदथसवे- 
मोङ्भार्‌ एदं सवम्‌ ॥ ३ ॥ 

छन्वय श्नौर॒षदार्थ-( तानि, श्रभ्यतपत्‌ ) उनका ध्यान 
किया ( तेभ्यः ) तिन ( श्रितपेभ्यः ) ध्न किये हुश्रति 
( उन्कारः ) उन्कार ८ संप्रा्वत्‌ ) प्रतीत हृश्रा ( तत्‌ ) ब 
( यथा ) ससे ( शंङना › पर्तोफी दण्डीसे ( सबाणि ) स 
( परणीनि ) प्ते ( सन्वृएणानि ) व्याप दै ( एवम्‌ ) एमे दय 
( अकारेण ) उकपरके द्वारा ( सवा ) सद ( वाक्‌ ) वाणी 
( सन्सृणणा ) व्याप्त होरही ई ( इदम्‌ ) यह ( सवम्‌ ) सब्र 
( नकारः एव्‌ ) उभ्कार ही है ( इदम्‌ ) यह ( सवम्‌ ) सब 
( सकारः एव ) ॐ्कारदीहे।॥३॥ 

मावा्थ- तदनन्तर प्रजापति उन तीन ्रक्षरोका सार ग्रहण 
करमेको इच्छसे इनका ध्यान करने लगा, ध्यान करते रते 
डन तीन भअक्षसेपेसे उनका सारभूत अकार भ्रमापतिके मनमं 
प्रकाशित हृश्रा, जैसे पर्ताकी दण्ठोसे पत्तिं सब अवयव 
न्याप हते तैसे ही परमात्मके प्रतीक उ्कारकं द्वारा सकल 
शष्द-भयदार व्याप्त होरहा है । जगत्‌ परमात्माका काय होनेफ 
कारण पररमात्पासे भिन्न नीं रै भोर परमात्मा रारे 
भिन्न नहीं १ इस रण अर ही सवरप है ॐकार ह 
सबरूप रै ५ ३ ॥ 

3 दिनी यान्यायस्य त्रयोधिशः डः खमातः ॥ 


© 








र अन्वय पदां भौर भावायं सहित # ८ १२१) 


जह्मवादिनो वदन्ति यद्वसूनां प्रातः सवेन शाणं 
माध्यन्दिन सवनमादिप्यानाश्च बिशवेषाञ्च दबानां 


तृतीयस्षवनम्‌ ॥ १ ॥ 
` अनपय रीर पदा्थ--( ब्रह्मवादिनः ) ब्रह्मवादी (वदन्ति) 


कमे ह ( यत्‌ ) जो ( भातः सवनम्‌ ) पातः सषन रै ब 
( वधूनाम्‌ ) षसुर्रोका है ( माध्यन्दिनम्‌ ) मध्य दिवसक्षा (सब- 
नम्‌ ) सवन ( द्राणाम्‌ ) रद्रा है ( च ) शरीर ( तीयसव- 
नम्‌ ) तीसरा सवन ‹ आदित्यानाम्‌ ) आदित्या ( च ) 
अर ( विश्वेषाम्‌ ) सकल ( देवानाम्‌ ) देवताका ३ ।१। 
 मावाथं- ब्रह्मवादी फते ह, फि-जो प्रातःफालका सवन 
ह वह वसु देवतार्थोका रै, उने ब्ु्भनि इस प्रातःसवनं 
सम्बन्धी भूलोकको दशमे कर रक्खा है । मध्यदिनका सवनं 
द्रा है, उन षदररि माध्यन्दिन सवनफे सम्बन्धी श्रन्तरि्ष 
लोफको वशे कर रखा ह । तीसरा भात्‌ सायज्कालका 
सरवन श्मारिित्य तथः दिश्वेदेवार्भोका हे, उन्होने सायंसवनके 
सम्बन्धी स्प्रगंलोको वशे र रक्खा दै । इस कारण यज- 
मानके लिये फोर लोक शेष नहीं रहता रै, पातः मध्यान्ह श्नौर 
सायंकाले सोपसे ेवता्भफो जो तपणरूप क्रिया क्ीजाती 
है. बह उस २ सपरयका सवन कलाती है ॥ १ ॥ 

क्व तदि यजमानस्य लोक इति स यस्तन 
विद्याद्‌ कथं कुयादथ विदार्‌ कुयात्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वय श्रौर पदाय--( तहि ) ते ( यजमानस्य ) थज- 
मानिका ( लोकः ) लोक ( तरव ) फं है (इति ) शप शकार 


( १९९) % धान्दोग्योपनिषदु # 


८ थः ) जो ८ सम्‌ ) उसको (म) नहीं ( विधात्‌ ) नाने (सः) 
बह ( कथम्‌ ) कैसे ( यात्‌ ) करे ( भय ) इससे ( विद्वान्‌) 
नानने बाला ( कुयात्‌ ) फरे ॥ २ ॥ 

मावार्थ- तो देहपातफे अ्रनन्तर यजमानका लोक कर्हा ह 
कि-जिस लोके जिये वह यजन करता है, इस प्रकार सोक 
क अभाव होनेके कारण जो यजमान उस साम, शोभ, पन्त 
आर उत्थानरूप लोक स्वीकारके उपायको न जाने वह घद्रानी 
अठ कैसे करसकता ३ ? इस लिये अव जो फहे जायेगे उन 
साम भ्रादिको जानने बाला ष्टी यत्न कैरसफता ह ॥ २ ॥ 
पुरा प्रातरनुबाक्योपाकरणाञ्जघनेन गाहैपत्य- 
स्याददमुख उपविश्य स वासवं सामाभिगायति 

प्न्य शरीर पदा्थ-८ प्रातरनुवाकस्य ) प्राततःकालौन अबु 
बकरे ( उपाकरणात्‌ ) ्रारम्भ फरनेसे (पुरा) पिले (गाइ- 
भल्पस्य ) गाहंपत्य अग्निक ( जघनेन ) पाद्धागमे ( शद 
यः ) उत्तराभिगुख ( उपविश्य ) बेठकर ‹ सः) वह यलपान 
( बासवम्‌ ) वसु देवतावाले (साम) सामको गयति) गाता है ३ 

यावायं--मातःफालके समय क्षिये जाने बाले यहके उप- 
ग्रामी भ्रनुवाफ कष्टिये गान रहित ऋचार्ाकि समूहका उष्वा- 
रख फरनेसे पहिले गाहपत्य श्रभिके पीरेके भागे उत्तराभि- 
ख यैटकर बह यजमान वथुदेबताबाले भया ददु भादि 
नाभरक मगवत्सम्बन्धी सापका गान करे ॥ ३॥ 


ज्ञा कद्वारमपावा ए २९ पश्येम ता 


% द्मन्यय पदां श्रौर भावाथ सहित # (१२३) 


पयश्रा ३३३३६ हुरमाररेजा यारे 
सा ३२१११ इति।॥ २॥ 

द्मस्वय शरीर पदाथं-( लोकद्वारम्‌ ) लोके द्वारफो (श्प - 
कग ) उयादो ( वयम्‌ ) हप ( त्वा ) तुरम ( राज्याय ) राज्य 
फे लिये ८ प्रश्येम ) देखते द ॥ 

माययं- ब्रहस।म यहद फि-हे श्रग्ने ! पृथिीलाक 
ष। प्राधिके लिये दारको उपादो,उस द्वारसे हप पको पृथिदी- 
स्येकषयी प्रा्षिके लिये देखे ।॥ ४ ॥ 

थ जुहोति नमोऽप्रये पृथिवीच्चिते लोकचिति 
लोकं मे यजमानाय विन्दैष वे यजमानस्य लोक 
एतास्मि ॥ ५॥ 

द्मन्वय ओर पदायं--( श्रय ) इसे श्ननन्तर ( जु्ोति) 
होप फरता ह ( पृथित्रीक्षिते ) पृथिवी प्र निवास करनेवाणे 
( श्चो$क्लिते ) लोकम निवास करने वाले ( ्रगनये ) अक्रि 
प्रथं ( नमः ) नमस्कार है ( मे ) प्रभः ( यजमानाय ) यल- 
माने लिये ( लोकम्‌ ) लोकको ( बिन्द ) प्राप्न करा (३) 
निश्चय ( एषः ) यह ( यजमानस्य ) यजमानफा ( लकरः ) 
द्वोड हे ८ एतास्मि) नारंगा।॥ ५॥। 

यावार्थ-तःनन्तर इस मन्त्रसे भाहुति देयपृथिवीरमे निवास 
एरमे बले तथा लोक्र्मे निवास करने वाले ्ग्निदेषक्ो नम- 
स्कार टै, हे भगवन्‌ ! चाप मुभा यजमानफो लोक प्राप्न कर. 
श्ये यह शुभ यजमानफा लोक है, फि-जिसरमे पै मरर्षे 
छ्मनन्वर जानेवाला हं ॥ ५॥ 


( १२४ ) % छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वारापजदहि पररि 

धमि्यु्ो त्तिष्ठति तस्मे वसवः प्रातःसवन, 
सप्रयच्डान्त ॥ &॥ 

श्नन्वय ओर पदाथे-( अत्र ) स ल्लोकमे ( यजमानः ) 
यजमान ( श्रायुषः ) युके ( परस्तात्‌ ) पीछे (स्वाहा) यद 
आहुवि हृत हे ( परिघम्‌ ) भगंलाको ( श्रपनहि } द्र कगे 
( इति ) एेसा ८ उक्त्वा ) कह फर ८ उचतिष्ठिति ) उठता. है 
( तस्मे ) उसके लिये ( वसवः ) वघ ( पातःसवनम्‌ ) प्रातः. 
सवन ( संपयच्डन्ति ) देते है ॥ & ॥ 

भावाथं-ईइस लोकम जो पँ यजमान दंसो पे भयु 
सपाप्षि पर परणको पराप्त होकर परलोके जाने बाला ह, उम 
समय मनोरथकी सिद्धिके ज्लिये यह घुन्दर भाहुति भपंण करता 
ह, हे भरने ! भूलोकफी भ्रगंलाको दूर फरो यह मन्त्र पकरर 
उठता है। इस प्रकार इस साम होम भौर पर्रके प्रभाषसे 
वसुभसि भ्रातःसवनके सम्बन्ध वाला पृथिवीलोक खरीदा दभा 
सा होजाता है, शस कारण उसको थु प्रातःसवन देते ई ॥६॥ 

पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्पोपाकरणाज्जघने- 
नाभ्रीप्रीयस्याददयुख उपविश्य क रोद सामा 
भिगायति ॥ ७॥ | 

शन्वय शरोर पदायं-( माध्यन्दिनस्य ) पध्यदिनके ( सव 
नस्य ) सवनके ( उपाकरणात्‌ ) ारम्भसे ( पुरा ) पहिले 
( अगनीध्रीयस्य ) द॑क्षिणाप्रिके (जघनेन) पीछे (उदशगुखः) 


__% अन्वय पदाय भर भावायं संदित # (२१२५ ) 


उ्तराभिग्ुख ( उपविश्य ) बेठ कर ( सः ). रह यजगरात्‌ 
( रोद्रम्‌ ) रुद्र देवता वाले ( प्ताम ) सामो ( अभिमायति }. 
गाता है ॥ ७ ॥ रि 
 भावाथै-मभ्यदिनके सवनङे भारम्भसे पितते दक्षिणाग्नि 
फे पोछे उत्तराभिमुख बेठकर वह यजमान श्रन्तरिक्षलोककी 
भके लिये र्द देवतावाल्ते सामको उत्तम रीतिसे गातो है ७ 
 सोरकदरारमपावारणु ३३ पश्येम ता . वय 


वैरा३३३३ हूं आ ज्या यार श्चा 
३२१११ इति॥ ८॥ 

दमन्वय शीर पदाथं-( लोकदारम्‌ ) अन्तरिक्ष-लोकके हार 
को ( अपावाणु ) उघाड ( वयम्‌ ) म (वराज्याय) श्रतरिक्ष- 
लक प्रा्चिके लिये ( तवा ) तुमे ( पश्येम ) देखते दं ।८। 

भावाथं-हे श्रग्निदेब ! अन्तरिक्ष-लोककी भा्तिके लिये 
दारको उघादिये, उस द्वारसे हम आपको अन्तरि क्ष-लाफक( 
प्रापि निमित्त देखे ॥ ८ ॥ 


अथ जुहोति नमो बायवेऽन्तस्कििते लोक- 
सिते लोकं मे यजमानाय विन्दैष वै यजमानस्य 
लोकं एतास्मि ॥ ६ ॥ 

अन्वय शौर पदार्थ-( श्रथ ) अनन्तर ( जुष्ठेति ) इस मंत्र 
से होम करता ¶ ( भन्तरिक्षप्षिते ) अन्तरिक्षलोके बसने वाले 
( लोकक्षिते ) लोके शसने वाले ( वायवे ) षायुके श्रथ (नमः) 
प्रणाम है ( पे ) भुम ( यजमानाय ) यनमानके अर्थं (लोकम्‌) 


( १२६ ) % हन्दोग्योपनिषदु ¢ 


लीक ( मद) पाप कराश्नो ( वं ) निश्चय ( एषः ) यह (लोकः) 
क्ीकः { यजमानस्य ) पजमानका है ( एतास्मि ) परं जाङगा९ 

भवाय --करिर इस मन्त्रसे टोम फरता ₹ै- श्रन्तरिकषमे षसने 
वाल तथं; अन्तरिक्षलोके बसने वाले वायुको नमरकार दै, घुण 
अममानको लोकं भाप करा्मो, यह यनमानका सोक है, छि 
निमे मे मरणके श्रनन्तर जाऊगा ॥ ९ ॥ 

पत्रं यजमानः परस्तादायुषः स्वाहा जहि पारव 
मित्थुक्तोत्तिषठति तस्मे रुरा माध्यन्दिनि सवन ‡ 
मृप्रयं त ॥ १०॥ 

अनन्वय श्रौर षदाय-( श्रत्र ) इस लोकम ( यजमानः ) सन- 
प॑न ( श्रयुषः ) अःयुके ( परस्तात्‌ ) पीछे [ गन्तास्मि 
नागा ( स्वाहा ) यह आहूति उत्तम प्रकारसे हुत हो (परि 
वमू ) श्रगंलाको ( श्रपज्ि ) ट्म ( इति ) एेसा (उक्त्वा) 
कह फर ( उन्तिषटति ) उठता है ( तस्म ) उसको ( स्द्राः ) 
मद्र ( माध्यन्दिनम्‌ ) मध्यदिनका ( सवनम्‌ ) सवन (स्ंप्रय- 
च्छन्ति , रपण करते ह ॥ २० ॥ 

मवायं-इस लोक्मे जो म यजमान हं बह श्रायु परी शेते 
पर्‌ परणङे श्ननन्तर जाने वाला ह, देना यें यह श्राति देवा 
ई, भन्तरिक्षलोककी श्नगलाफौ द्र फरो, यह मन्त्र उच्चारण 
करके उटता है, इस भरकर साम, दोप श्र मन्त्रसे र्द्रोसि 
मध्यदिनके सवयनके सम्बन्ध वाला अन्तरिक्षलोक खरीदा भा 
हजतिा रै, इस कारण उसफो श्र मध्यदिनका सवन अर्पण 
करते ६ ॥ १०॥ 


¢ अन्वय पदाथ शौर भावाथ सहित # ( १९७.) . 


पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणाम्जघनेनाहव- 
नीयस्योदुमुख उपविश्य स दिव्या घ्र 
वैश्वदेव सामाभिगायति ॥ १९ ॥ 
द्न्वय शरीर पदाथं--( ठतीयसवनस्य ) पीसरे सवने 
( एपाकरणात्‌ ) प्रारम्भ करनेसे ( पुरा ) पिले ( भ्राहवनी- 
यस्य ) भराहवनीय श्रभिके ( जघनेन ) पीर ( उददश्रुखः ) 
एत्राभियुख ( उपविश्य ) बेट फर ( सः) वह ( आदित्यम्‌ ) 
भ्रदित्य देवताके ( सः ) वहं ( वेश्वदेवम्‌ ) विश्वेदेवाके (साम) 
मामको ( अभिगायति ) गता है ।॥ ११॥ 
थावाय-सायङ्क।लके ती सरे सवनके भ्रारम्भसे पहिले महव- 
मीयङे पिव उत्तराभिग्रुख बेठकर वह यजमान क्रमते स्वा- 
रभ्य मार सम्राज्यकी पराप्षिके लिये श्ादित्य देवता वाख 
समा अर विश्वेदेवा देवता बाले सामका उत्तम रीतिसे गान 
करता हे | ११॥ 


लोर कद्वारमपवारेणै ३३ पश्येम ता वयथ 
स्वार २३३३३ हु भ ३२ ज्या याः 
्रर२१११ इति ॥ १२॥ 

दन्य श्रौर पदाथ--( लोफदारम्‌ ) स्रगंलोकके दारो 
( भरपावाणं ) उधाड्‌ ( वयम्‌ ) हम ( स्वाराज्याय ) स््रगंलोक 
फी प्रा्तिफे लिये ( त्वा ) तुभे ( पश्येम ) देखं ॥ १२ ॥ 

भावाय -हे भग्निदेव ! स्वगंलोफकी भापिके लिये द्वारे 
ह यादििये,उस इ एते हम तुम्हे सगंलोकशो पानेके लिये दैखे। 


( १२८ ) # जान्दोरयोपमिषदु ५ 


श्मादित्यमथ वैश्वदेव लोरकदरारमपाषा३णूर३ 

पश्येम त्वा वय साम्ना ३३३२३ हूर भा 
ञ्या३ योर अआ३२१११ इति ॥ ९३ ॥ 

अन्वय शरीर पदाथ-( अथ ) इसके ` अनन्तर (आदित्यम्‌) 
आदित्य देषता वाले ( वेश्वदेमम्‌ ) पिरषेदेषा देवता वाले (सयेक- 
द्वारम्‌ ) लोकके दारको ( ्पावाखूं ) उघाड ( वयम्‌ ) हम 
( सभ्रज्याय ) साप्रज्यक्री पराधधिके लिये (ता) तुभको 
( प्रश्येम ) देख ॥ १३ ॥ 

मवाथ-इस प्रकार श्रार्ित्य देवता वाते सामफा गान करने 
के अनन्तर विश्षेदेवा देवता बल्ते सामका गान करता रै-हे 
अग्र ! स्वगंलोककफी पराके लिये द्वारको उधाढो, उस द्वारसे 
हम श्पको स्वगलोककी प्रा्िके लिये देखे ॥ १३ ॥ 

अथ जुहोति नम आदि्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च 
देवेभ्यो दिषिक्तिद्धयो लोक्षिद्धयो लोकं मे यज 
मानाय विन्दत ॥ १४ ॥ 

अन्वय श्चोर पदाथं -( श्रथ ) इसके श्रनन्तर ( जुहोति) 
लेप करता है ( दिविकषिद्रथः ) स्व्ममे बसने वाले ( सोक- 
धिद्रयः ) लोकम वसने बाले ( भादित्येभ्यः ) भादित्योके 
रथं ( च ) श्रौर ( विश्वेभ्यः, देवेभ्यः ) विश्वेदेवतारो ड अर्थ 
(चं) भी ( नमः) नमस्कारे (ये) श्रु ( यजमानाय) 
मनेमानके अथं ( लोकम्‌ ) लोको (विन्दत) भप्त कराो१४ 

 भावायं--फिर ईस मन््रसे होम करता है स्वगे भसे बले 


# श्चन्वय पदाथ भ्रौर भावार्थं प्हित # (१२९) 


तथा स्रगलोकमे वसने बाले श्रादि्त्योको जीर विश्वेदेता 
फो षी प्रणाम रै, मुभ यजमानके लिये लोक पाप्न कराश्रो१४ 

एष पै यजमानस्य लोक्‌ एतास्म्यत्र यजमानः 
परस्तादायुषः प्वाहापहत परिवमि्युक्खोत्तिषठति 

धन्वय श्रौ ए पदा्थ-( षं ) निश्चय ) (एषः) यह ( यजमा- 
नस्य ) यजमानक्ा ( लोकः ) लोक टै ( त्र ) इस लोकप 
( यजमानः ) परं यजमान (आयुषः) भरायुके ८ परस्तात्‌ ) पीर 
( एतास्मि ) जाऊंगा ( स्वा ) यह्‌ भाति पन्तमरूपसे हृत 
हे ( परिम्‌ ) भर्गलाको ( भवत ) द्र फरो ( इति ) फसा 
( छक्त्या ) कहकर ( उत्तिष्ठति ) उठता रै ॥ १५ ॥ 

यावाथ--यह यजमानका लोक हे, एस लोके मे यजमान 
आयुको समाधिम परख होने पर जामा स्वाहा स्वगंलोकष्टी 
प्रविबन्धकर्प अगंलाको हटादो, यह पन्त्र पद्कर उठता ह ॥ 

तस्मा आदित्याश्च षिशे च देवास्तृतीयसवनर्य 

संप्रयच्चन्त्यष हू वे यज्ञस्य मात्रा षेद य एवं वेद 
य॒ एवं वेद ॥ १६ ॥ 

श्न्वय श्चौर पदाथं-( तस्म ) तिसके श्रं ( आदित्याः ) 
आदित्य ( च ) भौर ( विश्वेदेवाः ) विश्वेदेवा (च) भौ 
( तृतीयसवनम्‌ ) षीसरे सवनको (संमयच्छन्ति) अपण फरते 
(यः) जो ( एत्रम्‌ ) पेमा ( षेद ) जानता है (यः) जो 
( एवम्‌ ) एसा ( बेह ) जानता है ( ह ) परसिद्ध । एषः ) 
यह यजमान ( व ) निश्चय ( यघ्तस्य ) यके ( मात्राम्‌ 
स्वरूपक्नो ( बेद ) जानता है ॥ १६॥ 


( १३० ) # द्वान्दोग्यापनिषषु # 

 भावार्थ-इस परर श्न साम, होम, मन्त्र अर उत्थानसे 
प्मादित्य तथा विश्वेदेवा देवताश्रसि तीसरे सदनके संबन्धका 
प्ाप् हृ । स्वगं लोक क्रय किया दुमा होजाता है, इसक्रारण 
इसके लिये श्रादित्य शरीर विश्वेदेवा देवता तीसरा सायं सबन 
देवे नो फटे हुए साम श्चादिको इस प्रकार जानता टै एसा 
यह पसिद्ध यजमान यद्षके कहुए स्वरूपको लाना द एस 


कपर उसको इसके अनुष्ठानसे इसफा एल पिखसना संप रै 
8 द्वितीयाध्यायस्य खतु.वशः खराः समाः ॥ 


“मे अय तृतीय) ऽध्यायः &- 

ॐ“ दसो वा आदित्यो देवमधु तस्य चोर 
तिरशीनवश्शोऽ्तरिक्तमपुपो मरीचयः पुत्राः! 

न्यय र पदार्थं -(वे) निश्चय (धस) यह (श्ादिस्यः" 
स्यं ( रेवमधु ) देवताभरका मधु द ( योः एव ) स्वगंलोकः 
ही ( तस्य ) विस मधुका ( तिरथीनवंशः ) तिरा शंसदं 
( अन्तरिक्षम्‌ ) प्रन्तरिप्त ( भ्रपृपः ) पुथ्रा ईं ( परीषयः ) 
किरणं ( पुत्राः ) पुत्र दै॥ १॥ 

भावाथं-यद प्रसिद्धस्य टी भानन्दका हेतु घेरेसे देवताया 
क्य पधु रै स्वरगलोक हौ उस मधुका आधारभूत तिरद्ा भष 
ह भयात्‌ जसे मधुचक्र फिये शहदका छत्ता तिरे शापे 
ज्र होता है तैसे ही मूयेखूप पधुचक्र यलोके भभ्रयमे रै 
श्नन्तरि्ष रयात्‌ शम्य उसका श्चपूप ध्यात्‌ चिद्रयुक्त पपी 
स्मान है ओर सूयो किरणोर्मिका जल किये मौमरस उस 
द्र भयात्‌ पुप्ररूप ( मधुम्षिकभोके भण्डे ) १ । १ ॥ 


# अन्वय पायं भौर भावा सहित # (१३१) 


तस्य ये प्राश्रो रश्मयस्ता एवास्य प्राचो मघु- 
नाड्य ऋच एव मधुकृत ऋग्बेद एव पुष्पं ता 
्ुम्रता यप्स्तागापता त्रः २॥ 
प्रन्यय मौर परार्थ-( तस्य ) तिस सूयी (ये) नो 
( पाच्यः ) पू्दिशमेकी ( रश्मयः ) किरणे ई ( ताः, एव ) 
पह हो ( रस्य ) इसी (भास्यः) पृवंकी श्रोरकी ( मधुनादथः ) 
पयु "नादि ई ( ऋचः एव ) ऋचा्ये ही ( मधुकृतः ) 
यधूमक्षिकरा ह ( प्रवेदः एव ) ऋगवेद ही ( पुष्पम्‌ ) पुष्प 
( ताः ) वह ( एताः ) यह ( ऋचः ) परचाये ( वें ) निश्चय 
( हाः ) बह ( श्चमृताः ) अ्मृतरूप ˆ आपः ) जल ह ॥२॥ 
मावायं --इस सूयं एवं दविशार्मेको नो किरणे हं वहै 
¶ र दिशकी मधुनाडियं शर्ात्‌ शहदफे घतते चिर ह ऋक 
मापे सकल मन्त्र ही मधु बनाने बालो मक्षिका ह । वेदम 
मिन श्तिया हृथ्रा कं ही पुष्प है । कमक्े उ्यबहामे भनि 
पाले सोमा जल ही अप्रृतरूप जल हं उनमेके रसको लेकर 
पे मधुमक्षिकारूप चये रपको उत्पन्न करती ह रयात्‌ मैक 
मधपक्खियं पुरष्पापिसे रस लेकर मधु बनाती ्दैतेसे दी ऋच 
नामक मन्व शरवे पिधान किये हुए फममेसे फलरूप रसक्र 
जेर श्रादित्यके ्ाधरयप्ने रहने बाले मधुको उत्पन्न फरते 
क्पे पयोग श्रिये हुए ये सकल ऋकमन्तर ही सोप भोर भख 
श्मके साय अग्निम शपित दै पते हए भरएतमय रपस्व 
बननतेहं॥ २॥ 


एतमृमवेदमभ्पतपप्तस्यामितप्रस्य यशस्तेन 





( १३२) # दयान्दोग्योपनिषषू # 


इन्दिधं वीथमन्नाधं रसोऽजायत ॥ ३ ॥ 
, अन्वय अभीर पदा्ं-( एतम्‌ ) इस ( ऋगवेदम्‌ ) क्वेव 
( जभ्यतपन्‌ ) श्रभितघ्न फरती हरं ( अभितप्तस्य ) तपे हुए 
( तप्य ) तिका ( यश; ) यश॒ ( तेजः ) तेज ( इन्द्रियम्‌ ) 
इन्द्रिय ( वोर्॑म्‌ ) बल ( श्रम्नाचम्‌ ) खनि योग्य भन्न (रसः, 
रतत ( अजायत ) उत्पन्न श्रा ॥२॥ 

वार्थ जेते मधुमषिकाये फ्लोपसे रस लेती हूर स रस 
को अभितप्त र मधु्प्मे परिणत करती ह तैसे हो ऋध। 
नामङ्घ मनर सकल कर्मोमिं स्थित जलमय रसो ग्रहण करतें 
दृष्‌ उप्त रखफो श्रभितप्र करते हुए फल नमक मधुरूपमे परि- 
शत कर देते ह बह कम्॑मेके जलमय रस अ्रभितप्न होकर कीरति 
श्रीक प्रकाशूप तेज शक्तियुक्त इन्दिर्वाकी अषिक्रलतः 
दहन शरीर भक्षण करने योग्य सन्न आदि रखरूपसे परिणतं 
होजते दै यदी पपुहै॥३॥ 
` तदु प्यज्ञरत्तदादित्यममिताऽश्रयत्तदा एनय 
देतदादिः्यस्य रोहित रूपम्‌ ॥ ४ ॥ 

न्नन्वय श्रौर पदार्थ-( तत्‌ ) बह यश श्ादि रस ( व्यक्ष- 
रत्‌ ) वेष रूपसे गमन करता हभ ( भादित्यम्‌ ) भूयंशो 
(अभितः ) सव भरसे ( श्श्रयत्‌ ) श्रय करता हृञ्च (व) 
निश्चय ( य॑त्‌ ) नो { एतत्‌ ) यह ( यत्‌, नो ( रोहितम्‌ ) 
लाल ( शूपम्‌ ) सूप है ( एतत्‌ ) बह रसरै॥४॥ 

भायार्थ--यशसे लेकर श्रन्न पन्त रसं विशेषरूपे फलैने 
लंम्‌[ श्रौरं उसने श्रादित्यक ब्रातं शरीरेसे भ्य लिया, गो 


# शन्वय पदां भौर भावाय सरित. .८( १३३.) 


उदय होते दए भादित्यका लाल २ रूप दीखता है षी ख 
रस ै॥ ४॥ 
॥ तृतीयाभ्यायस्य प्रथमः खरः खमाक्तः ॥ ` 

प्रय येऽस्य दत्तिणा रश्मयस्ता एवास्य दचचिणा 
मधुनास्यो यजु्ष्येव मधुतो, यजुर्वेद एव 
पुष्पं ता अमरता ्रापः॥ १॥ 

अन्वय शरीर पदाथ ( श्रथ) श्रीर (ये) नो ( श्रस्य) 
इसी ( दक्षिणाः ) दक्षिणी श्रोरकी ८ रश्मयः ) फिरणे 
( कः,एव ) बह दय ( भस्य ) इसकी ८ दक्षिणाः ) दाहिनी 
भोरकी ( पुनाः ) मधुनाद़ी ई ( यजुषि, एव ) यजु ददी 
( मधुकृतः ) मधुमक्ियें है ८ यजुर्वेदः, एव ) यजुर्वेद दी 
( एष्पम्‌ ) पुष्य है ( ताः ) बड ( मृताः ) अमृतरूप (आष) 


भत है| 
भावार्थ श्रौर नो भादित्यकी दक्षिणी भोरकी फिर 


हं बह ही शस शद प्रुहालकी दक्षिणो मधुनादी है, यजुर्वेदे 
कर्भमे भोग किये जानेवाले मन्त्र ही पधुमक्खी है, यजुर्गेदे 
मिदिष म॑ हे पुष्य र, सोम भ्रादि नल दी अमूतरूप नश 
देते ६॥ १॥ 

तानि बां एतानि यजृष्येतं ययुर्वेदमभ्यतपस्त- 
स्याभितप्रस्य यशस्तेज इन्धियं वीयमन्नादयं 


रसोऽजायत ॥ २1 
अन्दय शीर पदार्थ-( वै ) निश्चय ( तानि ). वह (तानि) 
ये ( भँषि ) यद्ध.( एतम्‌ ) इस ( थचंर्बदम्‌ ) यदुर्ददष्मे 
१२ १४ । ५ । ३४ 


( १३४) ८ वन्दोग्योपनिषद्‌ % 
( श्रम्यतपन्‌ ) षपते हुए ( ्मितघ्स्य ) तपे हुए ( ठस्य ) 
तिसको ( यशः ) यश ८ तेजः ) तेन ( इन्दरिणम्‌ ) इन्द्रिय 
( बीयम्‌ ) षत ( न्नाधम्‌ ) भक्षण फरने योग्य भन्न (रसः) 
रस ( भजायत ) उत्पग्न दृ्ा ॥ २॥ 

मावाथं-उन ही इम मधु-म्षिकारूप यनुभनि यथुवेदको 
तपा भयात्‌ यजुवद बधान किये हए फर्मका निषीडन किया 
बा भाजोचना फी, उस भालोचित यागादि क्म॑का शीरि, 
तेज, इद्दिय, षल अभर बक्षणा फरमे योग्य भन्नरूप रस 
उत्पन्न हा ॥ २ ॥ 


तद्‌ व्यच्चरत्तदादित्यमभितो ऽश्रयत्तदवा एतदयदे- 


तदादित्यस्य शङ्क रूपम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्न्वय श्रौर पदाथं--( तत्‌ ) यह ( भ्य्षरत्‌ ) गमन रमे 
लगा ८ तत्‌ ) व ( श्रादित्यम्‌ , भ्रभितः ) भादित्यको वारणो 
श्नोरसे ( श्रश्रषत्‌ ) भाभ्रय फरता हरा ( वे ) नित्य (यत्‌) 
नो ( एतत्‌ ) यष ( आदित्यस्य ) सूयंका ( शुद्धम्‌ ) स्वेत 
( रूपम्‌ ) रूप है ( एतत्‌ ) यह रस रै ॥ ३ ॥ 
मावायं-शीर्तिसे लेकर न्न पयं॑ग्फा वह रस इधर इधर 
छा गमन करने लगा, उसने श्रारित्यका सब भोरसे भधय 
श्रिया जो यद सूयक स्वेतरूप दीखता है यह षष्टी रस है।३॥ 
¶ तृतीयाध्यायस्य .बितीयः खगडः समाप्तः ॥ 
अथ येऽस्य प्रत्यञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्रती- 
च्यो मधुनाडयः सामान्येव मधुहृतः सामवेद एव 


पुर{ ता अयता भापः॥ १॥ 


% ्नन्यय पायं भ्रीर भावाः सहित # (१३५) 


प्नन्वय थोर परा्थ--( अय) श्रीर (ये) नो ( अरस्य) 
श्सङी ८ परत्यश्चः ) पथिमकी रकी ( रष्मयः ) किरणे ह 
( ताः एव ) बह ह ( शरस्य ) इसकी ( प्रतीच्यः ) पथिमकी 
( पथुनादयः ) मधुनादियं दं ( सामानि, एव ) साम दी (पधु- 
फूषः ) शहद बनाने वाजो मक्षिका ई ( सामवेदः,एव ) साम- 
वेद टी ( पुष्पम्‌ ) फूल हे ( ताः ) वह ८ अमृताः ) श्रमृतरूप 
( श्रापः ) नद टै ॥ १॥ 

मावा्थ-- रौर जो ९षष्ी पिमफी भोरकी फिरणे ह षह 
टौ हसक पएथिमकी मधुना ईं, सामवेदी कमम भयोम श्रिये 
जानेवाले मन्पर षी मधुमक्षिका है सामवेदे विहित कमं टी 
पुष्य है, सोम भादि जल ही अषृतरूप१ नल ई ॥ १॥ 


तानि.वा एतानि सामान्येतं सामवेदमभ्यतष- 
स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीयैमन्नाद्यं 
रपाऽजायत ॥ २ ॥ 


अन्वय भोर पदाय -( वं ) निश्चय ( तानि ) वह (एलानि) 
यह ( सामानि ) साम ( एकम्‌ ) इस ( सामवेदम्‌ ) सामवेद 
फो ( अभ्यवपन्‌ ) तपते ए ( दस्य ) तिस ( अभितप्तस्य ) 
तपे ्ुए फा ( यशः ) यश ( तेजः ) तेन ( इद्धियम्‌ ) इन्द्रिय 
( वयम्‌ ) घल ( अन्नाद्यम्‌ ) भक्षण करने योग्य अण्न (रसः) 
रस ( जायत ) उत्पन्न हू्ा ॥ २ ॥ 

भावाय -उसेके रसको लेफर वही ये सामवेदके फमपे प्रयुक्त 
मर््रोने स सामवेदमें विहित एमंफी भालोचना फी उस भ्राशो- 


( १३६ ) # छन्दोग्योपनिषद्‌ # 
चित यग आदि कमंका यश, तेज, इद्दरिय, धल शौर मध्षण 
करने योग्य अन्नरूप रस उत्पम्न दुश्रा ॥ २ ॥ 

तद्‌ ग्यत्तरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्रा एतद्यद्‌ 
तदादिप्यस्य कृष्ण रूपम्‌ ॥ २ ॥ 

न्वय रोर पदा्थ-( तत्‌ ) ष॒ ( व्यक्षरत्‌ ) पिदोषरूप 
से भमन फरने लगा ८ तत्‌ ) षह ( भादित्यम्‌ ) भादित्यको 
( अभितः ) चारा आरसे ( भश्रयत्‌ ) श्रभ्रय रता दुभा 
( बे ) निश्चय ८ यत्‌ ) नो ८ एतत्‌ ) यष्ट ( भर्त्यस्य 
अदित्यकां ( कृष्णम्‌ ) काला ( रूपम्‌ ) रूप है ( सत्‌ ) ह 
( एतत्‌ ) यह है ॥ २॥ 

भावा्थ-बह यशसे अन्न पवन्त रस विधोषरूप भमन करता 
दृश्या चारा भोरसे भदित्यमण्टलफा श्राभ्रय लेकर स्थित 
हतम है, भादित्यका जो कृष्णरूप हे षी यह रस र ॥ ३॥ 

॥ वृतीयाध्यायस्य तृतीयः खडः समाप्तः ॥ 

अथयेऽप्योद्चो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधु 
नादधोऽथगोङ्धिरस एव मधुकृत इतिहाप्पएराणं 
पुष्पं ता अमृता आपः ॥ १॥ 

श्नन्वय श्रीर पदायं--( श्रथ ) रीर (ये) जो ( भरस्य) 
इसके ( उदश्वः ) उत्तर क्ली रकी ( रश्मयः ) किरणे ह (ताः, 
एव ) ष दी ( श्रस्य ) इसकी ( मधुमाढ्यः ) मधुनादी दै 
( प्रथ्वाङ्गिरसः, एव ) श्रथवाङ्धिरस मस्र ही ( मधुकृतः ) पधु- 
मक्षिका ह ( इतिहासपुराणम्‌ ) इतिहास ्रौर पुराण (पुष्पम्‌) 
पष्य ह ( ता! ) षह ( अपता) भरप्रतरूप (रापः) लल ह ए 








% ्न्यय पायं श्रीर' मधरायं सहित # "( १३७) 

पाषायं-शरौर जो सकरी उरो ओरकी किरणे दै 
ह ही इसको उत्तरी भोर फी मधुनादियें ६, अथवां श्रौर 
प्द्धिराे देखे हए फममे प्रयोग किये जानेवाले मन्त्र ्ी मधु 
मक्षिका दै, इतिहास श्र पुराणके सम्बन्धका कमं ही पुष्प रै 
शरीर सोम ्रादिका नल दी भमृतरूप ल होता है ॥ १ ॥ 

ते वा एतेऽयवोङ्धिरस एतदितिहासपुराणमभ्य- 
तपस्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इच्धियं वीयेमन्नायं 
रसोऽजायत ॥ २ ॥ 

श्रन्वय श्रोर पदाथं- वे ) निश्चय (वे) बह८(षएते)ये 
( अथग्ङ्गिरसः ) अयवाङ्गिरस ( इतिहासपुराणम्‌ ) इतिहास 
पुर्णको ( श्रभ्यतपन्‌ ) निष्पीडन फरते हुए ( श्रमितप्स्य ) 
निष्योडित हुए ( तस्य ) उसका ( यशः ) यश (तेजः) तेज 
( इन्दियम्‌ ) इ्दिय ८ बीय॑म्‌ ) बल ( श्रन्ना्यम्‌ ) खाने योग्य 
श्रन्न ( रसः ) रस ( अजायत , स्त्पन्नदहूश्रा।॥२॥ 

पावा्य-उन यतरा रौर भ्रंगिराके देखे दप मन्प्रोसे इति- 
ह्र पुराणक। निष्पीडन फिया उस निष्पीडिष कमका रीति, 
परकश, इन्द्रिय, षल श्योर भक्षण रने योग्य अन्नरूप रखं 
छ्पना ॥ २ ॥। 

तद्‌ व्यत्तरत्तदादित्यमभितौऽ्रयत्तदा एतय- 
तदादित्यस्य पर इृष्णं रूपम्‌ ॥ ३ ॥ 

शन्वय श्रौर पदाय-( तद्‌ ) षह ( व्यक्षरत्‌ ) पिोषरूपमे 
मपरन करता हृभा (तत्‌) बह ( भादित्यम्‌ ) सूयंको (भभिषः) 
इब श्रोरसे ( अ्रभयत्‌ ) भाभरय रता हा ( बे ) निश्व्य 


( १३८ ) % छान्दोग्योपनिषदु # 


( यत्‌ ) जो ( एतत्‌ ) यष ( श्रादित्यम्‌ ) भ्रादित्यका (परम्‌) 
शरत्यन्त ( कृष्णम्‌ ) फाला ( रूपम्‌ ) रूप र (तत्‌) बह (एतत्‌) 
यह ग्सहै।॥३॥ 

भापा्थ-वह कोर्सिसे लेफर अन्न प्रयत रस अदित्यमएडल 
पजा चारों श्रोरसे उखफा षो आश्रय फरक स्थित होमया, 
अादित्यका जो शरतिकाला खूप साधर्कोको दीखता है यदी 
यह रस ह । ३॥ 

॥ इति तृतीयाध्यायस्य चतुथः खणड; ॥ 

श्य येऽप्योर््वा रश्मयस्ता एवास्याष्वं मधु 
नादया गुह्या एवाऽब्देशा मधुकृतो ब्रह्मेव पुष्पं 
ता अमृता यापः ॥ १॥ 

अस्वेयं श्र पटाय- ( अथ ) ओर (ये) जो ( अस्य) 
दमो ( ऊर्व; ) उपरफे मागो ( रश्मयः ) किरणे ह (ताः 
एर) बह दही ( चस्य) इसकी ( उरः ) उपरक्त ( मधु 
नद्धः ) मधुनी ह ( गुद्राः ) गुप रखने योग्य ( देशाः, 
एव्र ) सह्यं ही ( मधुकृतः ) मधुमक्षिका दै ( ब्रह्म, एव ) 
प्रदोष नामक ब्रह्महा ( पुष्पम्‌ ) पुष्पहं ८ ताः) वह (मृताः) 
शर्रतर्प ( चापः ) जलल ह।॥ १॥ 

भावार्थ--घ्ार्ित्यको ऊपरकफे भागकरो जो किरणें है वह 
हौ उसको उषी मधुनादिगें ई, लोक्के दारको उयाड़ो इत्यादि 
त्रिभि भौर फमाङ्गसस्वन्धी सकल उपासनाये दी मधुमक्षिका 
ह प्रणव नामक व्रह्म ही एष्य टै ये सष उपासना्ये ही अमृत 
रसरूपसे परिणामक माप्त होती ए ॥ १॥ 


# अन्वय पदां भौर भावाथ सहित % ( १३९ ) 


ते वा एते गृह्या अदेशा एतदृह्याभ्यतपस्त- 
स्याभितपरस्य यशस्तेज इन्दियं वीयेमन्नादं रसोऽ 


जायत ॥ २॥ 

न्य श्रौर पदायं-( बे ) निश्चय (ते) वह(एवे)ये 
( गुश्चाः ) गोप्य ( ्रदेशाः ) श्रादेश ( एतत्‌ ) एस (रह्म ) 
बरह्मको ( यभ्यतपम्‌ ) अभितप्न करते हुए ( भमितप्तस्य ) 
श्मभितप्न हुए ( तस्य ) उसका ( यशः ) यश ( तेजः ) वेन 
( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रिय ( बयम्‌ ) बल ( अन्नाद्यम्‌ ) भक्षणयोग्य 
श्न ( रसः ,) रस ( अजायत ) उत्पन्न हुश्रा ॥ २॥ 

मवाथ--उसके रसको लिये हुए यह सष उपासनायं दी 
प्रणव घह्यक्रो श्वभितप्न करती ई, उस भ्मित्प हुए परणवपेसे 
कीर्ति तेन इन्द्रिय षस श्नौर अन्नरूप रस उत्पन्न होता है २ 


तद्‌ ग्यत्तरत्तदादित्यममितोऽश्रयत्तद्वा एतयदे 
वदादित्यस्य मध्ये ्षोभत इव ॥ ३ ॥ 

प्न्यव शीर पदायं--८( तत्‌ ) षह ( व्यक्षरत्‌ ) विशेषरूप 
से मेमन फरता हुभ्रा ( तत्‌ ) बह ( भरादित्यम्‌ ) भादिस्यक 
( ्यभितः ) सब श्नोरसे ( मश्रयत्‌ ) भाभ्रय करता हभा (यत्‌) 
नो ( एतत्‌ ) यह ( भ्रारित्यस्य ) भ्रादित्यके ( मध्ये ) मध्यमं 
( क्षोभते इव ) चलता हुश्रासा दौखना हे ( षं ) निश्वय (तत्‌) 
बह ( एतत्‌ ) यही रसष्ै॥३॥ 

मावायथ-- षह फीर्िसे लेकर भन्न पयन्त रस आात्य- 
एदल जाकर उसके ही भा्रयसे रषा है, भादित्यमे जो 


( १४० ) # द्यान्दोग्योएनिषद्‌ % 


शास्त्रम फहे हुपं विषयमे एकाग्र चिच वाले पुरुष स्यन्दन 
शेवा दीखता है षष्टी रस ह ॥ ३॥ 

तेवा एते रसानां रसा वेदा हि रसास्तेषमते 
रसास्तानि वा एतान्यखतानामण्रतानि वेदा धर- 
तास्तेपामेतान्यम्रतानि ॥ ४ ॥ 

अन्वय ओर पदायं-( वै ) निश्चय (ते ) बह ( एते ) यह 
( रसानाम्‌ ) रसोकि (रसाः ) रस ई (वेदाः, हि) वेदी 
( रसाः › रस हँ ( तेषाम्‌ ) उनके ( एते ) ये (रसाः ) रस 
है ( तानि ) षह ( एतानि ) य ( वै ) निश्चय (श्रमृतानाम्‌ ) 
शएृताकि (मृतानि) चमत है (वेदाः हि) वेदी (अमृताः) 
अर्त ह ( तेषाम्‌ ) उनके (एतानि ) ये (अमृतानि) श्रमृत है॥। 

शवाय -आदित्यके ये लोहित जादि सूप हो रसोमिं भष 
रख ड, कमं ्रादि भावको पराप्त हुए वेद ही त्रिलोके सार- 
भूष हनेके कारण रत है रीर उनके ये लोहित भादिरूप र 
४, इनसे दी भ्रन्न आदि रोटी ऽत्यतति होती है । ये ही 
अएतोंक श्रमृत है मौर इनका यह लोहित आदि रूप श्रयत 
है, मेढही श्रमूृत है, वेदसे दी भौर सकल श्रमूर्तोफी घस्पत्ति 
श्यी रे॥ ४॥ 

॥ इति वृतीयाष्यायस्य पञ्चमः खरडः समाप्तः ॥ 
तद्यस्थपमसरतं तद्रसन्‌ उपजीवन्त्याभिना मूतेन 

न ३ देवा अश्नन्ति पिबन्येतदेवागृतं दषा तृप्यानति 

अन्यय भीर पदार्थं -( तत्‌ ) तिसमे (यत्‌ ) जो ( ए यमम्‌ ) 
क्क ( श्रमृतम्‌ ) शरगृत १ ( तत्‌ ) उसो ( अग्निना ) भभ्रि- 


&# ्न्यय पदाय चौर भावार्थं सशि ५ (१४१) 


स्प ( भुखेन › गुखके द्वारा ८ सवः ? वषु ( उपजौवन्वि ) 
लोवनक। सापन है ( देवाः ) देवता ( न › नी ( अश्चम्बि ) 
खत है( न) नहीं ( पिवन्ति ) पते है ( एतत्‌-ए्व ) इस 
ही ( श्रमृतम्‌ ) शमृतश्ये (दृष्ट) देख क्र  दृप्यन्ति) त्ष 
हेते ॥ १५ 

भवाथ प्रापित्यमें जो शलोहितरखूप परिता श्रपष रै, उको 
प्रतःसवनके श्रधिपति धचुदैवता अभिरूप उुखसे प्रहणा रमे 
है, निःसन्देह देवता न खति् न पीते, किन्तु षस अरधूव 
को देख छर ही वप्त होजति है । घातय यह है, क्षि -यूर्यका 
नो लोहिवरूप ह षी कीर्तिं शरीरफा तेज, इृद्द्योको दथा 
शरोरफी सामथ्यं रोर शरीरफी स्थितिषा हेतु यन्न रै वा 
बी मधुषाश्मृत है। शसैर श्रौर कारणे दोषोसे रत्ति 
ददता उस शरपूृतक्ा अपनी इन्दियसि भनुपवमाग्र करे त्स 
रोनाते ह ॥ १ ॥ 


त एतदेव रूपमभिसंषिशन्पयेतस्माद्रषादुद्यन्ति २ 
धन्य भर पदाय -( ते ) षह ( एतत्‌, एव ) षस हौ 
(८ ख्पम्‌ ) खपे प्रति ( अभिसंविशन्ति ) उपरामको प्रप्र चयते 
ह ( एतस्मात्‌ ) श्य ( रूपात्‌ ) रूपसे ( उवन्वि ) उत्साह 
वाले होते ई ॥ २॥ 
भावाथ - वष्ट वसु शस दी रूपक श्रोरफो देख,भोगका घमय 
न जानकर उपरामको प्राप्त हेते ई शरीर लव भोगफा भवरसर 


श्माता है तब श्रमृतके भोगे लिये शस रूपी भोएको उष्साह 
धाले होते है ॥ २॥ | 


( १४२ ) % न्दोगयोपनिषद्‌ # 


स यएतदवमस॒नं वेद वदूनामेष॑को भूताग्नि 
नेव मुखनेतदेवामतं दृष्ट तृप्यति, स य एतदेव 
रूपमभिसंविश्येतस्माद्‌ सूपादुदेति ॥ ३ ॥ 

प्मन्वय ग्रोर पदाय--(यः) भो ‹ एतत्‌ ) इस ८ भण 
ढ्‌ ) श्रमृतक्रो ( एषम्‌ ) इस पठार ( वेद्‌ ) नानता रै (सः) 
वह्‌ ( बसूनाभ्‌, ए ) पुभपिश। ही { एड ) ए$ (भूता) 
हषर ( श्रप्निना, एव ) श्रग्निरूप टौ ( शुखेन ) भ्ुखसे 
( एतत्‌, एव , श्छ ष्टी ( भरतम्‌ ) अश्तको ( शष्ट ) देख 
कर ( तृप्यति ) दृप्होतादहै। यः) नो ( एतत्‌, एव ) श्स 
ही ( रूपम्‌ ) रूपङ़े प्रति ( भ्रभिसंविशति ) ऽपरामफे पप्र 
होता है ( एतस्मात्‌ ) इस ( सूपात्‌ ) रपसे ८ उदेति ) उत्घाह 
वाला होता है ८ सः ) बह [ तथा भवति ] तैसा टी रेता है ३ 

भावार्थ-जो इस श्रपृतफो इस रीतिसे उपासना फरता है, 
बह बसुभरपिका एक होकर भग्निखूप भुखतसे ही शस चमृतका 
सद इन्द्ियकि दारा भनुमव फरके ठप होता है, एस रूपो 
देख फर भोगके अभावकालमे उपरत रहता र भौर भोमकषाख 
यं श्सष्टी रूपङ़े परसि उत्साह बाला होता ह बह भौ वसुश्र 
को समान सबका इमी प्रकार श्रनुभव फरता ह ॥ ३ ॥ 
त एतदेव स्पमभिस्विशन्त्यतम्माद्‌ रूपाटुदयति 

दन्य श्रौर पदायं-- (वे ) वह (एवन्‌) एव ) इस ही 
{ रूपम्‌ श्रमि ) स्पे भ्रति ( प्ंवरिशन्ति ) उपरत ते ई 
( एतस्मात्‌ ) हस टी ( स्पात्‌ ) ख्पसे ( उदयन्ति ) उत्सा 
वाले होते ह ॥ २॥ 


# छन्वय पदाय प्रर भावाथं सदिव # (१४३) 


भावायं-वह ष्ट्र श्स दी रपी श्रोरफो देख भोगफा सम्य 
न भानक्रर उपरामको प्राप्न होते ह श्रौर मोगका समय होने 
धर मृतके भोगफे लिये इस रूपके प्रति उत्साह षाले होते 

स य एतदेवममृतं वेद श्द्राणामवेको भूवेन्दरेशेव 
मुखनेतदेवाग्रतं दृषा तृप्यति स एतदव रूपम 
मिसविशव्यतस्मादूषादुदति ॥ ३॥ 

भरन्वय श्रीर पदायं-( यः ) जो ( एतत्‌ ) इस (अमृतम्‌ ) 
भ्रपूतक्रो ( एवम्‌ ) इस परफार (वेद) उपासना फरता है (खः) 
बह ( रुद्राणाम्‌, एव ) स्द्र्मिका टी ( एकः ) एक ( भूता ) 
होकर ( इन्दरण, एव ) इन्द्ररूप द ( भुखेन ) खसे (एतदेव) 
इस टी ( चपृतम्‌ ) अमृतका ( दष्टा) देखफर ८ वृष्यति ) 
प्र होता हे ( सः) बह ( एतत्‌-एव ) इस हौ ( रूपम्‌ ) 
खूप परति ( संदिशति ) उपरतत तां है ( एतस्मात्‌ ) इस 
( स्पात्‌ ) सूपसे ( उदेति ) उदयको प्राप्न होता १ ॥ २॥ 

मावाथ--जो इस अमृतको इख धकार नानकर उपासना 
करता हे वद द्दरोमेका टी एक ष्ट होफर इन्द्ररूप युक दारा 
ग्रहण फरनेके अनन्तर इस अमृतो देखकर ही वृष्ठ होजाद्म 
है, वह भोगकाल न होने पर इस सूपे ष्टौ प्रवेश रता है 
भ्रौर मोगफालपं इसं सूपे द्य उदयको पराप्र होफर उत्साह 
घाला होता है॥ ३॥ 


स यावदादित्यः पुरस्ताद्देता। पश्रादस्तमेता 
वसूनामेव तावदाधिपत्य स्वाराज्य पर्येता ॥४॥ 


( १७५७ ) # इन्दोग्योपनिषद्‌ # 

अन्वय अर पदा्थ--( यावत्‌ ) नतक ( भादित्यः ) 
प्रदित्य ( पुरस्तात्‌ ) परव॑भं ( उदेता ) उदय होता रहे 
( पश्चात्‌ ) पथिममें ( भस्तम्‌ ) अस्तको ( एता ) प्रप्त होता 
रहेगा ( तावत्‌ ) तबतक (सः ; वह ( षसूनाम्‌ एव › व्युर्भो 
फ़ दी ( आपिपत्यम्‌ ) प्रत्वफो ( स्वाराज्यम्‌ ) स्वाराज्य 
( पर्येता ) पूषरूपसे प्राप्त होगा ॥ ४ ॥ 

मावायं--जव तक आदित्यफा पूवम उदय होता हे भ्रौर 
९2वममें शररत दाता दै तबतक वह उपासक १५सिद्ध वघुर्थो्त 
प्ताको श्रर साघ्राञ्बको पाता है अयात्‌ वसुर्धोका अपीन 
रीर उनका भोग्यस्प नीं हेता हे ॥ ४ ॥ 

॥ तृनीयाघ्यायस्य षष्ठः खरः समाप्तः ॥ 

अय्‌ यद्‌ द्वितीयममतं तदद्ा उपजीषन्तीनद्रेष 
मलिन पे दवा अन्नन्ति न फिबन््येतदेवागतं दृष्ट 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 

श्रन्वय श्रौर पदाथ-(श्रथ) भौर ( यत्‌ ) जो ( दितीयम्‌ ) 
दसरा श्रमृत ह ( तत्‌ ) उसमे ( श्रः ) ष (इन्दरण) इन्द्रङप 
( कखेन ) युखसे ( उपजीवन्ति ) उपजीषन करते ह ( देवाः) 
देगता ८ वे ) निश्चय ( न ) नहीं ( भश्नन्ति › भक्षण रवे 
( न ) नहीं ( पिबन्ति ) पीते ई ( एतत्‌ ) {स ( धृतम्‌ ) 
परभृव्को (द्षट, एय) देखकर ही (वृप्यनिति) वृष होनावे ट १ 

भवार्थ- श्रव जो दूसरा शुक्लरूप श्रमूृत र उस्रफो मध्य 
दिन म्रबनकरे नियन्ता स्द्र रन्दररूप खसे ग्रहण करते ई, बह 
देषत्य न खति ई न पीते ह, फिर्तु उस भगत देकर ही 
दप दयन्त दं ५ १॥ 


अन्वय पदां श्रौर भावाथं सहित # ( १४५ ) 


स यावदादित्यः पुरस्ताद्देता प्ादस्तमता 
दिप्तावदक्िणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता शद्राणामेव 
तावदाधिपतयं स्वाराज्यं परयता ॥ ४ ॥ 

अन्वय ओर पदाय-{ यावत्‌ ) नषतक (श्राित्यः) श्चादित्वै 
( पुरस्तात्‌ पूर्मं (उदेता) उदय होगा ( पश्चात्‌ ) परिचम 
मे ( अस्तम्‌-एता ) अस्तको प्राप्त होगा ( द्विस्तावत्‌ ) उससे 
हिगुण कल ( दक्षिणतः ) दक्षिणपें ( उदेता ) उदय होगा 
( तावत्‌ ) उतने फालतक (स्द्राणाम्‌ एव) श्द्रकि ही (भाधि- 


पन्यम्‌ ) प्रथुत्क्ो ( स्वाराज्यम्‌ ) स्वाराज्यको (पर्येता) परण 
रूप॑से प्राप्न होगा ॥ 9 ॥ 


मावाथं-जवत श्रादित्य पूवं दिशामे उदय श्रौर परिचिम 
दिशः अस्त होता रहेगा रौर उससे द्विगुण कालतक दक्षिण 
मँ एय यार उत्तरम भस्त होता रहेगा उतने फाल तक व 
एपाद्द्र स्ट्रोके दी श्रापिपन्यं तथा स्वाराञ्यको पवेगा।।४।। 

॥ तृतीयाध्यायस्य सप्तमः खरडः समाप्तः ॥ 

श्रथ यत्‌ तृतीयमम्रतं तदादित्या उपजीवन्ति 
वर्णन मुखेन न वे देवा अश्नन्ति न पिविन्त्येत- 
देवामृतं दृष्ट तृप्यन्ति ॥ १॥ 

अन्वय श्रौर पदां -( अरय ) भौर ( यत्‌ ) नो (ठतीयम्‌, 
ब्रीखरा ( श्रमूनम्‌ ) श्रमृत है ( तत्‌ ) उसको ( भदित्याः ) 
प्रादित्य.( बष्णेन ) वद्णरूप ( खेन ) पुखसे ( उपज : 
अन्ति ) उपनीवनका साधन करते ह ( वै ) निश्चय (देशः) 
देवता ( न ) नं ( अश्नन्ति ) खाते ह (न) नदीं (पिवन्ति) 


( १४६ ) % द्न्दोग्योपनिषड्‌ ५ 
पीते है ( एतव्‌ एव ) इस ही ८ अमृतम्‌ ) अमृदको \ द्रा ) 
देखकर ( दृप्यन्ति ) ठप होते ह ॥ १ ॥ 

मवयं--मौर जो तीसरा अभृत रै उससे श्रादित्य 
पना जोवन वरुणरूप भ्ुखके द्वारा फरते ह देवता न खाते 
है, नर्पते द ्जिन्तु इस श्रमृतको देखकर ष्टी तरप रहते ह ? 
त एतदेव रूपमाप विशन्त्यतस्माद्‌ रूपदयनि 

अन्यय श्रौर पदरायं- ( ते ) वह ,पएतत्‌ एव ' इस टी (रूपम्‌ 
ञ्भि ) रूपके परति ( संविशन्ति ) उपरामको प्राप्त होते 
। एतस्पात्‌ ) इस ( सूपात्‌ ) रूपसे ( उ्न्ति ) उदयको प्राप 
होते ।२॥ 

भावार्थ वह श्नारित्य मोग न हानेके वसम इस ही रूप 
ङ प्रति उपरामकरो प्रप्र होते ह र भोगकाले इस रूपके 
परति हौ उश्योग बले होते दं॥२॥ 

स य एनदेवमस्नं वेदादिप्यानापषेको मूला 
बरुण॒नेव युखनेतदेवागरनं दषा तृप्यति स एतः 
द्व रूपमभि्तविशव्येनस्पाद्‌ रूपादुदोति॥ २ ॥ 

दन्वय श्रोर पदाथ -( यः ) जो ( एतत्‌ ) इष (अपृ 
अम्रूनक्रो ( एवम्‌ ) इस भकार (वेद ) जानकर उपासना 
कृरत। हं ( सः , वह ( श्राद्रिस्यानमम्‌ एव ) भादित्यपरा दी 
( एकः; एक ( भूता ) हैफर ( वख्णेन एव ) वरुणस्य ही 
( श्रुखंन › खपे ( एतत्‌ एव ) शस ह ( अमतम्‌ ) भ्रमूत 
फरो ( दद्रा) देखकर ( तृप्यति) दष हेताहै (सः) बह 
(पकार) इमद्धे (ख्पम्र्‌ भ्रमि ) रूपङ़े परति (संबिशति) 


छ शछ्न्वय पदाय शौर मायां सदिति # ( १४७) 


उप्मपक्ो प्राप्न हेता द { एतस्मात्‌ ) इस ८ उपात्‌ ) रूपे 
( पदेति ) उदयो पपठ दातार।२॥ 

मप्राय-जा इष श्रपृतका इत प्रक।र मानकर उपासना 
करता यह्‌ श्राटित्यपिक्रा एक श्रादवित्य हकर वरुणरूप 
मम्ब दरा इस यमृतक्ा सब रद्िर्यासे शनुभव करके ही 
पप्र जतां तथा यह भोगकफालन ते पर रस रूपमे प्रवेश्च 
पके उपरत हानातादं भीर भोगद्मखर्र दम रप्मेसे ही उदय 
मो भाघ देजातारं।॥ ३ 

स यावदादित्यो दक्षिणत उदनोत्तरताऽस्तमता 
दिरतावलयश्रादुदेता पुरस्तादस्तमेताऽऽ्दित्याना- 
मेव नवदाधिपटये स्वाराज्यं पर्यता॥ ४॥ 

न्यय शीर पद्‌यं--( यावत्‌ ) जवतक ( भादित्यः ) 
भादित्य ( दक्षिखतः ) दक्षिणं ( उदेता ) उदय हेता रहेगा 
‹ उत्तरतः ) उत्तरे ८ शस्तम्‌ एता ) शस्तो प्राप्त होता रहेगा 
( द्विस्तावत्‌ ) उससे द्विगुण समय तफ । पश्चात्‌ ) पथिममे 
( उदेता ) उदय होता रहेगा ( उत्तरतः ) उत्तमे ( श्रस्तम्‌- 
एता ) भस्तक्रो प्राप होता रदेगा ( तावत्‌ ) तव तक (सः ) 
पह ( च्ारित्यानःम्‌ एव्र ) धारित्याके दी ( श्राधिपत्यम्‌ ) 
भ्ुतवको ( स्वाराज्यम्‌ ) स्वाराज्यफो ( पर्येता ) पणं स्पसे 
प्रपत होगा ॥ ४॥ 

मावाय-जव तक सरूयं दक्षिणम उदय ह्येता रहेगा श्रौग 
उच एप रस्त दयता रहेगा तथा उपसे द्विगुण सपय पर्त 


( १४८) % यान्दोग्योपनिषड्‌ # 


पञिमर्गे उदय होता रहेगा श्रौर पूर्वमे श्रस्त होता रहेगा वब 
तक वह्‌ श्रादित्यौकी प्रभुता शरीर स्वाराज्यको पादेगा ॥४॥ 
॥ ठतीयाभ्यायस्याषएटमः खरडः समाप्तः ॥ 

अथ यच्चतुथेमश्रतं तन्मरुत उपजीवन्ति 
सोमेन मुखन न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्धयत- 
देवाखतं दृष्ट्रा तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 

श्नन्वय शरीर पदायं--( श्रय) श्रीर (यत्‌) नो (चतु 
यम्‌ ) चौथा ( श्मृतम्‌ ) श्रमृत है ( तत्‌ ) उमको ( मस्तः ) 
भसत्‌ ( सोमेन ) सोमरूप ( मुखेन ) भुखसे ८ उपनीगन्ति ) 
जीबनका साधन करते ई ( देवाः ) देषता ( वं ) निश्चय (न) 
नहीं ( ्रक्नन्ति ) खाते दै (न ) नीं ( पिबन्ति) पीते ई 
( एतत्‌-एव ) इस दी ( श्रमृतम्‌ ) अमूतको ( दृष्ट ) देख 
कर ( तप्यन्ति ) तप्त होते ॥ १॥ 

भआवा्थ-- नौर जो चौथा श्रमृत है उससे देवता सोमरशूप 
ुखके द्वारा जीबन धारण करते ह, देवता न खाते, न पीते 
है किन्तु इस श्रमृतको देखकर ही तृप्त रहते ह ।॥ १॥ 


त एतदेव रूप्मभिमविशन्वयेतस्माद्रषादु्यन्ति २ 
अन्वय श्चार पदाथ -(ते) वह (एतत्‌, एव) इस दी (रूपम्‌- 
अभि) रूपके प्रति (संविशन्ति) उपरमो प्रा्च होते द (एतस्मात्‌) 
इस ८ रूपात्‌ ) रूपे { उद्यन्ति ) उद यको भराप् हते ईं ।२॥ 
भावार्थ वष भोग न द्रोनेके समयडइसद्टी रुपं प्रवेश 
करफे पपरागरफो पाप्र ते दं श्रौर भोगकालमे शस ही रूपम 
से उदयको प्राप होते ।॥ २॥ 


# अन्वय पदाथ भोर भाषा सहित # ( १४९ ) 


स य एतदेवमस्रतं पेद मर्तामवेको भूता 
सोमेनेव मुखनेतदेवामम्रतं दष्ट तृप्यति स एतः 
देव सूपमभिपंविशव्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 

छमम्वय भौर पदायं--( यः ) णो ( एतत्‌-एष ) शस हं 
( श्रयृतम्‌ ) मृतको ( वेद ) जानकर उपासना रसा हं 
( सः ) षह ( मरताम्‌-एव ) मस्तपिंका ही ( एकः ) एष 
( भूत्वा ) होकर ( सोमेन एव ) सोपरूप ही ( पुखेन ) ख 
खसे ( एञ्त्‌-एव ) इस ही ( मृतम्‌ ) अमृतको ( षष्ट ) 
दैख$र ( तृप्यति ) तप्र ्ोजाता है (सः) वह ( एतत्‌-एब ) 
ष्म ही ( रुपम्‌-श्रमि ) रूपके परति ( संबिशति ) उपरागे 
रश्च हेता ट ( एतस्मात्‌ ) इस ( रूपात्‌ ) रूपसे ( उदेति ) 
छदयको प्राप्न होता है ॥ ३॥ 

भावाथ-नो इस मृतको इस भकार जानकर उपासना 
करता द बह मस्तेंपेक्रा एक होकर सोपरूप युखके दवारा इस 
श्रएतक्रा सकल करणोसे अनुभव करके वप्त रेजाता टै क्छ 
भोगकाल न होने पर इस रूपके प्रति उदासीन रहता हे भौर 
पपरेमकालमें उतसाह युक्त र्ता ३॥ 


स यावदादिव्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता 
द्विस्तावदुत्तरत उदेता दपिणतोऽस्तमता मस्ता 
मेव तावदाधिपत्य सखाराज्य परयता ॥ ४॥ 

श्न्वय र पदा्थ--( यावत्‌ ) जव तफ ( ्रादित्यः ) 
श्रादित्य ( पाद्‌ ) पशमे ( उदेता ) उदय शेता रदे 


( १५० ) छन्दोग्योपनिषद्‌ # 
८ पुरस्तात्‌ ) पूवे ( ्रस्तम्‌-एता ) भस्तफो माप्त होमा (द्वि 
स्तात्‌ ) उसपे द्विगुण काल तक़ (उचतरतः) उत्तरम (उदंता) 
उदय हेता रहेगा ( दक्षिणतः ) दक्षिणम ८ भ्स्तम्‌, एता ) 
अस्त हेता रहेगा ( तावत्‌ ) तब तक (सः ) वह (पस्ताम्‌, 
¶ ) सस्ते ही ( भ्रापिपत्यम्‌ ) परशुं ( स्वाराज्यम्‌ , 

स्ब्राराज्यक्ृा ( पयता ) प्रप्निष्टागा। ८॥ 

माताथ-- जव तक सूय पिमे उदय श्रीर पूवमे रस्त 
होता रहेगा अर उससे दुगने समय तक उयगपउदय श्र 
दक्षिणपं अस्त होता रहगः, उतने समय पतथ यष उफपक 
मस्ते हो पशत श्रर स्वारलज्य्को पवेगा॥ ४॥ 

॥ तुनी याध्यायस्य मवम: खरडः समाप्तः ॥ 

अथ यतपञ्जममरते ततमाभ्या उपजीवानित बऋह्मणां 
मुन न वे देवा अश्ननिि न पिबन्त्येनदेवाभ्रनं 
रष तृप्यसि ॥ ९ ॥ 

यन्वय श्र पदाथ -< श्रय ) शरीर (यत्‌) जो ( फ्- 
पम्‌ ) पच्य ( श्रृतप्‌ ) श्रपरत है( तत्‌ ) उसको ( माध्याः) 
ग्राध्य ( ब्रह्मणां ) ब्रह्मस्य ( मुखेन ) मुखम ( उपजीवन्ति ) 
उपजीवनका साधन करते दं ( देवाः ) देवता ( बं ) निश्चय 
( न) नहीं ( श्रश्ननिि ) खनि ह ( न ) नीं ( पिबन्ति) 
पीते ह ( एतत्‌ एव ` इस दी ( श्रमूतम्‌ ) श्रमूतको (षट) 
देकर ८ वष्यन्ति ) कदोतेषदं । १॥ 

भाव्राथ-श्रौर जो पचतां अमृत रै उसको साध्य ब्रह्म 


रूप मुखसे ग्रहण करते है, वह न खते षं, न पीते ह इस 
ञमभूतको देखकर ष्टी तप्र रश्ने ई ॥ १ ॥ 


% अन्वय पदाथ श्रौर भावायं सहित # ( १५१) 


त एतदेव रूपमभि संविशन्त्येतस्मादरपादु्न्ति 

शरन्वय श्रौर पदाथे-( ते ) वह ( एतत्‌ -एव ) श्य दी 
( खूपमर श्रभि ) रूपको ल्य करके ( संविशन्ति ) उपराप्र 
को प्रप्त होते द ( एतस्माद्‌ ) इख ( सूपात्‌ ) रूपसे ( उयंवि ) 
ख्डयको प्रप्र दह्यतेदे।२॥ 

भव्रा्थ -वह भोग न होनेके समय टस सपमे टौ उपराफ्छय 
प्राप होते ह मौर मोगफ़े समय इस स्पर्येसे ट उदयको प्रघ 
हमे है| २॥ ॥ 1 

म य एनदेवममरनं वेद साध्यानामेवेको भूत्व 


चदे. $, अ. 


ब्रह्मणैव मुखेनेवैतदेषामृतं दृष्ठ तृप्यति स एतदेव 
पमभिमविशन्येतस्पाद्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 
न्यय श्चार पदायथ--(यः) नो (एतत्‌ ) इस (अतपर) 
षतफो ( वेद्‌ ) जानता है ( सः) यह (साध्यानाम्‌ - एव) 
साध्येन दी / एकः ) एक ( भूता ) होकर (त्रद्मणा एव) 
व्ह्मस्प द ( प्रुखेन ) भरुखते ( एतत्‌ -एव ) महा (श्रमः 
तम्‌ ) श्रमो (द्रो ) देखकर (प्यति ) तृप्त होत ई 
स: ) वद ( एनत्‌ यव) इष द (सूपम्‌-भ्भि) स्प प्रति 
(सद्विसति) उप्तपल्से प्न हेता ६ ( एनस्मात्‌) इप ,खूण्त्‌) 
स्परे (उदेति ) उदयणो प्रप्रहताह।॥ ३ ॥ 
वाथ नो इम अनृतको इस प्रकर जानकर उपासना 
करता ह वह स्योपङादही एक साध्य होकर ब्रह्मस्प पुखर 
से इस श्रपृतक्ो ग्रहण फरता एुभ्रा सब करणासे उसका अनु ` 
मबषरषेष्ो वप्र दोजात। हे बह भोगा फाल न होने पर 


( १५२ ) ॐ ्ान्दोग्योपनिषद्‌ ॐ 


इख रूपमे हो पवेश रे उपरामको पाप्ठ शेता है ओर ग्फरेम- 
क्लमं इस रूपपेसे दी उद्रयको पाप होता हा उत्सादयुक 
रषा ह ॥ २ ॥ 

शच यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्जिणतोभ्स्त- 
मेता द्िस्तावदृष्वम॒देताऽवांगस्तमेता साभ्याना 
मेव तावदाधिपत्यं स्वाराज्यं पर्येता ॥ ९॥ 

श्न्वय भीर पदाथं-- यायत्‌ ) जब तक ( ्रादित्यः) 
श््दिस्य ( उचरतः ) उत्तरम ( उदेता ) उदय होता रेवा 
( दक्षिणतः ) दक्षिणपें ( अरस्तम्‌-एता ) भ्रस्तको प्राप्न हेमा 
८ द्विस्तावत्‌ ) उससे द्विगुण फाल तक ८ उ्वंम्‌ ) उपरे 
( केता ) उदय हाता रहेगा ( भ्रवाक्‌ ) नीचे (अस्तम्‌ एवा) 
भरस्व होता रहेगा ( तावत्‌ ) तव तफ ( सः ) बह ( साध्वा- 
मष्‌ एव ) साध्यक्गि ह ( ्ाधिपत्यम्‌ ) प्रधुत्वको ८ स्वा- 
र्यम्‌ ) स्वारास्यको ( परयता ) पवेगा ॥ ४ ॥ 

भावायं--जव तक्र ध्मादित्य उत्तमे उदय होता रहम, 
दक्षिणम असन होत्ता रहेगा श्रौर उससे दुगने समय तकः छपर 
फो टय [र्‌ नोचेको अस्त हता रहा तव तक बह उपा 
यक साध्यो पश्ुत्व श्रार स्वाराज्यक्रा पतरेगा ॥ ४ ४ 

॥ तसु नीयाध्यायस्य दशमः खरडः समाप्तः ॥ 


अथ तत उध्वं उद्य नैवोदेता नास्तमेवेष्ल 
एव मध्ये स्थाना तदेषः शछकः ॥ १॥ 
्नन्यय ध्र पदाथं-( श्रय ) इसके भरनन्तर ८ वतः ) तिस 


र अन्य पदाथं श्चौर मावाथं सहित # ( १५३ ) 


स्थानसे ( उर्ध्वः ) उपर ८ उदेप्य ) उदयको प्राप्त दहयेकर 
(नेव ) नहीं (उदेता) उदयको प्रा होगा (न) नीं 
( शस्तम्‌ एता ) श्रस्तको धराप्र दोगा ( एकलः, एव ) श्रकेला 
ही ( मध्ये ; मध्यमे ( स्थाता ) स्थित दोगा ( तत्‌ ) रसे 
विपये ( एषः ) यद्‌ ( शोकः ) श्लोक रे ॥ १ ॥ 
मावाथ-प्रारि्योप्तो श्रपने २ कर्मक फल देना स्प 
नुग्रद करने अनन्तर ब्रह्मरूप दो पनी मदमा प्रकाश 
पाकर, जिनके लिये सयं उदय होता द उन प्राणिर्योका श्रमाय 
होनेके कारण रपनी महिमापें स्थित हयेकर न फिर उदयदही 
पवेगा रौर न श्रस्तको प्राप्न दी होगा किन्तु श्रद्वितोय होकर 
श्रत्मस्वरूपमे ही स्थित होगा । ब्रह्मलोकमें सूयंक्य उदय श्रौर 
श्रसत नहीं होता है,तदा ही फिसी उपासकने यहम॑त्र कहा र, : 


न वै तत्र निम्लोच नोदियाय कदाचन । देवा- 
स्तेनाहं सस्येन मा विराधे बऋयणेति॥ २ ॥ 


अन्वय श्रार पदाथ ( तत्र ) तिस ब्रह्मलोकं ८ षे ) 
निश्चय (न ) नदीं ( कदाचन ) फभी ( निम्लोच न ) भस्त 
नहीं हेता ह ( उद्वियाय न ) उदय नदीं होता { तेन ) तिस 
से ( देवाः ) हे देवतार्भां { ( सत्येन ) सत्य करके । श्रम्‌) 
मर ( ब्रह्मणा ) ब्रह्मसे (ना) नदीं (विराधिषि) विरोष करं २ 

मावःथ-उस ब्रह्मलोके निःसन्देह धयं राग्रि दिनसे 
मनुष्यकौ श्रायुका नाश नदीं करता ह। तहां किसी भी कारण 
मे कभी भी यका अस्त नीं होत। रै, तया उदय भी नरी 


८ १५४ ) % ह्वन्दोग्योपनिषद्‌ % 


कः ममि द 








टता रै, हे देवताश्यो ! मै सत्य कहता प, उस सयक प्रभाव 
से यें व्रह्मी प्राप्चिसे विलगन षोड ॥ २॥ 

नहवा अ्रस्मा उदेतिन निम्लोचति भद 
दिवा देवास्मे भवतिय एतमेव ब्रह्मोपनिषदं पद्‌ ३ 

खन्यय भौर पदराथं-( चः ) गो ( एताम्‌ ) इम 'ष्यापः 
निषदम्‌ ) वेरके रदस्यको { एदम्‌ ) इस परषार (वेद्‌) जानता 
नानता रे ( घस्म॑ष्सकेल्यि( वेष) निश्वय(न) नदीं 
( उदेति ` उदय टता है ( न ) नहीं ( निम्लोचति ) शस्तं 
हौता है ( श्रस्मे ) इसके लिये ( प्रत्‌ ) एक साथ (स्वा 
ह, एष ) दिन दी ( भति › ता रै।॥ ३॥ 

मावाथं--जो इस वेदक रदस्यरूप मधुियाको इर श्र 
नानता रै, उस उपःसकके लिये निःसन्दह सूयंका उदय दथा 
यस्त नदीं होता रै, किन्तु उस्केज्िये सदा दिनदी रहता 

तद्धेनद्‌ क्या प्रजापतये उवाच प्रजापतिमनये 
मनुः प्रजाभ्यस्तद्धेतदुद्ालकायारुणये ज्येष्ठाय 
पुञाय पिना व्रह्म प्रावाच॥ ९॥ 

शनन्वय शौर पदाय-( तत्‌ ) उस (ह) प्ररिद्धं ( एतत्‌) 
दसफो ८ ब्रह्मा ) द्या (प्रजापतये) प्रजापनिकै श्यं (उपाच) 
कहता ह्ु्रा ( प्रजापतिः ) मजापति ( मनर ) मनुफे रथ 
( पनुः ) पनु ( प्रजाभ्यः ) प्रजा श्रथ फषटता ट्र (तव्‌) 
उस ( ह ) परसिद्ध ( एतत्‌ ) इस ( व्रह्म ) व्रह्मफं ( पिता ) 
द्मरुणि नाप्रका परिता ( व्येष्ठाय ) षदे ( उद्टालक्राय ) उदा. 


# शअन्यय पदाय रोर भव्यं सहित # (१५५) 


क नाम वाले ( ्ररुएये ) श्ररुणि ( पुत्राय ) पुत्रे श्रयं 
( प्रोषाच ) कहता हृभ्ा । ४ ॥ 

मय -यह प्रसिद्ध मधुविन्नान ब्रह्मने प्रजापतिसे, पष्प 
पतिने पतुते श्रौर मनुते ्रपनो सन्तानोसि कहा इस ब्रह्म: 
व्रिह्ननफो अस्णि भ्ुनिने पने षदे पुत्र उदालकसे फहा ।४। 

इद्‌ वाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्य प्रतरयात्‌ 
प्रणाय्याय वानेवामिने ॥ ५॥। 

धन्यय द्रौर पदराथं-( वाव ) प्रसिद्ध ( तत्‌ ) षह (इदम्‌) 
यद ८ व्रह्म ) ब्रह्म ( पिता) पिता (ज्येष्ठाय ) बह (पु्राय) 
पुत्रफो (या) या ( प्रणास्याय) योग्य ( घन्तेवासिने) 
पिद्र्थीको ( प्रव्रयत्‌ ) कट ।॥ ५॥ 

भवाथं-यह परसिद्ध ब्रह्मविज्ञान पिता बदे पुत्रे अौर गु 
योग्य शिष्यसे कः ॥ ५ ॥ 

नान्यस्मे कस्मेचन यद्यप्यस्मा इमामददिः परि 

महीनां धनस्य पएृणा दद्यादेतदेव ततो भूय इत्य 
तदव तता भूष इ[त॥ ^ ॥ 

प्नन्यय श्रार पदाथ--( यदि) जौ (अस्म) इको 
(द्धिः) समद्ररूप जले ( परिग्हीताम्‌ ) परिवेष्टित ( घनस्य 
एषाम्‌ ) धनपे भदा हुई ( इमाम्‌-अपि ) इस वसुधाको भी 
( दद्यात्‌ ) देय (तदा श्रपि ) ते मी (अन्यस्मे) भौर (कस्म 
चन ) किसीको भी (न) नहीं देय ( एतत्‌-एव ) यद दही 
( वरव: ) तिरे ( भूयः ) भभिक दै (शि) इस कारणसे ६ 


( १५६) ॐ दन्दोग्योपनिषद्‌ # 


भावाथ-यदि भ्राचायंको कोई सथुद्रसे पिरी रौर धनसे 
भी हई यह समस्त पृथिवी मधुषिद्याके बदले देय ते भौ 
उसको यह मधृविदा न देय क्योकि-यह पधुविद्या उस धन 
नरे भूमरडलसे भी शरधिक मूट्यका पदराथं है ॥ ६ ॥ 

॥ तृनीयाप्यायस्यकादशः खरडः समाप्तः ॥ 

गायत्री वा इद सर्वं भूतं यदिदं किश्चवाम्‌ 
वे गायत्री वागा दद सथं॑भूनं गायति च 
आयते च॥ १॥ 

अन्य शौर पदाथं-( इदम्‌ ) यह ( सर्व॑म्‌ ) सष ( भृतम्‌) 
भाणिसमूह ( यत्‌ किञ्च ) नो छु ( दम्‌ ) यह टै ( वै) 
निश्चय । गायप्र। ) गायत्री हं( वाक्‌ वं ) वाणी दी ायग्री) 
मयष्री हे ( वाद्‌ वं) वाणी दी ( इदम्‌ ) इस ^ सदम्‌ ) सब 
( भसय ) प्रणिसमुहको ( गायति › कहती हे (च) श्रौ 
( त्रायते ) रक्षा करती ह॥ १॥ 

भावाथ -यद्‌ रकल प्राणिर्योका समूह श्रथवा यह भो ङ्‌ 
करार टे, यद्‌ सव गायत्री ही हं क्योकि गायत्रा फारण 
शष्दस्प वाणी ६, दह गायत्री दी बह गायत्रीका कारण 
ख्य ब्राणी दौ इन सव्र भूतेंका, यह गौ र, यह घोढा है, इस 
प्रकार णन करती हं श्र श्यते भय न कर, पेसे कवनके 
ह्याशा उनका भयसे रक्षा फरती हं वाशी श्रार गायत्री मेद 
न हेनेके कारणसे गणी जो कु कती वा रक्षा करती है 
बह पना गायत्री ही कहती श्राररक्षाषटरतीर ॥ १॥ 


वापे सागायत्रीयं वाव सायेयं पृथिन्यस्यार्थ 


# शछ्न्वय परदायं शरोर भावाथ सहित # ( १५७ ) 
हीद सवं भूतं प्रतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते २ 
छम्बय ओर पदायं-( वं ) निश्चय (या) जो( सा) बह 
(गायत्री) गायत्र है ( श्यम्‌-बाव ) यह ही (सा) षह (या 
हयम्‌ ) नो यह ( पृथिवी ) पृथिवी है ( श्रस्याम्‌ हि ) इस 
मे हयी ( श्दम्‌ ) यह ( स्वं पूतम्‌ › सच प्राणिसमूह ८ धतिः 
ष्ठिव्‌ ) स्थित र ( एताम्‌ एव ) इसको दी (न श्रतिशौयते) 
प्रविक्रमण नहीं फरते हे ॥ २॥ 
मावा्य-- जो सवंभूतरूप परसिद्ध गायत्र रै वष्ट यदीद 
घोफि यह्‌ पृथिदी है, सफल भूत इस पृथिवीकफे श्राश्रयसे 
स्थित ई, फोर्‌ भी हस पृथिवीके श्रा्चयकोा स्यागफरं स्थित 
नदीं रह सफता, इस फारण सकल मूर्ताके सम्बन्धसे गायत्र 
पृथिवो हे ॥२॥_ _. 
यावैसा पृथिवीयं दाव सा यदिदमस्मिन्पुस्षे 
शथरमस्मिन्‌ दीम प्राणाः प्रतिष्ठिता एनदेव 
नातिशीयन्ते ॥ ३ ॥ 
श्रन्वय यर पदाय--(या)जो (सा) षह ( पृथी) 
पृथिवी 2 ( इयम्‌ वाव ) यदी (सा) वहहं (यत्‌ इदम्‌ ) 
नो यह ( चस्मिन्‌ पुश ) इस पुष्षपं ( शरारम्‌ ) शरीरै 
( प्मस्मिन्‌ हि) इसमे हो ( इमे प्रणाः ) यह प्राण (परनि 
ष्टिम ) स्थित ह ( एतत्‌ एव ) शसो ही (न श्रतिश्रीयन्ते) 
छर्लत्रन नहीं कर सक्ते ॥ ३॥ 
भावाथ नो यह प्रसिद्ध पृथिवीस्प गायत्रीरै ग्रही नर 
र। भो यह इस पर्ष शरीर है । हव शरीरम ये भूत श्य 
१४ १७। ५। ३४ 


( १५८ ) $ छन्दाग्यापनिषद्‌ # 


से कहे जनमि वाले पराण स्थित है भौर ये प्राणं बस शरीरष्ये 
छोडकर नहीं रहसकते, हस रणं सष्ल भूतरूप भ्राणोके 
सम्बन्धसे गायत्री हृदय रै ॥ ३॥ 


यद्रे तत्पुरुषे शीरमिदं वाब त्यदिदमस्मिन्नन्तः 
पुरुष हृदयमस्मिन्‌ दीमे प्रणाः प्रतिष्ठिता एतदेव 
नातिशीयन्ते ॥ ४ ॥ 
अन्वय रीर पदायं--( बं ) निश्चष ( यत्‌) नो ( सत्‌ ) 
बह ( पुरषे ) पुरुषे ( शरीरम्‌ ) शरीर र ( श्दभ्‌ वाव ) यह 
ही ( तत्‌ ) वह है ( भस्मन्‌ ) इस ( पुरुषे ) पुरुषं ( यत्‌ 
दम्‌ ) जो यह ( श्वन्तः हृदयम्‌ ) मौतर हृदय द ( भस्थिन्‌ 
दि) इसमे ष्टी ( मे प्राणाः ) ये भाण ( प्रतिष्ठिताः ) स्थित 
ह ( एतत्‌ एत्र ) इसको ही ( न भरविशीयन्ते ) उस्लंघन फर 
स्थित नरी शह सकते ॥ ५ ॥ 
मावार्थ-- जो यष पुरुषमें गायत्रीरूप शरीर है,यदी पुरुषक। 
श सरके भोतरका हृदय ई, व्याडि हस हूद्यमे प्राण वा सब 
इन्द्रिये प्रतिष्टित हं ओर वह इस हूदयकमलक्षो त्यागफर नदी 
रदसकनी, इस कारण सफ़ल भृतरूप पाराकं भम्बन्धते 
गयत्री हृदय दहै॥ ° ॥ 
मेषा चतुष्पदा पदबिधा गायत्री तदेतदचाभ्य- 
नूक्तम्‌ ॥ ५॥ 
अन्वय अर पदाथं--( पषा ) बह ( एषा ) यद (गायप्री) 
गायत्री ( चतुष्यदा ) बार चरणवाती ( षट्विधा ) चः प्रकार 


# श्नन्वय पदाथ नौर भावाथ सहित # (१५९ ) 
फ हे ( सत्‌-एतत्‌ ) सो यह्‌ (ऋचा, मन्त्रे (्भ्यन्‌ तम्‌) 
कहा हे ॥ ५॥ 
भवाथ वह यह गायत्री जिनमे छः अक्षर हेते ३ रेसे 
चर पटं बाज्ली थर पाणी, भूत, पृथिवी, शरीर, हद यश्रार 
प्रखर्प घः प्रकार वाली है । यह षा भागेके शक पन्त 
से यी प्रफाश्चितष्ोतीरै॥ ५॥ | 
तावानस्य महिमा ततो ज्याया पूरुषः पादो- 
ऽस्य सवा भूतानि जरिपादस्यायृतं दिवीति ।६। 
छन्वय शरीर पदायं-( तावान्‌ ) उतना ( श्रस्य ) रस 
गायत्री नामक प्रह्यका ( महिमा ) विभूतिचिस्तार है ( च) 
दौर ( पूरषः ) पुरुष ( वतः ) तिससे ( ज्यायान्‌ ) महान्‌ 
८ सवां भृतानि ) सफल भूत ( रस्य ) इसका ( पादः ) एफ 
एद ह ( ्रस्य ) सफा ( अमृतम्‌ ) अमृतसूप ( त्रिपाद्‌ ) 
तीन पाद ( दिवि ) थुलोे स्थित ह ।॥ ६ ॥ 
भावाथ -यह नो गायत्रीरूप ब्रह्मके चार पाद रोर चः भ्रफार 
करे यद सब उसकी विभूतिका विस्तार है, पुरुष इस गायत्री 
कतो पिभूविसे भ्रतिमहान्‌ है, सफल लोक इस पुरषका एक 
पाद है भौर इसके ्रमूतरूप पीन पाद स्वगंहठोफ वा भरफाश- 
मय श्ात्पस्ररूपमे स्थित ह ॥ ६ ॥ 
यद्रे तद्‌ ऋदयेतीदं वाव तोऽयं बदहिधा पुरुषादाः 
काशो यो वेस बदिष्‌ाः पुरपादाकाशः॥७॥ 
शरन्वय शरोर पदार्थ-( वं ) निश्चय (यत्‌) जो (तत्‌) 
वृह ( वाव ) प्रसिद्ध ( ब्रह्म ) ब्रह्म र ( इवि ) एसा कहा. 


( १६० ) % छन्दोग्योपनिषद्‌ 
( तव्‌ ) बह ( इदम्‌ ) यह है ( यत्‌ ) नो (भयम्‌ ) यह 
८ पुरुषात्‌ ) पुरषसे ( बदिधां ) बाहर ( काशः ) आकाश 
है(यः) घो (सः) बह ( पुरुषात्‌ ) पुरुषसे ( दष, षे) 
वाहर ( आकाशः ) काश है ॥ ७ ॥ 

भावाथं-जिसर्मे अपूव तत्त्व परपानषै पेखाधो चिपाद 
अद्य मायत्रीके दारा छा है बह यही रै । पुरुषे बाहर धाथ 
इन्दर्योका विषय जो ज गरितस्यानखूप पहाषाश है एह भी 
यह ब्रह्म ही हं ७ ॥१ 

अयं वाव स योऽयमन्तः पुरूष यकाशोयो 
वे सोऽ्तः पुरुष भाकाशः॥ ८ ॥ 

न्बय श्रौर पदां -( भयम्‌ षाव ) यह ही ( सः ) हह 
(८ यः, भरयम्‌ ) जो यह (पुरुषे--भ्न्तः) पुरुषे शरीरके भीतर 
( भाकाशः ) आकाश है (यः) जो (वं ) निश्चय (सः) 
वह ( पुरुषे भन्तः ) पुरुषके भीतर ८ भाकाशः ) श्रा्टाश र 

भावा्ं--पुरुषके शरीरके भीवर नो भाषाश है षह मी 
यह ब्रह्य ह है यात्‌ अन्तरिल्टरियका विषयीभूत स्षमरस्यान- 
रूप शरीराकाश भी वह ब्रह्म दी १।॥ ८ ॥ 

द्यं वाव स योऽयमन्तहदय अाक्ाशस्तदेन- 

[ कच ॐ ( (9 ५४ 9 क 

तू्णमपरवत्ति पृणामप्रवत्तिनीथं प्रियं लभते य 
एवं वेद ॥ £ ॥ 

श्न्यय चौर पदाथ--( भयम्‌, षाव ›) यह दी( षः) ष 
ट (यः श्रयम्‌ ) जो यह ( हृदये भन्तः) हृदयके मीषर 
(काशः) अफाशु है ( तत्‌ ) षह ८ एतत्‌ ) यह ( एणम्‌ ) 


# अन्वय पदाथं भौर भावाथ हिव # ( १६१) 


सथैन्यापकः है ( अपवत्स ) नन्यरणरदित रै (यः) नो 
एषम्‌ ) एेसा ( वेद ) जानता है ( पृणा्‌ ) एणं (मनसि 
नीम्‌ ) नाशरहित ( भरियम्‌ ) बिभूतिको ( लभते ) पाता है ९ 
पावायं -पुरुषे हृदयके भीवर वतमानं इ्िर्योके भगो- 
चर घुषृष्स्थानरूप नो हदयाकश रै, वह भी यह ब्रह्म ही हे 
यह वर्य पृण श्ोर जन्मनाशसे रहित हे, जो अह्यो एेसा 
लानत है वह पणं भ्नौर श्वविनाशी फेश्वय॑को पाता है ॥९॥। 
॥ वती याभ्याबस्य द्वादशः खरः समाघः॥ 
तस्य ह वा एतस्य हदयस्य पञ्च देवसुषयः स 
यास्य प्रार्‌ सुः स प्राणस्तच्चचः स आदि 
त्यस्तदेतत्तेजोभ्ना्यमिद्युपासीत तेजस्वयन्नादो 
भवति य एवं षेद ॥ १॥ 
श्रम्बय शौर पदायं-( तस्य ) तिस ( ह ) परसिद्ध (एतस्य) 
श हृदये ( वं ) निश्चय ( पञ्च ) पाँच ( देवसुषयः ) देष- 
कप्पोपे अधिष्ठित चिद्ध हई ( शस्य ) इसफा ( यः ) जो (पाष) 
एवा (घुषिः ) छिद्र रै ( सः ) वह( प्राणः ) भाण है (तत्‌) 
षड ( वक्षः) वक्षुष्े( सः, षृ ( भ्रादिस्यः) भादित्य है 
( इत्‌ ) यह ( एतत्‌ ) यह ( पेजः) पेज हे ( भन्नाघ्म्‌ ) 
श्रन्नद्धो भक्षण करनेवाला ( एति ) दसा जानकर (उपासीत) 
श्फसना ®रे ( यः ) नो ( एवय ) एेखा ( वेद ) जानता रै 
( केजस्वो ) वेनस्पी ( अन्नादः ) भन्नका भोक्ता ( भवि ) 
होढा है ॥ १॥ 


( १६२ ) % द्वान्दीग्योपनिषट्‌ # 


भावाय-इस हदयके पाच पाण भौर दित्य अदि देव- 
तामसे रक्षित परमात्माफो धरपरिके ्वाररूप छिद्र ह । उस पर- 
मात्माके स्थानसूप इस हृदयकमलका जो पूवंफी श्रोरफा चिर 
है उसमे जो स्थितै बह प्राणरै। जो वायु हृदये पूवक 
शद्रसे चलता टै बह भाण कदलाता है उसका भोर चक्षफा 
मम्बन्ध है, चक्षका यिष्ठाता मादित्य है, बह पाण परमात्मा 
का द्वारपाल ह इस कारण परमात्माफो पानेका अभिलाषी 
पुरष एेसे इस भाणो तेजःस्वरूप भर न्नको भक्षण करने 
बाला जानकर उपासना फरे । जो एसा जानकर उपासना 
करता रै, बह तेजस्वी भौर भनीर्णरोगसे रिति ्टोता है । 
भाण चक्षु इन्दिय श्चौर छयका परस्पर सम्बन्ध रै, इस कारण 
इन तीनो उपासनाके लिये अभेद कष्टा है, यही बात अगे 
के मन्त्रि समभो । प्ाणका उपासक तेजस्वी धीर श्र्नःण 
रोगसे रित होता रै यह उपासनाका गौण फल है, श्चीर उपा- 
सनके दवारा वशम छया ह्श्चा पराणरूप द्वारपाल परपात्मा 
करी प्रापनिकाहैतु रोता है, यह भरुख्य फल ह । इसी प्रकार गोण 
प्नोर ब्ुख्य फलका मेद्‌ श्रगले मन्त्रों भी समभना चाद्ये १ 

अथ योऽप्य दक्तिणः युषिःस ग्यानस्तच्चुोत्र 
स चन्दरमाम्तदतच्छीश्च यशश्चेत्युपासीत श्रीमान्‌ 
यशस्वी भवति य पं वेद ॥ २॥ 

प्न्य शौर पदाथं-( श्रय ) भौर (यः) धो (अस्य) 
इमका ( दक्षिणः ) दध्ठिणकी रका ( घुषिः ) छिद्र हैः) 
वह (व्यानः) व्यान है ( तत ) वह ( भीत्रम ) भोत्र है .सः) 


% छ्न्यय पदार्थ श्रौर भावाथ सहित %# ( १६३) 


ह ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा है ( तत्‌ ) वह ( एतत्‌ ) यह (शीः) 
विभूति रै (च) भौर ( यशः-घ) यशमी है (इति) एेसा 
लानफर ( उपासीत ) उपासना करे ( यः ) नो (एवम्‌ ) 
फेस ( वेद ) जानता र ( सः ) बह ( धीमान्‌ } रेश्वयंवान्‌ 
( यशस्वी ) कोर्चिमान्‌ ( भवति ) होता है ॥ २ ॥ 

भावार्थ -इस हृदये दक्षिणी योरका बो ह्वार है, उस 
पे स्थित जो वायु र वह व्यान रै, बह भोत्ररै, षह चन्द्रमा 
हे, षह व्यान पिभूति तथा करसि है एेसा जानकर उपासना 
करे, जो एेा जानकर उपासना करता है षह भीमान्‌ अर 
करार्तिमान्‌ ह्येता १ ॥ २॥ 


अथ योऽस्य प्रस्य सुषिः सोऽपानः सा वार्‌ 
सोऽभिम्तदेतद्‌ वह्यवचेसमन्नादमिल्युपासीत 
ब्रह्मद चेस्व्यन्नादो भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥ 

शरन्वय भ्रौर पदायथ-८ अथ ) भीर (यः) जो ।श्रस्य) 
इस ( प्रत्यक्‌ ) पधिमका (पुषिः) छिद्रे (सः) वद 
( श्रपानः › श्रपान है ( सा) दहु ( बा) पाणी है (सः) 
वह ( श्रग्निः ) श्प्नि रै ( तत्‌ ) वह ( एतत्‌ ) य ( ब्रह्म 
पर्चसद्‌ › स्वाध्यायसे उत्पन्न होने बाला तेजःस्वसूप (भअन्ना- 
दम्‌ ) ्रम्नको भक्षण करने बाला है ( इति ) एेसा जानकर 
( उपसत्‌ ) उपासना करे ( खः ) जो ( एकस्‌ ) एेसा (वेद) 
ल्ानता रै ,( प्रह्मपर्चस्वी ) ब्रह्मतेजमरे युक्त ( भन्नादः ) 
अन्नका भक्षण फरने धाला ८ भवति ) होता है ॥ २ ॥ 

भावाय -इस हृदयक्षा जो पक्षिमकौ भोरफा दवार है,उसमे 


( १६४) ¢ दान्दोभ्योपनिषद ॐ 

रहशराल्चा जो वायु है वह पान है, बह बाणी है, ह भम्बि 
ह । इ भ्पानष्टो जो स्वाध्यायसे उत्पन्न हुभ्रा पेन; स्वरूष 
जीर अन्नको भक्षणं फरने वाला बानर उपासना करदा है 
बह स्माध्यायसे उत्प्न हुए ब्रहम्रेजचचा श्योर प्रदी लट. 
सभ्िषाह्मा होता है ॥ २॥ 

थ योस्यादर युषिः स समानस्तन्मनः स 
पर्जन्यस्तदेतत्कीर्तिशच व्युष्ेलयुपासीत कीति 
मार्‌ व्युष्िमान्‌ भवति यणं परेद॥४॥ 

अन्वय श्चौर पदायं -( अय ) भीर ( अस्य ) इ 
(पः) भो ( उदर ) श्तरफा ( सुषिः ) द्र है (सरः) व 
( सपाः ) समान है ( षत्‌ ) बह ( पनः ) मन है (सः) दए 
( एन्यः ) येय ह ( तत्‌ ) सो ( एतत्‌ ) यद ( श्चीर्षिः) 
कीति दहै (व) भोर (व्युष्टिः, घ) इन्विमी है ( इवि) 
शेपा घान फर ( उपाक्नीत ) उपासना करे (यः) नो ( एषम्‌) 
पषा ( बेद ) लानता है ( कीर्तिमान्‌ ) शीचिवाला ( व्युष्टिः 
पन्‌ ) फान्तिवाला ( भवति ) होता रै ॥ ४ ॥ 

श्ववा्थ- स हृदयका जो उत्तरष्टी भोर द्वार र, शख 
स्थिव लो वायु वह समान है, षह घन्तःकरण ह, प इष्टिका 
देषा पनन्य है, एेसे इस समानश यश भोर कान्विसूप नान 
कर उपासना एरे, जो एेसा जान कर षपासना फरद्म र बह 
फीचिपन्‌ भीर कान्तिमान्‌ होता हे ५ ४ ॥ 

गण गो पप्णाध्वैः पसिः प दानः स षायःस 


रः छन्वय पटायं श्रौर मावा" सहित # ( १६५ ) 


सआआङ्राशस्तदेनदाजश्च महश्प्युपाक्रीतोजसवी मह 
साच्‌ भवति यपं वेद्‌ ॥५॥ 
छ्मन्वय श्रौर पदाथ-( श्रय ) प्रौर (यः) नो ( यस्य) 
एसः (उध्यः) उपरङ्। ( पुषिः ) हार ट (सः) वह (उदानः) 
चदान हे (सः) वह (वायुः) वायु है (सः) बह (अ्कक्षः) 
अश रै ( वत्‌ ) सो ( एतद्‌ ) यह ( श्रोजः ) भो र अ) 
रोर ( पहः--ष ) पहमभी टै( इति) रेसा जान फर (इषा- 
सीव ) उपासना रे (यः ) मो ( एवम्‌) एेखा (षेद) जानक 
ह ( भभस्पी ) भोज वाला ८ च ) पौर ( पहस्वान्‌ ) महत्व 
बला ( मवति ) हेता है ॥ ५ ॥ 
यावाथं-श्रोर इस ्दयक्ा ज उपरा दार है, उपे रहने 
बाश्ा जो षायु दै षष्ट उदान रै, वह षायु है, षह धाराश रै, 
षी पनोबल अर ह्ानेन्िर्योका घल है एेसा भान कर उए- 
सना करे, जो एेसा जाप फर उपासना छष्ता ह षह पनर 
मीर हनेद्धि्ोके षलक्ो पाता है ॥ ५ ॥ 


तेवाएते पञ्च ब्ह्मपुरुगः स्वगस्य लोकस्य 
दारपाः स य एतानेवं पञ्च तद्यपुरुषाच्‌ स्वग्यं 
लोक्य द्वारपान्‌ वेदास्य कुल्ञ वीरो जायते प्रति- 
पते स्वर्ग लोकं य एतानेवं पञ्च ब्हमपुरुषात्‌ 
स्वर्गस्य लोकस्य दारान्‌ पेद ॥ & ॥ 


द्न्यय भौर पदार्थ- (षं) निश्चय (ते) बह ( एतै) 
ये ( प ) पच ( ब्रह्मपुरुषाः ) परमात्मा पुरुष ‹ स्यंस्ब 


( १६६) 


लोकस्य ) स्वगंलोकके ( द्वारपाः ) द्वारपाल है ८ सः ) ष 
( यः; ) जो ( एतान्‌ ) इन (पश्च) पाँच ( व्रह्मपुरुषान्‌ ) ब्य: 
पुरु्षोको ( स्वगंस्य--ल्रोकस्य ) स्वगंललोरे ( द्वारपान्‌ ) दार 
फल ८ एषम्‌ ) इस प्र्ठार ( वेद्‌ ) जाना हे ( अस्य ) इये 
( इले ) इत्ते ( वोरः ) वीर ( जायते) होता है ( यः, एतान्‌ 
पश्च, व्रह्मपुरुषान्‌, स्वमस्य, लोकस्य, दारपान्‌, एषं, दद ) 
चे इन पच बर्मपुरर्पोश्ने स्वमलोकषे टारपाश्च है एेसा जागत 
ह बह ८ स्वमम्‌ -ल्ोकय्‌ ) स्व्मल्येकषयो ( प्रदिप्यवे ) भप 
ह्येता है ॥ ६ ॥ 

भावाथ-नो ये प्रसिद्ध हृदयर्मेे परमारेमाफे पांच पुदष ¶ 
ये स्वर्गलोके द्वारपाल ह, नो हन पाच व्र्मपुरुषोषये स्वस - 
लोकके द्वारपाल जान शर उपासना फरता हे, उसके श-लमे 
वोरपुरुष उत्पम्न होता टै भीर वह स्वगंलोककफो पाता है, बहि- 
मुख होकर प्रवृत्त हुए इन चक्षु, श्रोत्र, वाणी मन भर पाण 
से हृदय्मेके ब्रह्मफो भाषिक द्वार के हुए ई तथा विषर्योसे टट 
हुए इन ही करणास हृदयरमेरे ब्रह्मो प्राप्तिके दार समपि 
श्रादिके दारा रषद जाते ई, इस फरण दौ इनको द्वारपाल 
कहा ह ६ ॥ 

मथ यदतः परो दिवा ज्योति्द।प्यत विश्वनः 
पृष्ठेषु सवतः पृष्ष्वनुत्तमेषृत्तमेपु लोकेष्विदं बाव 
तद्यादिदमस्मिन्नन्तः पुखये ज्यातिम्तस्येणा रषि 


ल क, किष । । 


यत्रेतदसिमिञ्दरीरे सस्परशेनाष्णिमानं विजानाति 


% छान्दोग्योपनिषद्‌ 





% अन्वय पाय श्चौर भावाय सिति # ( १६७) 


तस्यषा श्तियत्रेतत्कणवपि गृह्य निनदमिव नद 
थुरिवाप्नेयि ञवलत उप्रणोति तदेतद्‌ ष्ट 
छतश्चत्युपासीत चचष्यः श्चुतो भवति य एवं य 
एवं वेद्‌ ॥ ७॥ 

छ्रन्बय भौर पराय --( श्रय ) भ्रौर ८ धतः ) इस (रिवः) 
युलाकसे ( परः ) उक्कृष्ट ( यड्‌ ) जो ( ज्योतिः ) अ्योति 
( दीप्यते ) द्र होता है ( विश्वतः ) विश्वके ( पृषटषु ) 
उषरफे ( सर्वतः ) सब ( पृष्ठेषु ) ऊपर (उत्तमेषु) उत्तम 
( भनुत्तपेषु ) भनुत्तम ( लाकेषु ) लोकि [ दीप्यते | दी 
हाता है( हदं वाव) यहद्ी [ब्रह्म] बह्म है ( श्स्विन्‌ 
पुरुषे श्रन्तः ) इस पुरुषके भीतर ( तत्‌ ) बह ( श्दम्‌ ) यह 
( यत्‌ ) नो ( ज्योततिः ) ऽ्योनि है ( तस्य ) उसको ( एषा) 
यह ( टष्टिः ) दशन है (यत्र) जिष फालमें ( अस्मिन्‌ शरीरे) 
इष शतोरयपे ( संस्पर्छन ) स्पशंके दारा ( उष्णिमानम्‌ ) 
गरमीको , विजानासि ) जानता है ( एतत्‌ ) यह रै (तस्य) 
उसका ( एषा ) यह ( श्रुतिः ) भवण है ( यत्र ) जिस काल 
पे ( कर्णो ) कान ( भपिश्ष्ठ ) दक कर ( निनदम्‌ एव ) रथ 
को धरपरा्टसे शब्दको ( नश्धुः-इव ) बले ठकरानेकेसे 
शमभ्दफो ( उवलतः श्रगनेः इव ) बलते हुए भग्निकेसे शष्द 
का ( उपमृणोषि ) सुनता है ( एषत्‌ ) यह दै (तत्‌) सो 
( एतत्‌ ) इसको ( शम्‌ ) ष्ट है ( च ) भौर ( भतम्‌ च ) 
सुना हृभ्रा मौ रै ( इति ) एसा चानफर ( उपासीत ) स्था - 
सनाकरे (यः) नो ( एषम्‌ ) रेषा (बेद) जानक्रा है 


( १६८ ) # छोन्दोग्योपनिषदु # 
( बशुष्यः ) दशनीय ( मवति ) होता र ( षः ) नो (दपम्‌) 
रेका ( वेद ) ननता हे ( भुतः ) विरूया् [मवति] होता इ 

मावाय॑-रस स्मगंलोकसे उपर जो परम ष्योति भरकाशती 
हे रौर भो परम स्योति धिश्वसे उपर षा संसारसूप सबसे 
छपर सथा जिनसे कोई रत्तम नहीं एसे सत्य लोक श्रादि 
उत्तम लोकप मरकाशती है ब ही परमञ्योति हम प्खपके 
शरीरके भीतर नो व्योति रै उस ण्योतिफा यह स्यशमे होमे 
माला ञान रै । जब इस शरीरमे स्पशंसे सूपके साय रटने 
मखी शस उष्ताको नानता है त्व लीवके शरीरम प्द्राध 
पौ सनता हे इस पकार शष्छवा प्रमात्पाका दथा नोबका 
चिञ्चं हे । उस व्योतिफा यह वणका पाय है कि-नष पर्ष 
ज्यौविङे लिङ्घको घ्ुनना षाहता है तव दोनों धंगुलियोये 
दर्मो कानोको बन्द करकः रक्छं बोषकौ समान, वेक 
रम्त्रिो समान ज्र वलते हुए भरग्निफे शष्टको समाम 
शष्ट शरीरफे भीतर होता ह उसको यह चुना रै । घो इम 
स्थौतिको दए फटिये त्वचा श्नौर नेन्नते भ्नुभव श्रिया हा 
मानकर तथा भुव फटे कार्नोते छुना हुभा मान्र उपासना 
करता है बह दशषंनीय यौर प्रपिद्ध होवा र॥ ७ 

॥ तुतीयाघ्वायम्य त्रयोदशः रदः खम्रा्तः ॥ 

मृष सलिदं ब्रह्य तज्जलानिति शान्त उपा 
सन। यथ्‌ खलु क्रतुमयः पुरुषा यथाक्षतुरस्मि- 
स्स पुरुषां मवति तयतः प्रत्य मवति स क्रतु 


कुर्वीत ॥ १ ॥ 


ॐ छ्न्वय पदार्थं श्रौर सावाथ सहित # ( १६९ ) 
अन्वय अर पष्टाथ-( इदम्‌ ) यह ( सवम्‌ ) सव (खलु) 
निधय (ब्रह्म) ब्रह्म है ( षजलान्‌ ) यद जगत्‌ ब्रह्मसे उत्पन्न 
हुश्या रै, उसमे ही लय होता रै भौर उसपे ही स्थित हे (इति) 
एसा जान ( शान्तः › शाम्त हृभ्रा ( उपासीत ) उपासना करं 
( श्रथ ) ओर ( खलु ) निश्चय ( पुरुषः ) पुरुष (कऋतुमयः) 
निधयसूप ् ( स्मिन्‌ लोके ) इस लोकम ( पुरुषः )“पुस्प 
( यत्रतु; ) जैसे मिश्वय वाला ( भवति ) होता ह (तथा) 
तैघ्ना - इवः) इख लोकसे (मत्य) जाकर (भवति) होता ह (सः) 
यहे ८ क्रतुम्‌ ) यागे कहे हए निश्चयको ( कुर्वीत ) करं ।?। 
भावार्थ यह सव मापरूपात्मक ब्रह्य निश्चय दी ब्रह्य ह; 
क्यद्ि-यह जगत्‌ उस व्रह्यपरसे ही उपजना रे, उसवं ही लय 
पफाव्रमा थोर उसमं टी स्थित ह । यह सव ब्रह्य दी ६, इस 
लिये राम दष ध्यादिये रिव टकर उस ब्रह्की अगे कटे 
दए गुणोसे उपासना रे, पेमा ही है, इसके अन्यया नदीं 
हे, देनी अप्रिचल व्रति रक्य, क्याि- जीव निश्चयरूप र, 
जत्र षृ शरीरें नेसे विश्चययाला रहेगा, इख शरीरका 
न्य्यनेके श्रनन्तर तैसा दी दोजायगा । इस प्रकार निश्चयकं 
ग्रघुघार फल होता है, इस लिये पुख्पको चारिये, कि-अगे 
क हया निश्चय रक्से ।॥ २ ॥ 


मनोमयः प्रणएशरीये भारूपः स्यसद्भस्प आका 
शासा सवकमा सकामः सवेगन्धः सवेरसः 


सवमिदमम्यात्तोऽवाक्यनादरः ॥ २॥ 
श्नन्रय श्रौर पाथं --( मनोमयः ) मनोमय (प्राणशरीरः) 
१५ १८ । ५।३५ 


( १७० ) # उन्दोग्योपनिषदु %# 
प्राणङ्प शरोरषाला ( भारूपः ) प्रकाशस्वरूपवाला ( षत्य- 
संफर्पः ) क्त्य संकरपषाला ८ भ्राकाशाष्मा ) भाफाशफी 
समाम स्वरूपवाला ( स्षकमां ) सष जगत्‌ निसा कमं रै 
देसा ( स्व॑कामः ) सकलं क्रामवाशषा ( स्ेगन्धः ) सकल 
गन्धवाज्ञा (सबेरसः) सकल रसवाला (इदम्‌, सर्व -अभ्यातः) 
इस सब जगतके प्रति व्यप्र ( भवाफौ ) षाणीरहित ( भरना 
दरः ) स्ंप्रमरहित है ।॥ २॥ 

भावाथ -वह परमात्मा मनोमय फटिये मनक प्रवृत्ति नितृत्ति 
के अनुसार भरतीत शनेवाली, पाणरूप किये लिङ्ग विश्ठाष 
मार क्रियाशक्ति रहिबर शरीरवाला येतनरूप, परकाशस्षरूप 
षाला भरात्‌ स्ेव्यापक अत्यन्त घ्म भ्रीर आहि रिस, 
सफ़ल जगन्‌ जिसका कमं है एेसा सकल जगतका फत्ता दोष- 
रहित सकल क मवाला सकल गन्यषाला, सकलं रर्सावाला 
हस सब जगत्‌र्मे ष्याप्त वाणी भादि सष इृद्धिर्योसि रहित तया 
भाप्तफाम -होनेते भ्राप्राप्त वस्तुनी प्रा्धिमे भपेला न रखते 
बाला है ॥ २॥ । 

एष म भआप्ान्तहंदयऽणीयान्‌ बरीहेव यवाद्वा 
सषपाद्रा श्यामाकादढा श्यामाकेतरडलादेष म 
आलमानन्तदंदये ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायानन्त- 
रि्ताऽज्ज्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः 

प्रन्वय श्रौर पदायं- ( एषः ) यह ( पे ) मेरा ( भष्मा ) 
श्मत्पा ( इन्तदृटये ) हदयके भीतर ( ग्रीहेः ) ब्रीरिषे (षाः 
या ८ यवात्‌ ) पवसे ( बा) या ( सषषपात्‌ ) सरसोपते (बा) 


र धनय पदयिं श्रीर भावाथंसरिति # ( १७१) 


या ( श्पामाकत्‌ ) समेते (वा) या( श्यमफतण्ुलात्‌ ) 
समेके चावलसे ( भ्रणीयान्‌ ) सुक्ष्म है ( एषः ) यह (पे) 
मेरा (श्रात्पा  भात्मा ( अन्तहदये- हदये भीतर (पृ चिव्याः) 
पृथित्रीसे ( ज्यायान्‌ ) षदा टै ( अन्तरिक्षात्‌ ) भन्तरिक्षसे 
। ज्यायान्‌ ) षद़ा ए ( दिवः ) श्ुलोकसे ( ऽ्यायान्‌ ) बडा है 
( एभ्यः ) इन ( लोकेभ्यः ) लोकोसे ( ऽयायान्‌ ) बदा हे ३ 

भावा्थ-- यह मेरे हृदथके भीतर वत्तमान श्रात्मा प्रसि 
लो से, सरसासे, पमेसे अर समेफे तण्डलसे भौ.दयतीव सुषम 
हे ह्ससे सिद्ध [हुमा कि -यह श्रात्मा भणुपरिमाणवाला है 
इस भाषको दटानेके लिये कहते है, फिं-यह हृदयके भीतय 
नमान मेरा भात्पा पृथिवीसे भी षदा रै भन्तरिक्षतने भी षडा 
हे स्वगंभ्चेभीषद़ाहे भ्रौर सव लोकसिभीबदारे।॥ ३।, 


सर्व॑कमा सवकामः सगन्धः सभरसः सवैमिद- 
मम्यात्तेऽवाक्यनादर एष म च्रासान्तैदय एतद्‌ 
जद्येनमितः प्रत्याभिसंमवितास्मीति यस्यस्यादद्धा 
न। विचिकिसाऽस्तीति ह साह शारिस्स्यः 
शारिदल्यः ॥ २ ॥ 


छन्वय रौर पदा्य-( सवर्मा ) सफल कमं षाला (खवं- 
कामः ) सकल काम वाला ( सवंगन्धः ) सकल गन्धो वाला 
(८ स्षरसः ) सकल रसो वाला ( इदं स्यं अभ्यात्तः ) दस सष 
मे व्याघ्र ( अवाकी ) वाणी रहित ( अनादरः ) संभ्रपरदहिव 
( एषः ) यह (मे) मेरा ( भरात्मा ) भात्मा ( भ्रन्तहुदये ) 


( १७२ ) %& द्यान्दोग्योपनिषहू # 


हदये भीर है ( एतत्‌ ) यह ( ब्रह्म ) ब्रह्म टै ( श्वत्‌ ) श्य 
ब्रह्मा ( एवः ) इस शरीरसे ( प्रत्य ) प्रयाण करके (चपि. 
संभबितास्मि ) भं अवश्य ही पराप्र होने बाला हट ( इति ) रेख 
( यस्प ) जिसको ८ द्धा ) निश्वय हे ( विचिकित्सा ) संदेह 
( न ) मीं ( श्रस्ति) टै [ सः तत्‌ परामोति ] बह उसो पाप 
होजाघा है ( इति ह ) पेखा ( शाश्िल्यः ) शाणिदस्य (खः 
स्म) कहता हृद्या ॥ ४ ॥ 

भावाथ-- सकल कप षाला, दोष रदित सफल फाप वाला 
सुखकारी सकल मन्ध वाला सुखदायक सकल रसा वाष्ठा,इस 
सवमें व्याप्त षाणीरहित श्रार किससे ्ादरफी अपेक्षा म रखने 
बला यष मेरा आत्मा हदये भीतर विधमन है, यदह ब्रह्म 
हे, इष प्रह्या इष शसरसे षियोग होनेके यनन्तर पार पे 
अवरश्य ही पराप्र ्टाने पाला षं एसा निश्वय जिसको होगया ए 
तथा इस निश्चये फलम जिसको सन्देद बी ह षद षिद्रान्‌ 
शबर भावक श्रवश्य षट पाप्न होता ई, हष पकार परसिद्ध शटिल्य 
पिने यह विद्या फीहे॥४॥ 

॥ इति छृतीयाध्याथस्य चतुदशः खरडः खमाष्ठः ॥ 

्रन्तरिक्लोदरः कोशो भूमिबुध्नो न जीयैति 

दिशो हस्य सक्तयो ्योरस्योत्तरं विल स.एष 


कोशो वसुधानस्तस्मिन्‌ विश्वमिद श्चितम्‌ १ 
अन्वय श्रौर पदायं-( चन्तरिक्षोदरः ) भन्तरिश्चरूष द्र 

बालां ( भूप्रवृप्रः ) बूमिरूप मूल वाला ( कोशः )फोष्च (न) 

नीं ( जीयति ) मष्ट होता ह ( दि) निथय (दिशः) दिशाये 


# अन्वय पदां शरोर भाषां सिति ५ (१७२) 


[1 
( थस्व ) इसके ( घ्य: ) फोने ह ( श्रौ: ) स्वमशोष (खस्य) 
ईसा ( उत्तरम्‌ ) ठपरक। ( बिलम्‌ ) छिद्र हं ( सः ) व 
( एषः ) यह ( कोशः ) कोश ( वषुधानः ) धनरघनाका स्वान्‌ 
र ( चस्मिन्‌ ) तिसपं ( हश्‌ ) यष (विश्वम्‌) सकल (धिषम्‌, 
प्भिषरै॥ १॥ 

प्थ-भिसपे अन्तरि ठी च्छि हे भार पृथिवी लिक 
मूल द पेमा यह फोश ( मण्डार ) सहस्र छग पर्म्त जीरं 
नश लेता । परसिद्ध सव दिशाये श्य कोशे फोन ह, स्वम - 
दक इस कोशक। उपरफा छिद्र है, एेसा यह काश दसुप्रान 
र चात्‌ हसे प्राणिर्योका कयं फल खूप धन घुरलित रहता 
ह शपे साधरमो सहित सकल कमफल रियत हं ॥ १ ॥ 

सस्य प्राची दिग्जुहून।मसंदनामा नाम दिणा 
र्न नाम प्रतीची सुभूता नामोदीचीतासा बायु. 
वसः स य एतमेव वायुं दिशा वत्सं वेद्‌ न पुत्र 
मेद रोदिति सोऽहमेतमेवं वायुं दिशां रसं षेद 
पा पुत्ररोद स्दम्‌ ॥ २ ॥ 

ऋय चौर पवा्य -( तस्य ) सी ( प्राची दिष्‌ ) पष. 
रिशा ( सुह नम ) जर नाम पाली है ( दक्षिणा) द्भिण 
मिशा ( महधाना माम ) सष्टमाना नाम बालौ र ( परतीची ) 
यिप दिशा ( राष्षी नाप) राद्नो नाम वाली है ( उदीची ) 


उक्त दिक्षा ( घुभूषा माम ) घुभूता नाप प्राली है ( वायुः ) 
वायु ( हासम्‌ ) खनका (प्सः) षत्स है ( यः ) नो (एतम्‌ ) 


( १५४ ) # छन्दोग्योपनिषद्‌ 


ज जक कनयनििभयोकिर ०मक 


घ ( वायुम्‌ ) वायुको ( एषम्‌ ) इस प्रकार (दिशाम्‌ ) दिशार्था 
क( ( बम्‌ ) त्प (वेद्‌ ) जानताहे( सः) षह (पुत्र 
रोदम्‌ , पुत्रफे निभित्त बिलापसे युक्त ( न ) नहीं ( रादिति) 
रेता ( सः) वहु ( अष्म्‌ ' मँ ( एतम्‌ ) इस ( बायुम्‌ ) 
वायुको ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( वत्सम्‌ ) वत्स ( वेद ) जानता 
ह ( पूत्ररोदम्‌ ) पुत्रके निमित्त विलापसे युक्त (मार्दम्‌ ) 
न रीड ॥ २॥ 


भावार्थं -कृमंकाणडी लोग पूवं दिशाकौ भोरफो मुख एरकं 
होम करते ह । इस फारण इस कोशकी पूवं दिशाका नाम जुहू 
ह । दक्षिणदिशा यमपुरीपे पे हुए पुरुष पापक्मोके फर्श 
को सहते हं, इस किये उस फोशका दक्षिण दिशाका नाम 
सहमाना है, क्योकि-पश्चिम दिशे सायङ्काले समय रा 
फहिये ल(लिमाकरा योग ह्येता ह,इस कारण उस कोशी पश्चिम 
दिशाका नम रङ्गी ह,उत्तर दिशा महेश्वर रोर इषेर भादिकी 
पर्ता है, इस फारण उस फोशफो उत्तर दिशाका नाम भभूताः 
2, बाग इन दिशार्श्रोका वत्स ह जो पुत्रका दीघंजीवन घान 
याला इस पकार त्रायुको स दिशाश्रोका वत्स भोर शरपूत- 
रूप जान कर उपासना करता हे पह पग्र शिये स्दन नरी 
कैरतां है अर्थात्‌ उसके पुत्रका मरण नदं हेता ₹ै, पे पुत्रका 
द्रीघेनीवन चाहता ह अर भरं इस वायुकी दि शार्ोफ। वत्स 
तथा भमूत जान कफर उपासना फरता ह, हस लिये पभ पुष 
पै लिये खनन करना पदे।२॥ 


अरि काशं प्रपदेऽमनाभ्मनाऽमुना प्राणे प्रपदयेऽ 


# ्रन्यय पदां भीर पावाथ सहिव # ( १७५ ) 


युनाऽमुनाभमुना भुः प्रपयेऽमुनाऽमुनाऽमुना 
भुवः प्रपयेऽमुनाऽमुनाभमरुना खः प्रपयेऽमुना- 
ऽमुनाभमुना ॥ ३ ॥ 


न्वय शर पदा्थ-८ धयुना, भुना, अदुना ) भटके 
साय श्रमुकके साय धश्रुफके साय ( भरिषटम्‌ ) भषिनाशौ 
( कोशम्‌ › कोशो ( प्रप्य ) शरणमं नाता ह ( अघुना, 
भ्रपरूना, चमुना ) थप्फके साय, भग्रफके साथ, श्रघरुफफे साय 
( प्राणम्‌ ) प्राणको ( पपे ) शरणमे जाता हुं ( भुना, 
प्मप्रुना, अञुना ) शअमुफके पाय, धद्रुकके साथ, भमुकके साय 
( भूः ) भूक ( परपदे ) शरणमे जाता दर ( अघ्रुना, अघुना, 
अमुना ) अरमुकफे साय, धथकफे साय, भभुकफे साथ ( दवः ) 
दुवको ( प्रप्े ' शरणे जाता ।हं ( ्रघुना, भमुना,अभुना ) 
मुके साय, भयुकके साथ, अगुकके साथ ( स्वः ) स्वरफो 
( प्रपद्ये ) शरणमे जाता हं ॥ ३॥ 

मावाथं मे पुत्री युके लिये भग्ुकके, अघुकके, भगुकदे 
साय अविनाशी फोशरूप पुरुषका भाश्र॑य लेता ह । धुकके, 
श्रमुकके, अपुकके साय प्राणका शमक्षय लेता ह । भगुकफ, 
मुके, भमुकॐे साथ भूलोककफा भान्नरय लेता ह । भयुकके) 
्ममुकके, मुके साय धुवर्लोकका भाभ्रय लेता हं । भ्रमु 
य, अमुके, युकके स(य स्र्लोकका भाप्रय सेता ं ।॥ ३॥ 


स यदवोचं प्राणं प्रपद्य इति प्राणो वा हद 
सम भृतं यदिदं किञ्च तमेव तलापस्ति ॥ ४॥ 


( १७६ ) # छान्दग्योपनिषहु 


अन्वय श्मोर पदायं--( सः ) वद्‌ ( पाणम्‌ पथ्ये ) पार 
कौ शरण लेता टँ ( इति ) रेखा ( यत्‌.) ओओ ( वोचम्‌ 
कहा धा ( इवम्‌ ) यह ( सवम्‌ ) सष ( भूतश ) शवसू 
( बे › निश्चय ( प्राणः ) प्राण है ( तत्‌ ) तिससे ( इदम्‌ ` 
यह ( यत्‌ किश्च ) जो शुद्ध हे ( तमेव ) उसो ही ८ परांपन्सि ` 
शस्ण न्याह ।॥ ५॥ 

भाषायं-मे प्राणका श्यभ्रय लेता हँ रेसा जो फहा शसो 
कारण यह रै, फि-यह सव चराचर विश्व परण टी रे इष 
ल्मी र्मेने उसी शरण ली हं ॥ ४॥ 

अथ यदवोच भुः प्रपद्य इति परथिवीं प्रपयेः 
न्ष रिचतं प्रप दिवं प्रप हत्येवं तदवाचम्‌ । ५; 

शम्बय श्रीर पदाथं (अथ ) ओर (यत्‌) जो (भूः 
प्त्रे ) भूको शरणे लाता ह्र ( इति ) एसा ( भ्रवोचम्‌ ) 
कश था (तत्‌) सो८( पृथिवीम्‌ ) पृथिवीको ( परपे ) शरण 
जावा ह ( श्रन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षङा ( पपं ) शरणा जाता 
ह ( शिबम्‌ ) स्वगको ( पपे ) शरणा जाता ह ( इति,एव ) 
पेम टी ( वाचम्‌ ) इटा या ॥ ५।। 

थावाय-मंने जो भूलाकफा ाश्रय लेता ह दसा कहाथा, 
उषे हारा पृयिवीको शरण ह, यन्तरिष्षफो घरण दं श्रार 
स्ृभङी शरण ह, यह ही कहा या ॥ ४॥ 

अभ यदवोचं मुवः प्रपय इति, अपरि, प्रपये 
वायु प्रपद्य आदिय प्रप इत्येव तदषोचम्‌ । ६। 
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# सन्वय पदाथ मार भावाथं सहित # ( १७७ ) 


गरन्वय यार पदाय--( घय ) पौर (यत्‌) जो ( एक, 
पप्र ) चु्र्वोकका भाधरय लेता द ( इति, वोचम्‌ ) णा 
कहा था ( तत्‌ ) सो ( असिम्‌ पप्य ) धत्रिफी शरण कैसा 
( वायुम्‌, परप ) बायुक्ी शरण सेवा द ( भादित्यम्‌ , प्य ) 
त्ादित्यकर शरण लेता द्र ( इति एष ) पसा टी ( भवोष्य्‌ ) 
कशाथा।६॥ 

मवाय--यार धवर्लकूफी शरण लेता ह, देषा जो षहा 
था उसे यष समना, दिम यग्नि्यी शरण लेतादहभाोर 
श्रदित्यष्ो शर्ण लेता ५ ६॥ 

थ यदवोचं स्वः प्रपद्य इति, ऋगवेद प्रपये, 
यजुवद प्रपये सामवेद प्रपद्य हत्येव दकोष तब- 
पोचम्‌ ॥ ७॥ 

अन्वय श्रीर पदायं-( अथ ) श्र ( यत्‌ ) जो (छः, पये) 
स्यलाकङी शरण खेता द ( एवि ) एेसा ( घ्मेचम्‌ ) कडा 
ा (तत्‌ ) सो ( ऋगरदम्‌, पये ) ऋषवेदी सरण लेता 
टर ( यजुर्‌, पपे ) यजुवंदफी शरण लेता ह ( साम्षेदम्‌, 
प्रपद्ये ) साप्चेदष्मो शरणा लेका हं (इति, एव ) पेखा दी 
( योयम्‌ ) फष्ा या ॥ < ॥ 

भवाय पे स्व्लोक्रिका श्ाभ्रय खेवा ह देषा जो इहा था 
उससे ऋदग्धेदकी शरण लेवा हू, युवेदकी शरण हेता ट साप. 
वेद्की शरण तेवा ह पेसा हा ह ॥ ७ ॥ 

॥ तंतोयाध्यायस्य पञ्चदशः खराः समाष्षः ५ 


पूरुपो वाव यत्नस्तस्य यानि चतुर्विंशतिवषीणि 


( १७८ ) ४ छान्दोग्योपनिषद्‌ % 
तसरातम्तवनं चतुर्विशत्यक्तरा गायत्री गायत्र 
प्रातःसवनं तदस्य वसवोऽ्वायत्ताः प्राणाः ब 
वसव एते हीद श सवं वासयन्ति ॥ १ ॥ 

सन्वय ओर पदाथ - ( पुरुषः, वाव ) पुरुष टी ( यत्तः) 
यङ्घ ह, ( तस्य ) उसे ( यानि ) "जौ ( चततुिंशतिवर्षाणि ) 
घोषीस वषंद( तत्‌) सो ( परातःसवनभ्‌ ) प्रातःसवन है 
( गायत्री ) गायत्री ( चतुर्विंशत्यक्षरा ) चौबीस श्र्ररोकी रै 
( भातःसवनम्‌ ) पभ्रातःसवन (८ गायत्रम्‌ ) गायत्रीमे सम्बन्ध 
शाला है ( वसवः ) षसु ( भरस्य ) इसके ( अन्ायत्ताः ) श्नु - 
गतह( एते) ये ८( प्राणाः षाव) पाण टी ( वसवः) वदु 
ह (हि) कर्यो$ि-( रदम्‌ ) इस ( सर्वम्‌ ) सषफो ( वास- 
यन्ति ) षास रति ह ॥ १॥ 

पावाथं-पुरष ही यह्न है, पुरुषी युके पिले चब 
वर्पोफो पुरुषक। पातःसवन धर्थात्‌ मातःफालका यह्तकर्म फते 
ह, क्योक्कि-चादीस अक्षरं षाली गायत्र है भीर गायत्रो 
सम्बन्धवाला पातःषलका यत्नकमं है । इम पुरषगज्ञये, षह 
परातःकलके यज्ञपति विपिपूवक अनुष्ठान किये हुए ब्य यङ 
क प्रातकालकरे यज्गकी समान षस्य स्वामिरूपसे श्रनुगत ई । 
यह अप्र ्नादि वयु नहीं ई किन्तु वाक्‌ आदिरूप श्रौर घायु- 
खूप प्राण ही वस्तु ह क्योकि-- ये पाण पुरुष भादि सकल 
भराणिर्योके समूहो वास कराते है ॥ १॥ 


तं चदेतस्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्स व्रूयात्‌ 
प्राणा वसव इद मे प्रातःसवनं माध्यन्दिनि 


ऋ समन्य पदां श्नीर भावाथ सहित # ( १७९ ) 


सवनमनुसन्तनुतेति माऽहं प्राणानां वसूनां मध्य 
यज्ञो विलोप्ीप्युद्धेव तत एत्यगदो ह भवति.२ 

छन्वय श्रीर्‌ पदायं-( तम्‌ ) उसको ८ चेत्‌ ) यदि (एत- 
स्थिन्‌ , वयसि ) इ श्वस्थायें ८ फिञित्‌ ) कुल ( उपतपत्‌ ) 
घन्ताप देय ( सः ) वह ( ऽब्रयात्‌ ) कहै ( प्राणाः वसवः ) 
हे प्राणरूप वसुभो ! ( हदम्‌ ) यह (मे) मेरा ( पातःसव- 
नम्‌ ) परतःसवन ( माध्यन्दिनम्‌, सवनम्‌, भनुसन्तनुत ) 
पभ्यन्दिनि सवनके प्रति एकीभूत करो (इति) इसे ( भम्‌ ) 
र (यत्नः) यङ्ग ( प्राणानम्‌ , पघूनाम्‌,) पथ्ये) प्राणरूप 
यद्यु ्रो फे मध्यमे ( मा विलोप्पीय ) विच्छेदको न प्राप्त होऊं 
( ततः ) उस दुःखसे ( उदेति एव ह ) श्रवश्य ही उत्तीणे 
होता रै ( अगदः, ह, भवति ) नीरोग भी अवश्य होता है २ 


मावाथं -पुरुषकी युके श्न चोषीस वषि भीतर यदि 
फोर पराणान्तकारी रोग सत्पनन होजाय तो वह इस मन्त्रके 
मूलका पाठ करता द्रा इस प्रकार परायना करे, कि हे प्ाण- 
स्प यस्मा! यद मेरी पातः सवनरूप प्रथम वय है इससे 
माध्यन्दिन सवनसूप मध्यम अवस्था पयंन्त रक्षा फे, पे प्राख- 
रूप वघ यत्तरूप है, पे उन प्राणासे वियुक्त न हेड॑, 
दस प्रकर परायना फरनेसे उस प्राणान्तकर दुःखसे उत्तीणं 
होकर भव्य ही मीरोग होजाता रै ॥ २॥ 


अथ यानि चतुश्रतार्शिदषणि तन्माभ्यः 
न्दिनिथ सवनं चतुश्चत्रारि ० शद्रा मिष्टम्‌ 


( १८० ) %# छुन्दोग्योपनिषहु # 
बरषटुम माध्यन्दिनि सवनं तदस्य द्धा अन्वा 
यत्ताः प्राणा वाव द्धा एत दीद सवथ्रोदपि ३ 

यन्य अर पदाथ-( अय ) मीर (यानि) जो ( चतु 
श्चक्वारिशिद्र पाणि ) चीचालीस्च वपं ह ( तत्‌ ) ( माध्यन्दि- 
नम्‌, घवनम्‌ ) मष्यदिवषा यज्गकमं हे ( त्रिष्टुप्‌ ) त्रिष्ठुप्‌ 
लश ( चतुरचत्वारिशदक्षया ) चाब्रालीस शक्षरक्षा ह (माध्य- 
सदम्‌, सवनम्‌ ) मध्य दिनका य्न कमं ( व्रष्टुमम्‌ ) त्रिष्टुप्‌ 
कै सम्बन्ध बाला ( अस्य ) इसकं ( तत्‌ ) उसकरं प्रति (स्द्राः 
शायच।ः ) सद्र अनुमत हं ( पराणाः वाव ) प्राणदी स्द्राः) 
द्रई ( हि) क्योक्षि(पएनेदि)येष्टी ( हं, सवम्‌ ) इस 
सषक्रौ ( रादयन्ति ) स्लति ई।३॥ 

पपवाय अर जा चौवालीय बपंर दह पथ्य दिनवा ग्न. 
कप, क्योफि-चौवालीस चक्र बाला विष्डुप्‌ अचार म्य 
शनक यङ्ग यक! त्रिष्टुपुसे सम्बन्य ह, एसे उस मध्यकधिन 
के बह्नकपंकर ग्रतुगन स्वाम सद्र, यटा पूर्वक्तिप्ाणद्ीग्टर 
रं, कर्याकि-ये प्रण उप ऋेस्यापं ऋर यने फार सवां 
पे स्लावे हं ।। ३ ॥ 


तशचेदेतस्प्न्‌ वयास फिशिटुपतपल्म प्रवरृगात्‌ 
प्रणा स्तरा इदं मे माध्वनिदनथः सवन तृतीय 
मव्रनमनुसन्तनु7ेति माश प्राणानां रुद्मणा 
मभ्य ज्ञो विलोप्मीयेयद्धेव तन एत्यगदो 
भ्रति ॥ ९॥ 


# शन्वय पदायं रौर मावाथं सहित # ( १८१ ) 


अन्वय श्रीर पदां -( तम्‌ ) उसफो ( चेत्‌ ) यदि (एत- 
स्मिन्‌, वयसि ) हस श्रवस्या ( फिञचित्‌ ) कोई रोग ( उष. 
षपेत्‌ ) सन्ताप देय ( सः ) बह ( भन्ुयात्‌ ) फे ( प्राणा, 
शद्रः) हे पाणरूपर्द्रा ! ( श्दम्‌ ) षप (पे) मेरे (माध्य- 
न्दिनम्‌ , सवनम्‌ ) मध्यदिनके सवनफो ( ववीयसवनम्‌ ,अनु- 
सन्तनुत ) तौसरे सवनके प्रति एकीभूत फरो ( इति ) इससे 
( श्रम्‌ ) मे य्न ( प्राणानाम्‌ , स्द्रामाम्‌, मध्ये) प्राण रूप 
दद्फि मध्यमे ( मा विलोप्सीय ) विच्छेदको न प्राप्र हेडः 
( इति ) एेसा हो ( तः, ण्देति, एव, ह ) उससे श्रवश्य द 
सन्तापकरे पार होता ह ८( श्रगदः, हे, भवति ) भवश्य ही नीरोम 
होता ।॥४॥ 

भावाथे-इसके श्ननन्तर पृरुषष़्ी आयुके दसरं भाग चीषा- 
लीप षपंके भीतर यदि फोर भाणघातक रोगका दुःख ्ापदे 
तो टस मन्त्रके मूलका पाठ करता हृश्रा इस भकार पाथना 
क्रे, कि-हे प्राणरूप स्द्रगणा ! यह येरी माध्यन्दिनि सवन- 
दप मध्यम श्रवस्था रै, मेरी ठतीय सवनरूप अन्तिम अवस्था 
पन्त रक्षा करो, मे भराणरूप स्द्रमिं भगवदह ह, मे लुप्त न 
राड । रेसी प्राथना करनसे प्राणान्तकर दुःख पार होता 
हरः नीरोग होजत। है ॥ ४॥ 

अथ यान्यष्टवत्वार्शिद्षाणि तत्‌ तृतीयसवन 
मष्टचल्ार्शिदक्तरा जगती, जागतं तृतीयसवनं 
तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते 


हीदं सवेमाददते ॥ ५ ॥ 
१६ १९ । ५। ३४ 


( १८२ ) # छन्दोग्योपनिषद्‌ # 


भरन्वय शौर पदाथ-( अथ ) श्रौर ( यानि ) नो ( ग्रष्ट- 
चत्मारिशिद्रषांणि ) ्रडतालीस वषं ह ( तत्‌ ) षह ( वतीय- 
सवनम्‌ ) तीसखरा सवन है ( अष्टाचत्वारिशदक्षरा ) भद्ता- 
स शक्षरका ( जगती ) जगती इन्द है ( ठतीयसतवनम्‌ ) 
तीसरा सवन ( जागतम्‌ ) जगती छन्दफे सम्बन्ध षाला है । 
( तत्‌ ) सो ( श्रादित्याः ) आदित्य ( भस्य ) इसके { अन्वा 
यत्ताः ) नुगत ह ( प्रणाः, वाव ) प्राण ही ( भादित्याः ) 
श्रदित्यहै (पते, दहि)येद्दी( इद्म्‌ ) इस ( सवम्‌ ) सष 
को ( ञ्नाददते ) ग्रहण करते है ॥ ५॥ 
भवाथ-पुरुपकी श्रायुङे तीसरे श्रहतालीस वंको भरात्‌ 
एनो सोलह वपंकी चायु पय॑न्तके समयो तृतीय सवन 
कटने ई । त्रतीय सवन सम्बन्धी स्तोत्र श्रादिका जगती छन्द 
है, उप जगनी हन्दमें भ्रहतालीम श्रक्षर होते टं । वतीय सवन 
के स्वात्र ्यादिका जगती चन्द हानेसे वरेतीय सवन नागत 
नापसे कहा जता हं वतीय सवने देवता रित्य द| बह 
रादित्य तृतीय सवनकरे श्ननुगत ह| ये मवरप्राण ही श्मादित्य 
| प्राल शब्दं समह श्रादिं सको ग्रहण रते ई, इस कारण 
ही आदित्य कष्टलाते दई ॥ ५॥ 
तं बेदेनस्मिन्‌ वयसि किथिदुपनपेन स ब्रूया- 
स्ाणा आदित्या इद मे तृनीयसवनमायुरनसन्त- 
नुनेनि माद्द्‌ प्राणानापादित्यानां मध्ये यत्नो 
प्रिचप्तीषदुद्धव तत एस्गदो हव भात ।६। 


‰ ग्रन्थ पायं श्रौर भावाथं सदिति # (१८३ )} 
पन्य श्रौरं पदाथं--( तम्‌ ) उसफो ८ चेत ) यदि ( एत- 
स्मिन्‌ प्रयि ) हस श्रवस्यापे ( फिञ्चित्‌ ) ड ( उपतपत्‌.) 
सम्तपिदेय (सः) वहु (बयात्‌ ) कटै (षःणाः च्रादिःंयाः ) 
हे पणस्य श्राटिर्या ! (दृदम्‌) इस ( पे) पेरं (वृतीयसबनम्‌ ) 
तं।सरे सवनको (श्रायुः, खनु ) यायक परनि ( सन्तनुद ) 
पएरोमूत करा (इति ) इससे (यहं, यतः) म॑ यत्न ( प्राणानाम्‌ 
्ाद्रित्यानम्‌ मध्ये ) प्राणस्प थादिरत्योके मध्यमं (मा विसो 
प्पीय ) विच्छेदकान पष्ठ टाउ. (इति) एेसाद्टो ( ततः 
उष्रैपि, एथ, ए ) उससे अवरयद्ी सन्तापके पर दातारं । 
( श्मः, ए, ह, भवति ) अवश्य ही नीरोग होता है ॥६॥ 
भावार्थ-- पर्व आ्ायुके इस तीसरे भाग डतःलीस दष 
कै भौत यदि क्रोड मरणकी शङ्काफा दुःख उपस्थित हय तो 
मूलोक्त इम मन्तरफो प्दृता हू्मा इस प्रकार पायना करे, कि 
हे प्रणय श्रादित्यां ! यह मेरौ दतीय-सखवन-रूप श्चन्तिष 
छतरस्याके शेषपय॑न्त रक्षा करो भयाद्‌ पणं श्रायु देकर यह्को 
सपरप् करो जिससे किं यत्र प्राणस्य श्चादित्योसे चिन्टेद 
न षाड | इम जप नथा ध्यानसे पराणान्तफर दुःखके पार सा: 
जःता ? श्रीर नीरोग होकर जीवित र्टता ई ॥ £ ॥ 


एतद्ध म्म वे तदधिदडानाह मदहीदासपतरेयःमं 
ङि म एतदुपतपसि योऽहमनेन न प्रष्यामति 
सम ह पोडशं वपशतमजओीवत्स ह षोडशं वषशतं 
जीवति य एवं पेद्‌ ॥ ७॥ 

यन्यय श्रौर पराथ --( तत्‌ एतत्‌ ) उम हसक - विद्वान्‌) 


( १८४) ‰ छान्दोग्योपनिषद्‌ % 
जानने वाला ( एेवरेयः, ह, मदीदासः ) इतराफा पुत्र प्रसिद्ध 
पहीदास (सः, वहत्‌ (क्षिम्‌ ) फिस कारणसे (पे) ध्म 
( एतत्‌ ) यह ( खपतपसि ) दुःख देता हे (यः, भरम्‌ ) नामं 
( अनेन ) इससे (न ) नदीं ( परेष्यापि ) मरणको प्रप्र होमा 
( इवि ) एेसा ( भ्र, स्म ) कहता भा ( ह ) प्रसिद्ध टं 
(सः) बह ( षोडशम्‌ ) सोलह ( वषंशतम्‌ ) सौ वधं ( भजौवत्‌) 
निया ८ यः) जो ( एवम्‌ ) एेसा (वेद्‌ ) नानता है ( सः,ह ) 
वह हौ ८ षोडशम्‌ ) सोलह ८ वषंशतम्‌ ›) सो यषं ( जीवति ) 
नीवित रहता है ॥ ७ ॥ 

मादा्थं {तराके पुत्र महीदास नामक भुषिने शस पुरषथत्न 
की रीति भ्रीर वघु भादि देवता््भोके समीप फी रं भार्थमा 
फ दवारा विसर भवस्थामें पराप्त हुए पाणान्तफर रोगको दूर 
करनेकी रीतिषो जान कर एसा कदा या,क्षि-हे रोग! त्‌ प्रभे 
यह दुःख क्यों देता है ९ मे यज्ञपुरुष ह, तेरे श्य दुःख देनेषे 
मेरा मरण नहीं होमा इस लिये तेरा यह परिथम पृथा हे । एस 
निश्चय पराप्त रके वह एकसौ सासह वषं पयन्त नीवित रहे च 
न्मीर भोनो कोर इस यही १स प्रकार उपासना करेमा वह 
गेगादि दुःखसे रहित होकर पएफसी मोल दषंकौ रायु पयत 
जीवित रह सकता हे ॥ ७ ॥ 

॥ छतीयाध्यायस्य षोडशः दरडः समाप्तः ॥ 

स यदशिशिषति यलिपासति यन्न मतता 
अस्य दीत्ञा॥ १॥ 

छ्न्वय भ्रौर पदाथं--( सः ) वह ( यत्‌) नो ( भ्रशिशि- 
चति ) स्डाना चाहतः रै (यन) जो (पिवाखति) पीना बाटता 


% श्रन्वय पदायं रौर भावा्संहितं # (८ १८५ ) 


८ यत्‌) नो ( न) नहीं ( रमक ) अनुभ रवा र ( साः ) 
ह सब ( शरस्य ) इसको ( दीक्षा) दीक्षाहै॥ १॥ 

पावा -वह पुरुष जो खाना चाहता है, नो पीना चाहता 
' रोर इष्ट चादि अपराधिक फारणसे जनो घुखका अनुमष 
बीं रता है, यह सब उसकी यहकी दीक्षा र ॥ १॥ 
भय यदश्नाति यतिव्रति यद्रमते तदुपसदैरेति २ 

भरम्बय शीर पदायं-( श्रय ) भ्रीर (यत्‌) नो (अश्नाति) 
विता है ( यत्‌ ) नो ( पिबति) पीता है { यत्‌) जो (रमते) 
खा अनुभव फरता है ( तत्‌ ) सो ( उपसदैः ) उपसदो 
प्रपनताको ( एति ) पाता है॥२॥ 

पाप्राथ-्ोर जो खाता रै,भो पीता रजो घुखका अनु भष 
रवा है, सा उपप्दे साय समानताको पाता है । सोमयागं 
परं उपसद्‌ व्रत क्रिया नता है, उसमे नेसे द्ध पीनेसे स्वस्थता 
हाती र पैसे दी अशन श्रादिमें भी रै, इस लिये अशन भारि 
प्नोर उपसरदोको समानता है ॥ २॥ 

प्रय यद्धसति यज्जक्षति यन्मेथुनं चरतिस्तु- 
तशश्रय तदति ॥ ३ ॥ 

छ्न्वय श्चौर पदराथ--( श्रय ) श्रीर (यत्‌) जो (हसति) 
हृता है ( यत्‌ ) जो (जक्षति ) भक्षण करता हे ( यत्‌) जो 
( पेथुनम्‌ ) मेधुनको ( चरति ) फरता है ( उत्‌) सो (स्तुव 
शस्त्रः, एर ) स्तुति किये हुए स्तोर्वोफे साय समानताको ह 
( एति ) प्राप होता र ॥२॥ 


(*१,८६ ) ४ दान्ःोग्योपनिंषषं # . : 
| मरर्थ-अब नो दंसता है, जो भक्षण करता है श्रीर जो 
मैशन क्ता ह सो शऽदवानपनेक्ो समानतासे स्तुति श्रिये दुष 
स्तोत्रोङे माथ समानपनेको हयी पतादै॥ ३॥ 
सप्रथ यत्तपो दरानमाजवमादहस्ा सल्वचनामात 
ना अस्प दाक्षणाः॥ ८ ॥ | 
अन्वय श्रीर्‌ परार्थ-( रथ, श्चौर (यत्‌) जा (तपः) तप 
दानम्‌ ) दान ( आ्राजवम्‌ ) सरलता ( हिसा ) अहिमा 
( सत्यवचनम्‌ ) सन्य-वचन (इति ) ये षटं ( ताः) बद (यस्य 
इपकौ ( दक्षिणाः ) दक्षिणादे॥ ४॥ 
` अवार्थ- श्रषब जो तप, दान, सरलता, अर्हिसा र सत्य 
अचन ये शुम द्रिया ई, ये पम पृष्टफारीपनेफो सयलाम उम 
पण्णयङ्गकी दक्षिणा ह ॥ ४॥ 
तप्मादाहः सोष्ययसराष्टति पुनस्स्ादनपरवा- 
स्य तन्परएमेवावमृथः ॥ ५. ॥ 
दसय श्चौर पदार्थ --( तस्मात्‌ ) तिससे ( साप्यति ) 
प्रदूत होगो ( अ्रसोष् ) पमूत षटू ( इति ) एसा ( प्राः ) 
कहे ह ( पूनः ) फिर ( शरस्य ) इसक्रा ( उत्पादनम्‌ एव ) 
उत्यादन ष्टी ( तन्परणम्‌ , एव ) वह मराद ( श्वमृयः) 
ब्रान्त स्नान है ॥ ५॥ 
भावार्थ -सतरन शन्का अर्थं सन्तान उन्पन्न करना आग 
सोमका कूटना रै, इस लिये प्रमूत क्षगा श्रयात्‌ पूत्रका जन्म 
दण। षा सोमको कूटेगा तथा प्रमरून दुमा भात्‌ पुत्रका जन्म 
दिया वा सोपोर रेषा कहते ई, फिर इत परुष नापफ 


# छन्वय पदाय श्रौर भावयं सिव # ( १८७ ) 


यञ्ञका विभियप्नकी समान जो प्रसूत होगा, इत्यादि शब्दसे 
सम्बन्धीपना हे बह उसकी उत्पत्तिष्ठ हे शरोर समाश्चिकी समता 
से बह मरण टी एस यज्गपुरषका श्रवभृथ नापक यज्ञात स्नान रे 
तद्धैनद्‌ घोर आङ्धिरसः कृष्णाय देवकीपुत्राः 
योक्तोवाचापिपास पव स वभूव सोऽन्तवेलाया- 
मेतत्‌ रयं प्रतिप्रयेताचितमस्यच्युतमसि प्राएस- 
४, शितमसीति तत्रेने द्र चो भवतः ॥ ६ ॥ 
अन्वय श्मौर पदराथ-८ ह) प्रसिद्ध ( तत्‌ ) उसे ( एतत्‌ ) 
इपको ( आङ्किसः ) आङ्कििख गोत्र षाला (घोरः) पार 
नापक दपि ( देवकोपू्राय ) देवी पुत्र ( कृष्णाय ) कृष्णं 
को ( उक्त्वा) फट फर (उवाच ) बोला (सः) बह ( न्त 
बरलायाम्‌ ) मरण समयमे ( एतत्‌ ) ईन ( त्रयम्‌ ) वतीनकां 
( परतिपत ) जपे-( भक्षितम्‌, भसि ) क्षत रहित है ( श्रच्यु- 
ते रसि) नाशरषित हे ( प्राणएसं शितम्‌ , श्रसि ) सूष्म प्राण 
हे ( इति ) इस प्रकर (तप्र) तिस्र पर (एते) ये (द्रे) 
दरो ( ऋय ) पस्त्र ( भवतः ) हं (सः) यह ( यपिपासः, एत्र) 
प्रियास रहित ही (बूर) हुभ्ा॥६॥ 
भप्राथ-श्राङ्किरम गोत्र बाले घोर नामक रुषिने दैवी 
पूत्र॒कृष्णको प्रणाम करके फहा, शि-भ्रायुयक्षफी रीति 
जेःनने बाला पुरुप परणके समय शआ्मादित्यमें स्थित प्राणफा 
एषी समान करफे ""अ्षितमसि" “भच्युतपसि'' “भ्राण- 
संशितपरसि" इन तीन मर्स्ोा जप करे । हमा अर्थं यद 


( ६८८ ) ॐ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


है, फि-तु क्षतरहितरै, तु नाशरदितरै भरत्‌ भति पुष्य 
पाण षा प्राणसे भी श्रपिक मुखवाला ३, इस परफार दीषध्ित 
फर घोर इेषिका शिष्य पिपासारदहित हुश्ा था, धीभगवाम्‌ 
क उपासनासे उनका साक्षक्कार शरोर उनके साक्नात्कयरसे 
छनफी पराप्चि होने दो मन करे ह ॥ £ ॥ 

ग्रादिस्तस्य रतसः। उद्यं तमसस्परि ज्योतिः 
पश्यन्त उत्तरं स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देषत्रा सूय- 
मगन्म ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति ।५ 

छ्न्वय रौर पदायं-८ परत्नस्य ) पुरातन "( रेतसः ) कारण 
के ( तमसः परि ) भल्ञानफे पार ( श्रादित्‌ ) भादित्यमे स्थित 
( उत्‌ ) उत्तम ( श्योतिः ) ज्योतिको ( पश्यन्तः ) देखते हुए 
( उत्तरम्‌ ) उत ज्योतिको ( पश्यन्तः ) देखते हुए (देवत्रा) 
बर देवता ( देवम्‌) भकफाश वाले (स्वः) भपने (उत्तमम्‌) 
इक ( सूयम्‌ ) सू्यरूप ( भ्योतिः ) ज्योतिको ( षयष्‌ ) टम 
( अगन्प , प्राप्न दए ॥ ७ ॥ 

मावाथं-्निन्होनि इच्िर्योको विषयान हटा लिया रै, तया 
जिनके अन्तःकरण ब्रह्मचयं श्चादि नितवृत्तिके सापनसि शद्ध 
होगये ह एेसे ह्म पुरातन फारणरूप सर्घव्यापफ परम भकाशक्षा 
भर श्रत्रानसे पर ्ादित्यमें स्थित दिव्य श्योतिफा भ्ुथव 
कते हुए तथ। सफल देवतार्योफो प्रफाश देने षालली अपनी 
पूपं रूप उत्तम ज्योतिको हम प्राप्न होगये ॥ ७॥ 

॥ चृतीयाध्यायस्य सप्तदशः खडः समाः 8 


---1-*-;:]-- 


_  % भरन्वय परार्थं श्रीर भवार्थं सहि % (१८९ ) 


मनो वर्यलुपाीनेद्य्याममयथाधिदेवतमाकाशो 
्रह्मस्युमयमाट मवस्य्याप्मे चाधिदेवतं च ।९। 

अन्धय भोर पदायं--( पनः) अन्तःकरण ८ ब्रष्य ) क्य 
( इति ) एसो ( उपासीत ) उपासना करं (इति) यद्‌ (श्ष्या- 
स्म्‌ ) श्रध्यात्म रै ( भ्य ) श्रव ( भपिदैवम्‌ ) अधिय 
एपासना हते ह ( ्राकाशः ) भ्राकाश ( प्रह्म ) ष्रद्म रै 
( इति ) इष प्रकार ( श्रध्यत्मम्‌ ) श्रध्यात्म ( च ) शरीर (श्रधि- 
दैववम्‌, च ) श्राधिदैविक मी ( उभयम्‌ , दोनो (उप्टिष्म्‌ ) 
पदेश श्षिये हुए ( भवति ) होते ह ॥ ९ ॥ 

मावा -परमात्पा अन्तःकर्णसे साक्षात्‌ एरय योग्य रै, 
इस रण श्न्तःकरण परमात्मा रै, इस प्रफार उपासना रे 
यह सष्मशरीरके सम्बन्ध बाली भाध्यास्मिफ उपासना ई । 
श्रव केवता-विषयफ उपासनाको काते है, कि- पराकाश स्वं - 
व्यापक, सुषम भौर उपाधिरषिवि होनेसे भाकाश ब्य रै, 
एसो उपासना फरे । इस प्रकार श्ध्यात्प धीर भधिदैषत दना 
धरमात्पदष्टिके दिषय रटे ह ॥ १ ॥ 


तदेतचतुष्पाद्‌ बह्म वाक्‌ पादः प्राणः पदश्चचुः 
पादःश्रोत्रं पद इत्यध्यात्ममथाधिदेवतमभिः पादो 
वायुः पाद ्रादिस्यः पादो दिशः पाद्‌ दव्युभय- 
मेवादिष्टं मवत्यध्यासमं चवाधिदेवतं च ॥ २ ॥ 
प्न्वय भ्रौर पदायं-( तत्‌ ) पह ( एतत्‌ ) यह ( प्रष्य ) 
बह्म ( चतुष्पाद्‌ ) चार पाद बाला रे ( षाष्ट ) वाणी (पादः) 


( १९० ) % छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


पाद्‌ ३ ( प्राण, पाटः ) प्राण पाद रै ( चक्षुः, पादः ) चक्ष 
द्‌ है ( ओत्रम्‌, पादः) धोप्र पाद्‌ है ( इति, अध्यात्मम्‌ ) 
यह श्ध्यात्म रै ( सथ, ्पिदैवतम्‌ ) श्रव श्रपिदैवत क्ते ट 
( अधिः, पादः ) भ्रमि पद्‌ ह ( पायुः, पादः) वायु फट दं 
( श्ादित्यः, पादः) श्रादित्य पाद र ( दिशः, पादः । दिशाय 
पाट र्ै( शि } इय परार ( श्रध्यात्मम्‌ ) अध्यात्प ( च) 
श्रौर ( श्मपिदैवतव्‌, च, एव ) प्रथिदेवत भी (उभयम्‌ ) दोना 
( उपदिष्टम्‌ ) उपदेश किये हुए ( मवति ) ते ई ॥ २ ॥ 
मवार्थ--वाणी,) पाण, चक्रु श्र भोत्र ये चार अध्यात्म 
मनरूप ब्रह्मे चार पाद्‌ हं चोर श्रग्नि, वायु, रादित्य मीर 
दिशां ये वार अधिदैवत आफाशरूप प्रह्ये चार पाद ई, 
हष प्रचार धध्यत्म अर श्रपिरैत दोनो उपदेश होगया २ 
वागेव ऋणश्चतुथः पादः सोऽभ्रिना ज्योतिषा 
भातिच तपति च भाति च तपति च कीत्य 
यशा ब्रह्ययचसेन य एषं वेद्‌ ॥ ३ ॥ 
दन्यय भोर पदाथ-( वाश, एव ) वाणी दी ( ब्रह्मणः ) 
ब्रह्मका ( चतुथः, पादः ) चौथ! पाद है ( सः ) वह श्रभ्रिना 
ज्योतिषा ) यथिस्प स्याति ( भाति) प्रकाशित होता रै 
(च ) भ्नौर ( तपति, च ) तपतामीहै (यः) जौ (एवम्‌) 
इस प्रकार ( वेद्‌ ) जाना ( सः) वह ( कोत्या ) कीति 
से ( यशषा ) यशे ( च भौर ( ब्रह्मवचसेन ) ब्रष्मतेज 
से { भाति) प्रफाशितष्ोताै( च ) रौर (पत्ति) तपता ३ 
भावार्थ कणी ह पनोख्प ब्रह्मफा तीन पादकौ अपेक्षा 


% ग्रनय पराथ श्रौर भा्रारसःदत # (१९१) 


चायः पद्‌ ६, वह पाद अभ्निरूप ज्योतिसे वक्तव्ये लिये 
प्र्शित ह्येता है चर बोलनेमे गति पाता रै, जो पेसा नान 
कर उपासना करता है बह कोत्तिसे यशसे शौर ्र्मतेनसे 
प्र शित होता है तथा तपता १ जैसे गा चरणेसि गमन करती 
हेतैपेष्टी मन बाणी, प्रण, नेत्र ओर श्रोत्रके दाय उन 
इन्दरियोके विषर्यो्ेको गमन करता ह इस कारणा वाणी रारि 
को मनोस्प ब्रह्मा पाद कहा है भौर श्नि, वायु, श्रार्त्य 
तथा दिशा ये अकाशरूप व्रह्मफे, गोके उदरे लगे हए चरणो 
को समान, उदरमें लगे हुएसे प्रतीत येते , शस करण उन 
करो श्क्राशङ्प्‌ ब्रह्मे पाद कटा है॥३॥ 


प्राण एव ब्हमणश्चतुथः पादः प्र वायुना ज्यो- 
तिग॒ भाति चतपानिच भाति च तपति 
कीरा यमा व्ह्ययचमेन यपं वेद ॥ ४ ॥ 

दमन्यय श्मौर पदाथ-( प्राणः, एव ) प्रण ही (ब्रह्मणः ) 
त्रदमफ ( चतुथः, पादः ) चया पाद है सः) बह वायुना, 
ञ्यार्तिषा ) वायुल् ज्यातिके द्वारा ( भाति ) प्रकाशित हाता 
रे(च) श्र ( तपति च ) तपताभीदहे(यः)नो (एष्‌ 
एमा (वेद्‌) जनता ट (सः | वह ( शीतया) कौत्तिसे 
( यशा ) यशसे ( च ) श्रौर ब्रह्मवर्चसेन ) प्रह्मतेजसे 
( भाति ) प्रकाशित होता है ( च ) ओओौर (तपति, पताह ४ 

माव्य -व्राण ह व्रह्मा चौया पाद्‌ है, वह वायुपे स्थित 
ञ्थोतिङके द्वारा दपि पाता श्रीर तापदेवा है, जो रेसा 


१९२ ) ॐ छ न्दोग्योपनिषदु % 


लानकर उपाद्ना फरता दै वह कीति, यश॒ श्रार त्र्मवेनये 
यश दीति पाता है श्रीर तापदेताहै॥ ४॥ 

चक्तरेव ब्रह्मणश्चतुथः पादः स श्रादिपेन ज्यो- 
तिषा भाति च तपति च भाति च तपति च 
कीया यशमा ब्ह्मवचेसेन य एवं वेद ॥ ५ ॥ 

भ्न्वय श्रौर पदाथ -( चक्षुः एव ) चक्ष ही ( ब्रह्मणः ) 
बरह्मफ़ा ( चतुय; ) चौया ( पादः ) चरण ै (सः) व 
( दित्येन, स्योतिषा ) आादित्यरूप ज्योतिके दाया ८ पाति) 
प्रकाशित होता रै (च) भौर ( तपति, च ) तपता भह 
(यः) जो ( एवम्‌ ) रसा ( वेद ) जानता रै [ सः ] वह 
( कोत्या ) कीर्सिसे ( यशसा ) यशसे ( च ) श्र ( त्रह्म- 
शय॑सेन ) ब्र्मतेजसे ( माति ) प्रकाशित टोतारै च भौर 
( हप ) तपता है ॥ ५॥ 

भावाय- चकु ष्ठी घ्मका चौथा पाद रै, वह आित्यें 
स्थित ज्योतिकं दारा ख्पके निमित्त प्रफाशित होता है श्रौर 
हता दै, जो पेसा-जानकर उपासना करता है वह कीसि, 
श्न प्मौर वेदारिके थच्ययमसे उत्पन्न हुए तेजसे दधि पत्त 
है भौर तापदेता्॥ ५॥ 

भ्रोतरमेव ब्ह्यणश्चतुथः पदः स दिभिभिज्यतिष 
भाति च तपति च भाति च तपति च कीया 
यशसा ब्ह्यवचकैन य एवं वेद, य एवं वेद्‌ ६ 

भन्बय शरीर पदार्थ-( भोत्रम्‌ , एर ) भत्र षी ब्रह्मणः) 


# श्रन्वय पदार्थं श्रौर भावाथं सहित # (१९३ ) 


रक्षका ( चतुर्थः ) चौथा (षदः) चरणदै (क्षः) वह 
८ दिभिः, ज्योतिषा ) दिशाख्य उ्योतिके दवारा ( भाति) 
प्रकाशित होता है ( च ) भौर (वपति, च) तपता भी है (यः) 
नो ( एवम्‌ ) एेसा ( वेद ) जानता है [ सः ] बह (कीत््या) 
कीर्सिसे ( यशसा ) यशसे ( च ) भर ( बश्मगच॑सेन ) ब्रह्य 
तेमसे ८ भाति ) प्रकाशित होताहै (च) भौर ( तपति) 
तपता है ॥ £ ॥ 

मावार्थ-भरोत्र ही ब्ह्मक्रा चीया पाद है, बह. दिशम 
स्थित ज्योतिके द्वारा शब्द ,ग्रदणके लिये प्रफारित होतार 
प्मीर तपदेतारै, जो रेखा जानकर उपासना करता है वह 
कीस्षि यश॒ शौर ब्रह्मतेनके दारा दीप्षि पाताह मौरतापदेतारै 

# वृतीयाष्वायस्या्टादशः खरडः समाप्तः ॥ 

श्रादियो बऋय्यदेशस्तस्योपम्यास्यानमस्दे- 
वेदमग्र आसीत्‌ । तःमदासीत्ततसमभवत्तदाण्डं 
निरवतेत तत्सम्बतछरस्य मात्रामशयत, तनिनिर- 
भित, ते यारडकपाले रजतश्च सुवर्णं चाभवताम्‌ 

प्रन्वय मीर पदाथं-( दित्यः ) श्रादित्य ( ब्रह्म ) ब्रह्म 
ह ( शति) पेसा ( देशः ) उपद्रेश रहै ८ तस्य) उसका 
( उपन्याखल्यनम्‌ ) व्याख्यान [ क्रियते ] क्रिया जातां हँ 
( इदम्‌ ) यह \अग्रे' अगे (श्रप्तत्‌, एव ) त्रसत्‌ दी (असीत्‌) 
थ} ( तत्‌ ) बह ( सत्‌ ) सत्‌ ( श्रासीत्‌ ) था (तत्‌ ) ब 
( समभवत्‌ ) भज्ञेपकार हुभ्रा ( तत्‌ , वह। ण्डम्‌) शरणदः 
रूप ( निरथत्तेत ) हुभा ( तत्‌ ) बह ^ संवत्सरस्य ) संवत्सर 
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( १९४ ) % ह्वास्दाग्यापनिषह्‌ % 
को ( मात्राम्‌ ) परिमाणतो ( श्रशयत ) सोता रहा ( तत्‌ ) 
बड ( निरभिद्यत ) फटा ( ते ) वह ( आण्डकपाले ) अण्डं 
ङे दो कपाल ( रजतम्‌ ) बाद ( च ) शौर ( प्रवणम्‌ च) 
सोना मो ( अभवताम्‌ ) हए ॥ १॥ 
भावाथ --आदित्यकी उपासना करे ेसा उपदेश दिया 
जाचुकरा है, अव उसकी व्याख्या फी जाती है । यह सकल 
जगत्‌ खट होनेङी पूतं अवस्थामें भसत्‌ फहिये नामरूपसे 
रहित आर श्यन्दन-शन्य था, फिर उसने स्पन्दन पाया श्रार 
कुञ्‌ २ प्रतरत्तिव्राला द्रयाफिर किञ्चिन्मात्र नाम रूपका प्रकटता 
के द्रारा अङ्कुरित हए बीजकी समान क्रमसे स्थूल हुश्चा, तद- 
नन्तर फे्ीकरण हा जलसे अण्डा उत्पन्न हुश्रा वह श्रंड 
एक वपंभर तक तै ही पडा रहा वपभरके श्ननन्तर वह उपर 
से फटकर दौ टुकडे होगया उन दोना भागपिसे एक भाग 
रजव चद्‌! ) अर दसरा भाग सुरण होगया ॥ १ ॥ 
तद्यद्रजतं सेयं पृथि यद्सुव्रण॒बोैञ्जरायु 
त प्रेता दल स मेघो नीहारो या धमनः 
यस्ता नचो यद्राऽ्तेयमुदक> स समुद्रः ॥२॥ 
अन्वय श्र पदराय--(८ सत्‌ ) पह ( यत्‌ ) जो (रजतम्‌ ) 
रजत है (सा) वह ८ इयम्‌ ) यह (पृथिवी) पृथिवी है 
( यत्‌) जो ( सुवणम्‌ ) सुवणं ह (सा) व्ह (द्यौः) सगं 
रै( यन्‌) जो ( जरायु) जरायु ह (ते, बद्र (पवेताः) पद 
(यत्‌) नो ८ उस्वम्‌ ) मृष््मांश है (घः) व ( मेघः, 
नंदवार ) पेपसहित नीहार हं ( याः ) जो( धमनयः ) नादी 


 श्रन्वय पाथं शरीर यावाः+ सहित # ( १९५ ) 





हे(नाः) वह (नदः) नदष यत्‌) जो ( गासौयम्‌ ) 
रूत्र-स्यानर्पेका ( उदकम्‌ ) जज्ञ है (सः ) वृह ( समुद्र" ) 
सद्ुद्रहं॥ २॥ 

भावाय--उन दोनो कपार्लोप्ा जो रजतसरूप कपाल र 
पटी यह पृथिवीरै, जा सुव्रणरूप कपाल दै वह स्वगं हे; 
उस रंहे भीतर गभयेष्टनक्ा जो स्थूल श्रंश है वही ये पारं 
श्रीर्‌ जो मृष्ष्मश्रंश हे वह मेषसदहित कुहरा टै जो नादिये 
है, बही ये निरये ह ओर उस गभमेके मूत्राशयका जो ज 
रै बही यष सथद्ररै॥ २॥ 


श्रथ यत्तदजायत सोऽपावादित्यस्त जायमानं 
घोषा उलू लबोऽनूदतिष्ठनसवाणि च भूनानि सवे 
च कामासनस्मात्तस्योदयम्प्रति प्रत्यायनं प्रति 


(9 ( (९ 


घप्र उलूलकाश्चु[तिशन्त सवा च भूतान 
सवच कपाः ॥२॥ 

अन्यय थोर पदाय, श्रथ ) इसके श्चनन्तर ( यत्‌ ) ज्म 
( तत्‌ ) बह ( श्रजायत ) उत्पन्न हुश्चा (सः) वट असो 
यह ( अपित्यः ) आरित्य ह ( जायमानम्‌ ) रत्पनन दए 
( तम्‌ ) उसके प्रति (उलूलः ) षदे मारी नाद बाते (षाः, 
शब्द्‌ ( च ) श्रार ( सवांणि › सब ( भूतानि ) भूत (उ) 
चोर ( सर्वे ) सव ( कामाः ) विषय ( उदतिष्टन्‌ ) उत्पन्न 
हुए ( तस्मात्‌ ) तिखसे ( तस्य, उदयम्‌, प्रति ) उसके उदय 
छ निमित्त ( पत्यायनप्‌, प्रति ) बारम्बार श्चागमनके निरभित 


( १९६ ) % छ न्दोग्योपनिषषु # 

( उलुलवः ) बडे भारी नाद षाले ( घोषाः ) शब्द (च) ओर 
( भूतानि ) भूत ( च ) श्चांर ( से ) सव ( कामाः ) विषय 
( ्रन्‌ततिष्ठन्ति ) उत्पन्न होते ॥ २ ॥ 

भावायं-उस अण्डे फूटजाने पर उख श्रमे जो गभंरप 
था बह उत्पन्न दश्रा बरही श्रादिश्य ह, उस जन्पेहुए श्रादिस्य 
के परति उत्षवके जिये बदु २ नादरूप शब्द उत्पन्न हुए तथा 
सकल स्थावर जङ्गमरूप भूत तथा स्त्री वस्त्र भादि सकल 
विषय उत्पन्न हूए इसी कारण अब्र भी उस ्आादित्यके उदय 
के समय अरर श्रस्तके समय बे २ नादरूप शब्द सकल भूत 

शरीर सब विषय उठते ह| ३॥ 

प यएनमेषं विदढानादियं ऋ्यप्युपास्तेऽ्याशो 

हं यदेन साधो घोषा आ च गच्छेयुरुप च 
निम्रडरन्नम्रदेर््‌ ॥ ४ ॥ 

श्न्वय श्रीर पदायं-( यः ) जो ८ एवम्‌ ) इसको ‹ एवम्‌) 
षा ( विद्रान्‌ ) जानता हुभ्रा ( आदित्यम्‌ ) अादित्यकां 

( ब्रह्य इति ) व्रह्म हे एेसा मानकर ( उपासते ) उपासना 
फरता है ( सः ) बह ( द्रावम्‌, प्रतिपद्यते ) उस ष्टी भाव 
को पाता है (यत्‌) जो ८ एनम्‌ ) इसको (श्रभ्याशः, ह) 
शीघ्र ही ( साधवः ) निषि ( घोषाः ) शब्द (भागच्छेयुः ) 
श्रते ह ( च ) भोर ( उपनिग्रडेरन्‌ ) समीपर्मे आकर षुख 
भीदेतेहे॥४॥ 

भवा्थ-- जो इस तत्वको जानकर भादित्यकी ब्रह्मदषटि 
से उपासना करता हं षह उस भावको पाता है वथा उसको 


र चन्वय पदार्थं भरर मावायं वहित # ( १९७) 
पोगर पापक सम्पकसे रिति शब्द प्रप्र होते दं प्न प समह रहत शब्द भ्ठ होते ईं अर्यात्‌ 
चस शरोर उयक्घौ निर्मल कीर्ति फोलजाती है तथा उस कीति 


ङे करणस उसको आ्ानम्द्‌ प्राप्न होता ६ ॥ ४॥ 
इति भरी सामवेदीय द्कान्ोग्योपनिषद्न्वपदाथेभाषा- 
भाषार्थंसहितस्तृतीयाध्यायस्यैकोनविशः 
शअरङस्ततौयाध्यायश्च स्षमाषः 


# अथ चतुथोऽध्यायः # 


ॐ जानश्रतिदिपोत्रायणः श्रद्धेयो बहुदायी 
बहुपाक्य आसत स ह सवेत आवसथान्मापया- 
शक्र सत एव मेऽसस्यन्तीति ॥ ९ ॥ 

अन्वय श्नौर पदार्थ -( ह ) प्रसिद्ध ( जानश्रुतिः ) जनः 
श्रत राजका ( पौत्रायणः ) पुत्रका पात्र ( श्रद्धदियः ›) अद्धा 
फे साथ दान कएमेबाला ( बहुदायी ) बहुत देनेवाला (बत 
पाक्यः ) निसक्े घर बहुतसा पक होता हे एसा ( रास ) 
था (सः) वह (ह) प्रसिद्ध [राजा] राजा ‹ स्वसः ) 
सर्वत्र ( मे, एष शरस्स्यन्ति ) मेरा ही खायेगे ( इति ) एसा 
विचार र ( सर्वतः ) सर्वत्र ( श्राबसथान्‌ ) सदाव्रतक स्थानो 
छो ( पापयाशक्रे ) बनवाता हया ॥ १ ॥ 

माषा -जनभरुत राजाके पुत्रका पौत्र एक जानशरुति नाम 
क! राजाय), बह बड़ श्रदधाके साय बहुतसा दान दिया करता 
था, उसके यँ अरतिधिर्योके निमित्त बहुतसा भोजन पकाया 
जाता था, उत राजाफी यह इष्ाथी प्राम प्रोर नगर्यापें 
ब्रह्मण, ब्रह्मचारै, यति मेरा ह भोजन पाया करे, ईस लिये 


(१९८ ) ॐ उन्दोग्योपनिषह्‌ % 


उसने जहो तहा सवत्र ठेसी पमंशालये बनवारी थी, फि- 
निने श्चाकर लोग ट्रे, श्रीर मोघन पवें।॥ १॥ 


अथदहदणथ्मानिशायामनिपतुस्तद्रेवणदथ्ण्मो 
हथ्मममभ्युगद हा होऽयि मल्लात्त भस्लात्त 
जानश्रतेः पौत्रायणस्य सम दिवा ज्यातिरातत 


तन्मा प्रमाङ्नीम्तच्चा मा प्रधात्तारति ॥ २॥ 
अन्वय ओर पदाथ - (श्रथ) शअ्रनन्तर (ह) प्रसिद्ध 
( हंसाः ) हंस ( निशायाम्‌ ) रात्रिम ( श्रतिपेतुः ) उद्ने 
लगे ( तत्‌, ह ) उस स्मयदही( हसः) हंस ( चसम्‌ ) दमं 
हंसको ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( अभ्युत्राद्‌ ) बाला (दोष 
श्रथि, भोभो ग्रे ( भरलाक्ष, भर्लाक्ष ) हं मन्दरषटिवाले ! 
ह मन्ददृष्टे ! ( जानश्रतेः, पोत्रायणस्य ) जनश्रूत राजा 
के पुवकरे पत्रक ( द्विया सपम्‌ ) दिनकी समान (ज्योतिः) 
प्रकाश्‌ ( श्र ततम्‌ ) फला श्रा ट ( तत्‌) उमक्रो (मा परसलीः) 
मत स्पश कर (तत्‌ ) वह (ला) तुमको (मा प्रघक्षीः) 
न भस्मकरं (इति) इस प्रकर ॥२॥ 
भाव्रायं -तटनन्तर राजके दानगुणसे प्रपन्न दए फपिर्था 
नैवा दवताश्मान्‌ हसक स्प धारण दिया श्चार जिसप्रकार 
गजाक्री दृष्टि उनके उपर पड़ तैमे वह रात्रिम उड्ने लगे, 
उम सपय पीरा हंस श्रागेकर हंससे फटने लगा, फि-श्चरे 
भरा न्दर्ङ्धिासे ! जनश्रुत रजके पुत्रके पात्रका दिनकी 
ममान तेज एल रहा है उसको स्पशं न कर, कहीं रसान 
ह करि-उसक्षो स्पशं करके भस्म दोजाय १।॥ २॥ 


# भ्नन्वय पदार्थं ओरं भावाय सहित # (१९९) 


तमु ह परः प्रत्युवाच कम्वर एतमेतत्सन्त 
सयुग्वानमिव सवमात्थति यो सु कथ सयुजा 
स्ेक्व इति ॥३॥ 

अन्वय श्रीर पदाथ--( ह) कहते दं कि-( तम्‌, उ ) 
उसका ( परः ) श्रगला हंस (प्रत्युवाच) उत्तरमं बोला (श्रे) 
श्रो ( एतत्‌ ) इस महलमें ( सन्तम्‌ ) शिद्यमान (कम्‌, च ) 
खोरे माहान्म्य वाले ( एतम्‌ ) इसको ( सयुग्वानम्‌ ) गारी 
क जुए पर वटे हुए ( रोक्यम्‌, इव ) रक्वकी समान (आरत्य) 
कृता हं ( इति ) इस प्रकार कहा दश्रा दूसरा हंस बोला 
(यः) जो ( सयुग्वा, रक्वः ) गादीवाला रक्व है [सः] 
ब्रह ( कथम्‌, नु ) फन श्रौर कसार? ॥३॥ 

भवाथ -यह सुनकर श्रगले हंसने कहा, कि-तुमे भिक्कार 
है, जोतु इस महल पर सोते हुए जानश्रतिको गादीवाले रक 
को समान बताता रै । यह सुन कर पिले सने का, छि. 
क्षि -वह रेक्व कौन है अर उसका कैसा प्रभाव हे ? ॥३॥ 

यथः कृनाय विजितायाधरेयाः सयन्त्येवमे न 
स्वं तदभिसमेति यकि प्रजाः साधु कुवेनित 
यस्तदेद यप षेद स मथतदुक्त इति । ४॥ 

च्नन्य ओर पद्‌।यं--८ यथ। ) जेते ( प्रिजिताय ) विजय 
पये हुए ( छृताय ) कृतकं लिये ( श्रधरेयाः ) नीचेकं माग 
( संयन्ति ) श्रन्तगंत होते ह ( एवम्‌ ) एेसे ही (प्रनाः) 
प्रजाये ( यद्छिच ) नो शु ( साधु ) शुभकमं ( कवन्ति ) 


(२००)  # छाम्दोग्योपनिषहु # 


करतो ई ( तत्‌ ) बह ( सर्व॑म्‌ ) सष ( एनम्‌, अरभिसमेति) 
इस रेक्वके पुण्यम अन्तगंत होता है ८ सः ) वह ( यत्‌) जो 
( वेद ) जानता है ( यः ) जो ( तद्‌ ) उसको (षेद) भानता 
है (सः) वह ( मया) भने (दतत्‌ ) यद्‌ (रक्तः) कहा 
है ( इति ) इख प्रकार ॥ ४॥। 

भावाय - जैसे बिजय पाये हुए पासके चार ्ङ्कवाले कते 
( करवट ) के मीके तीन भाग अथात्‌ तीन भअंकवाला त्रेता 
दो अङक वाला दापर भोर एक श्यद्‌ बालेके सिये पासेके तीन 
भाग अन्तगंत होते दै, इसी परार प्रजाये नो कुद शुभ कमं 
करती ह वह सब शुभकम अरर एनफा फल इस रक्वफे धमं 
श्मीर उसके फलके जन्तगंत र, यदे रक्व जिस जानने योग्य 
( वेद्य ) पाथो जानता, उस बेद्यफो जो जानता है 
उस्तफो भी सव भ्राणिर्योके धमक समूह शौर उसका फएल 
रेककी समान भाप हेषाहे, उस विद्दानक्ो षी मेने श्स 
प्रकार फा है ॥ ४॥ 

नदु ह जानश्तिः पौत्रायण उष्शुश्रावसह्‌ 
सञ्जिहान एव चत्तारयुवाचाङ्गरेह सयुग्बानामिव 
रेक्यमात्येति यो नु कथ सयुग्वा रेक्व इति ५ 

स्वय शरीर पदाये-( ह ) कहते षै, ( कि- ) ( तत्‌+उ ) 
उसको ही ( जनश्रुतिः, पौत्रायणः ) जनश्रुत राजाके पुत्रका 
पात्र ( उपशुभ्रव ) सयोपपे हौ नता हुभ्रा (सः) बह 
(सज्जिहानः एव) शय्याको स्यागते दी ( क्षत्तारम्‌ ) बन्दीजन 
को ( उवाच, ह ) कहता हुभा ( भरे, भंग ) भरे भिय (सयु 


%# अन्वय पायं श्रौर भावार्थसहित # (२०१) 


ग्वानम्‌ इव रक्वम्‌ ) गःदीवालेकी समान रेक्वक्ठो (इति) रेसा 
( श्नात्य ) फह (यः) घो ( सयुग्वा, र्क्व) गादीवाला 
रोक्व है ( कथम्‌, तु ) वह कैसा रं ( इति ) इस प्रकार ॥५॥ 

याषायं सको षय बातो जनश्रुसके पुत्रका पौत्र जान 
भ्रति सुन रहा यथा, सुने हुए इन वचर्नो्ठा बारम्बार स्मरण 
करति हुए उतने रात्रि बिताई, फिर प्रातःफालफे समय बन्दी. 
जर्नो स्तुतियुक्त वाणीसे निद्राका त्याग करते हा उस्ने 
वन्दरीजनोसि कहा, $ - हे प्यारे ! प्रसिद्ध गादी वाजे रक्वे 
फस जकर कटो, क-म उससे मिलन चाहता, उन बन्दी- 
जनोनि कहा, कि-हे राजन्‌ ! वह गी बाला रेक्व फोन है 
भीर केषा ै१॥५॥ 

यथा हृनायविजिताधेरयाः संयन्तयेवमेनथ 
सर्वं तदभिसमेति यकशर प्रजाः साधु कुवन्ति 
यस्तद्द यतस वेद स मयेतदुक्तं इति ॥ ६ ॥ 

अन्वय चौर पायं --चौये मन्त्रके भ्रनुसार जानो ॥६॥ 

मावा्थ-राजाने इत्तर दिया, फि--जंसे सदाचरणके द्वारा 
स्ययुगको वशपें कर लेनेसे प्रेता श्रादि सष युर्गोको जीत 
लियाजतारैतैसेष्ी ये सब लोम जो इष्ठ पुण्यकमं फरते 
संतरां विद्याका जानने वाल्ला रंक उस सबको जानता रै, 
तने हंपे प्ुखसे रेका यह परिचय पायारै ॥ ६ ॥ 

स ह चत्ताऽनिध्य नाविदमिति प्रत्येयाय त 
होवाच यत्रारे ब्राह्मणस्यान्पेषणा तदनमच्छति ६ 


( २०२) % द्ान्दोगयोपनिषद्‌ # 


शी निशी 


न्यय शौर पटाथं-( ह ) कहते है, फि ( सः ) वह (त्ता) 
षन्दीनन ( श्रनिष्य ) खोनकर (न) नीं ( श्रविदम्‌ ) 
पाता हश्या ( इति ) एसा फहता हुश्रा ( प्रत्येयाय ) लार 
प्राया (तम्‌, ह) उसक्रां दी (उवाच) बाला (श्रे) ट 
क्षत्तः ( यत्र ) जहां ( ब्रह्मणस्य ) ब्रह्मवेत्ताकी (श्रन्वेपणा ) 
रोज री जाती ह ( तत्‌ ) तहां ( एनम्‌ ) इसको (्राक्च्छ) 
प्राप्त हो ( इति ) इस प्रकार ॥ ७॥ 

मावाथं- वह बन्दी जन श्रनेकां ग्राम रौर नगरे दह कर 
लौट श्राया श्रौर राजसे फहने लगा, फि- यमे रंक नहीं मिला 
राजाने उसस फिर का, कि शरे ! जरह अरण्य आदि एकाति 
स्थानं ब्रह्मपेत्तार््ोक्रो खोजना चाष्िये उन दी सब स्थानपिं 
जफ़र खोज कर ॥ ७ ॥ 

सो धस्ताच्छकटस्य पामानं कषमाणमुपोष- 
विवेश त टाभ्युवाद तं नु भगवः सयुग्वा क 
इत्यदः ह्या इति ह प्रतिजज्ने स ह सत्ताऽविद 
मिति प्रत्ेयाय ॥ ८ ॥ 

प्रन्वय भौर पटाथ-- (सः) वरह ( शकरस्य ) गाड़ीक 
( श्रधस्तात्‌ ) नीचे ( पामानम्‌ ) खुनलीफो (कषंमाणम्‌ उप ) 
सयुनलते दए समीपे ( उपविवेश ) वेढ गया ( तत्‌, ट ) 
उमेको दी ( छभ्युवाद ) फष्टने लगा ( भगवः ) हे भगवन्‌ 
( त्वम्‌, नु ) क्याश्राप दही ( सयुग्वा, रकः ) शकट वाले रेक 
ई (एति ) एय प्रकार (श्रे) हे (श्रषम्‌, हि) मेही 





# शन्यय पदाय श्रौर मावायं सहित # (२०३) 


( ति ) पेमा ( प्रतिज्ञे, ह ) प्रतिज्ञा करता दुप्रा (म्रः) 
ब्रह ( क्षत्ता ) बन्दीनन ( श्रविदम्‌ ) मंनजान लिया (श्वि) 
एसा मान कर ( प्रत्येयाय ) लाट आया॥ ८ ॥ 

भावाथ बन्दी जन राजाकी आत्नानुसार फिर खोजने 
चल परिया अर एक निजंन स्थानें गादीके नीचके स्थानें 
बे दए तथा शगीरका घुजल्ते हुए एक युनिको देख उनके 
पासं जाकर कंठ गया श्र फिर उनसे प्रश्न किया, किदे 
भगवन्‌ | क्या श्राप दी गाड बाले रक दै? उन्हे उत्तर 
प्रिया, कि-हांमें दी शकरी रे ह तव बन्दीजनने समभा, 
किये रकफो पदान लिया शौर राजके फसकफो लौट 
प्रया, तथा राजाको उनके पानेका समाचर दिया।॥६॥ 

॥ चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः स्रराडः समाप्तः ॥ 

नदु ह जानश्रुतिः परात्रायणः पटृशतानि गवां 
निष्कमशयतररथ तदादाय प्रतिचक्रमे त दाभ्यु- 
याद्‌ ॥ १॥ 

गरस्यय च्मोर परदाय-( तदु, इ) तव ( जानश्रुतिः, पात्रा 
याध; ) जनश्र तक्रे पूत्रक( पात्र ( गवाम्‌, षट्शतानि) छः 
मो शोप ( निष्कम) प्रणा हार ( अ्रश्वतरीरथम्‌ ) खर्च- 
गिरयो नुता हश्रा रथ (तत्‌) इसको (आदाय) लेकर 
( तप्‌ , प्रतिचक्रमे ) उन मुनिके पासक्रो चल द्विया (तम्‌ ) 
उनका ( शअभ्युत्राद ह ) कहता हृञ्रा॥ १॥ 

भावथ--उपत समय जनश्रूतके पूत्रका पोत्र जानभरति 
लाके दवारा भुनिके एदस्थको बतो जानकर छः सौ गए, 


( २०४) भ छान्दोग्योपनिषद्‌ # 
ए़ सानेक। ह।र भर एफ खच्चशियोसे जुता हुभ्रा रथ लेकर 
रेमे पास गया श्रौर उनसे कहने लगा ॥ १ ॥ 
रेकवेमानि षटूशतानि गवामयं निष्कोयमश्वत- 

रीरथोभ्नु म एतां भगवा देवता शाधि यां 
देवतामुपास्स इति ॥ २ ॥ 

ग्न्वय ओर पदरायं-( रेक) हि रेक ( इमानि) ये (गवाम्‌) 
ग भोरे ( षट्शतानि ) छः संदे ( अयम्‌ ) यह ( निष्कः ) 
सुवर्णहार ( अयम्‌ ) यह ( अश्छसरीरथः ) खच्चरियोसे जुता 
रय [ गृष्यतामर्‌ |] ग्रहण फापियि ( भगवः.) हे मगवन्‌ ! (याम्‌, 
देवताम्‌ ) जिस देवताको ( उपास्से ) उपासना करते हो 
( एताम्‌ ) इस ( देवताम्‌ ) दैदताको ( मे ) पेरे अथे (श्रनु- 
शपि ) उषदेषा करो ( इति ) इस प्रकार ॥ २॥ 

भवार्थ- हे भगवन्‌ ! येष; सौ गौ, एक सुव्रणका हार 
ञ्}र्‌ एक खिञ्चरिर्यासे जुना द्रुश्रा रथ, यहं सव प्रदृण करिये 
प्रौग थाप जिस देवता उपासना करतं दं उसका मुम उप- 
दरश दीभजिये॥२॥ 

नम ह परः प्रद्युवाचा ह दारा शुद्र तवेव 
मह॒ गोभिरस्तिति तद ह पुनर जानधतिः 
पोत्रायणः स्ख गवा निष्कमश्वतरीरथं ददिः 
तरं तदादाय प्रतिचक्रम ॥ ३ ॥ 

छ्न्वय श्रार पदाथ--( तम्‌, उ, ह ) उस राजकं प्रति 
( पर्‌; ) बह रंक ( प्रत्युवाच ) बोला ( शुद्र) हि शुद्र (दरे- 


% श्रन्वय पदां श्रीर भावाथं सहित # (२०५ ) 


सबा ) हारोन्नि युक्त ( गोभिः सह ) गकि साथ रथ ( तव- 
पथ) तेरा दी ( श्रस्तु) हो (इति) इस प्रकार (नानश्रतिः, 
पोत्रायणः ) जनभ्र्‌ तके पुत्रका पोत्र ( पुनः, एव ) फिर भी 
(तदु ह) उस रेके शिये ( गवाम्‌, सदस्रम्‌ ) सौ गौ 
( निष्क्‌ ) घुणंका हार ( अरग्बतरीरयञ््‌ ) खचस्वरि्योकाः 
रय ( दुहितरम्‌ ) पुत्रौ ( तत्‌ ) यह सक ( ्रादाय ) लेकर 
( प्रतिचक्रमे ) फिर उन र्ट म्रूनिके पास गया ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-रक भुनिने कहा, कि-श्रे ! ( शोकेन भाद्रत 
शुद्र ) शोकसे व्याकुल होनेके कारण शूद्र नामके योग्य राजन्‌! 
त्‌ इन सबको लेकर लौट जा, यह सब अपने कमद्ी रख, 
मब राजा लोट श्राया भीर तिषार करके एक सदस गए एक 
सोनेका हार, एफ खन्चरिर्यासि जुता रथ श्चोर अपनी पुत्री 
प्रो लेकर म्रनिफे पः फिर गया । क्षत्रिय जात्तिके राजा जान- 
भ्र तिको शुद्र शब्दसे संबोधन करनेमे रंक ऋषिक दो अभि- 
प्राय कलर्पना किये जासक्ते ह-त्‌ सोके वचन सुन शोक षा 
कर मेरे पास श्राया है, एक कारण यह दै भोर दसरा हतु 
शुद्र कहनेका यह है, सि~ त्‌ थोड़ा धन देकर उत्तम विचा पाने 
फ अनुचित यत्न करता टै, राजाने ऋ्चिके कथनं दृसरे 
तुको सम्भा, इस लिये व फिर पुत्री सहित बहूतसा षन 
खेङर श्राया ॥ ३॥ 

त हाभ्युवाद रकेद ससं गवामयं निष्को- 
ऽयमश्वतरीरथ इयं जायाथयं ग्रामा यसिन्न्‌- 
स्मन्वेव मा भगवः शीति ॥२८॥ 

१८ ३०६५१३४ 


(२०६) ४ छान्दोग्योपनिषष 9 

भन्वेय श्रोर पदार्थ-( तम्‌, इ ) उसङे परति ( श्रम्युषाद ) 
गोला (रेक) हि रेक (रदम्‌ ) यह ( गवाम्‌ ) गौर्भोका 
( सहम्‌ ) सख ( श्रयम्‌ ) यह ( निष्कः ) घछुवणंहर 
( चयम्‌ ) यह ( अश्वतरीरथः ) खस्चरियोफा रथ ( इयम्‌ ) 
धह ( जायां ) द्वी ( श्रयम्‌ ) यई ( ग्रामः ) ग्राम (यस्मिन्‌) 
ज्निषपें ( शरास्ते ) रहते हो ( मगवः ) है भगवन्‌ (श्नु एव) 
पीच्येषही (मा) मुभको ( शाथि ) उपदेशं दीजिये (तिः 
इख भ्रकार ॥ ४ ॥ 

भवथ-राजा जानश्ुति रक्वसे कहने लगा, फि-ह रेक्व ! 
यह सष गए, यह . हार, यह खस्चरिर्योफा रथ, यह श्रापकी 
धमपत्नी वननेके लिये मेरी पत्री तथा जिसे श्राप रहते ह 
यह प्राम्भ श्रापको अपण फरता हं हे भगवन्‌ ! इस सनये 
ग्रहण करके पासे मुम उपदेश दीजिये ॥ ४॥ 

नस्या ह मुखंपुपोदुगृदणन्नुवाचाऽऽजरारमा. 
शुद्ाननेव मुसेनालपपिप्यथा इति ते हेते रेव 
पणां नाम महाग्रषषु यत्रास्मा उवास तसे दौवाच 

पमन्वय चौर पदाय--( तस्या ह ) उसके ( मुखम्‌ ) मुख 
का ( उपाोदृश््वन्‌ ) जानते दए ( उवाच ,) बोले. ( शूद्र) 
रे शुद्र ( इमाः ) इनका ( त्रानहार ) लाया दै (मनन एव) 
इम ही ( मुखेन ) साभनसै ( आ्रालपयिष्ययाः ) कह रद्य है 
(नह) वह (एते) यह ( पहानरपेषु ) महापवित्र देशो 
( तक पणां नाम ) रेक्वपण नायसे प्रतिद्ध ये (तत्र) न्ह 
( उदास) र्ता या नस्ये) हम रेचको [ अदात्‌ ] रणामे 


# अन्वय पदाय श्रोर भावाथं सहित # (२०७) 
द्‌ गयि ( तस्म ह) तिस राजाके रथं ( उवाच ) उपर 
रता दुधा ॥ ५॥ 

भवाय -र्क्वने देखा, कि-एेसी सुन्दर कन्या भर गौ 
श्य पदाथ दक्षिणाय देनेको लाया ई जनो किप ट स्था 
म राजा प्रद्यादानका पात्र मी ह) यह नानकर कहा, फि- 
देशोक्षिटुनात्‌जो ये गोषु तथा वुतसा धन लाया, सुट 
सीकर दै, इष उपायत हीत्‌ मुफसे विद्याका दान करनेकः 
दरहा ह । महापवित्र देशरूप जिन ग्रामो यह ऋषि रहन 
थ ये श्रम रक्यपणं नायसे प्रसिद्ध ये वह ग्राम राजाे स्वन 
को दे दिये सव राजाक़ो सुनिने विय्याक्रा उपदेश दिया ।५. 

॥ इने चतुर्थायाध्यायस्य द्वितीयः खरडः समाः ॥ 

वायुवावि संवर्गो यदा वा ्भिरुढायति वाथ 
क ॐ, भः ॐ, (५ क क 
मेवाप्येति यद्‌। सूर्योऽस्तमेति वायुमेबाप्यति यदा 
चन्द्राऽस्तमेति दायुमेबाप्येति ॥ १॥ 

भन्यय शोर पदायं-८ वायुः, वाव ) वायु ही ( संवर्ग; ; 
संवग है ( वे) निश्य( यदा ) नव (श्नत्निः) अग्नि (उद्र. 
यवि ) शन्त होता है ( वायुम्‌, एव ) वायुको ही (श्र्येति) 
भप होता हे, यदा) जव ( दूरय; ) सयं ( शस्तम्‌. पनि ) 
अस्तको प्राप्त होता है ( वायुम्‌, एव ) वायुको द (इप्येनि) 
मप्र होता रै ( यदा ) लव ( चन्द्रः ) चन्द्रमा (स्तम्‌, एनिः 
धस्तको प्राप होता दै ( बायुम्‌,एर ) वायुको ही ( श्प्येति ) 
प्रप्होेताहे॥ १॥ 

भावाय षार वायु दी ( श्रगिनि भादिको भले प्रकार 


(२०८ ) £ छ न्दोग्योपनिषड # 


[1 





तिगलजानेके कारण ) संवगं ८ भले प्रकारसे निगलनान 
वाला ) है। नव यह प्रसिद्ध अग्नि शान्त होता है तब वायुम ह 
लीन होता है श्रयात्‌ वायुके स्वभावो पाता ह । प्रलयकाल 
मे नव सूयं अस्त होता है तव वह उस वायुर्मे ही लीन होता 
ह रौर प्रलयकाल्मे जब जब चन्द्रमा भ्रस्त हता रैना 
वायुर्मे ही लीन होता टै ॥ १॥ 

यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति, वायुदवः 
तान्सवान्‌ संब्रह्क्त इत्यधिदेवतम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वय श्रौर पदाथं-( यदा ) नब ( श्राप; ) जल (उश्छु- 
ष्यन्ति ) सूखते द ८ वायुम्‌, एव, भपियन्ति ) वायुम ही लीन 
होते £ ( हि ) क्योकि-( वायुः, एव ) वायु ही ( एतान्‌- 
सर्वीन्‌ ) इन सर्वोको ८ संतरदक्तं ) निगल जाता है ( इति ) 
इस प्रकार ( अधिदेवतम्‌ ) अपिदैवत कहा ॥ २ ॥ 

भावायं--जल जब सूखते दै तो षायुे ही लीन होतेदै 
क्योकफि-वायु दी भ्रग्नि आदि इन सर्बोको ग्रस जाता है,इस 
लिये बह संबगं गुणवाला वायु उपास्य टै इस प्रकार अरधि- 
दैवत किये देवतार्भरोपे संवगंकौ उपासना शौ ॥ २॥ 

अथाध्या्मम । प्राणो बाय सवगेः स यदा 
स्वपिति प्राणमेव वागप्येति प्राणं चचचुः प्राण 
्रोतर प्राणं मनः प्राण ह्यवेताम्‌ सवान्‌ संब्ररकत इनि 

ग्रन्वय श्रौर पदाथं-( श्रथ ) श्रष ( भ्रध्यात्मम्‌ ) श्रध्यात्म 
कृषा जता हं ( पराणः वाव ) प्रणी (संवगः) संयगं षट 


_ _ # अन्वय पदाय ओर मावायं सित # (२०९ } पदार्थं भीर भावायं सहित # ८२०९ ) 


( सः ) बह ( यदा ) जब ( स्वपिति) सोता हे (वाक्‌ ) 
नाणी ( प्राणम्‌ , एव, श्रप्येति ) भाणमें ही लीन होती ह 
( चकुः ) चक्षु ( प्राणम्‌ ) परए लीन होता ह ( श्रोत्रम्‌ ) 
शरोप्र ( प्राणम्‌ ) भाणे लीन होता र ( मनः ) पन (भाणम्‌) 
पराणे लीन होता है (हि) निश्चय ( पाणः एव) भ्राणद्री 
( शतान्‌ ) इन ( सान्‌ ) सबको ( संबुट्ते ) प्रस लेत है 
( इति ;) इस प्रकारं ॥ ३॥ 

भावार्थ श्रव सृकष्प शरीरम संवगंकी उपासना कहते 
क्रि-प्रख्य प्राण ही संवगं है । यह परुष जव सोता रैते 
वाणा मनमें ही लीन होती हं, चकष प्राणमं दी लीन होता है, 
श्रौध्र प्रणमे ही लीन होता हे, मन भाणे दी लीन हातारै, 
क्याफि -प्राण वाणी श्रादि सबको ही निगल जाता रै, इस 
कारग्ण संवगं गुल बाले प्राणकी उपासना करनी चाधि ।३। 

तौँवाएतो दो संवर्गो वायुर देवेषु प्राणः 
प्राणषु ॥ २ ॥ 

अन्वय शरीर पदाथ--( वं) निश्वय (तौ) बद (एतौ) 
यह (द्री) दो (संवर्गो) संबगं ह ( देवेषु) श्रनि श्रादि 
दवताञ्रपिं ( वायुः, एव ) वायु टी है ( प्राणेषु ) वाक्‌ आदि 
इद््रयोपिं ( प्राणः) प्राण हे॥ ४॥ 

भावा्थ-वायु शौर प्रणयेदोहोसंवगद। वायु प्रि 
श्रादवि देतां संबगं है चीर प्राण वाणी रादि इद्दियोमे 
संषगं है ॥ ४ ॥ 

अथ हं शोनकश्च कयियमभिप्रतारिणं च काच- 


( २१० ) # इान्दोश्योपनिषदश्‌ क 


सेनिं परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी भिभितते तस्मा 
उदहन ददतः॥५॥ 
वय ओर पदा्थ-( अथ ) थव ( शोनकम्‌ ) शुनफषं 
पूत्र ( क्पियम्‌ ) कापेय ( च ) यार ( काक्षसेनिम्‌ ) क्षसेन 
के पुत्र ( अभिप्रतारिणम्‌ च) श्रभिप्रतारी भी ( परिदिष्यः 
भाखौ ) भोजन परोसे हुए उन दोनोसे जह्मचारी) ब्रह्मचारं 
( बिभिक्षे ) भिन्ना मागता श्रा ( तस्मे, उ, ह ) उस बरह्म 
` चारीको (न) नदीं ( ददतुः) देते दए ॥ ५॥ 
भावरायथ--श्रव बायु आर धाणकी स्तुतिके लिये श्रार्या 
यिका कहते र, कि-शुनकका पुत्र कापेय भार कससेनका 
पुत्र थभिप्रतारी ये दोनां भोजनको बटे चौर रसोदयेन इनक 
भोजन परोसा इतनेमें दी एक ब्रह्मचारीने ्राफर इनसे भिक्ष 
भरमि, परन्तु ब्रह्मचारीमरं ब्रह्मवेत्तापनके चिह्न दख उसफ) 
परीक्षा करनेके लिये इन्टानि भिक्षा देका निषेध करदिया । 
स दावाच महालनग्रतुरो देव एकः कः म 
जगार भुवनस्य गोपास्तं कापेय नाभिपश्यन्ति 
मत्या अभिप्रतारिन्‌ वहुधा वसन्तं यस्मै वा पत 
दन्नं तम्मा एतन्न दत्तमिनि ॥ ६॥ 
अन्वय श्रार प्राथ (मः ह) पह ( उवाच) षोला 
( महान्मनः ) वड श्नाक्रार व्राले ( चतुरः ) चारक्रो ( भुवनस्य, 
पाः ) जुवर्नोक्रा रक्षन (सः) पह ( एकः, देवः ) एक देवता 
८ नगर , निगल गया( फ़पिय ) टै कापेय ( बहुपा ) अनेक 


कर श्रन्वय पदाथ श्रीर्‌ माबार्थक्षहित # (२११) 


भरकारसे ( वसन्तम्‌ ) वसते हए ( तम्‌ , उसको ( स्याः ) 
मनुष्य (न ) नदीं ( श्रमिपश्यन्ति ) देखते ह ( चभिम्- 
रन्‌ ) हे भरभिप्रतासिन्‌ ( वं ) निश्चय ( यस्मे, एष ) जिसके 
लिये ही ( एतत श्रन्नम्‌ ) यह अन्न र ( तस्म ) उसके शये 
( एतत्‌ ) यदह ( न ) नीं ( दत्तम्‌ ) दिया ( इति ) इसप्रकार 

मावाथ-उस सय वह ब्रह्मचारी कहने लगा, फि-भूश्रादि 
शरुवनोका रक्षफ़ जो एक प्रजापति देवता पीछे कषे हप मह्य 
प्यवशालो अतनि बायु चन्द्रमा श्रौर मयं इन चार दैवतानां 
फ ग्रसं करता हे वह श्रध्यात्म शचथिरैव श्रीर अधिभूत इन 
य {नते प्रकारे संखासमे वसर्हा हतो भी मनुष्य उसको 
नही देख पाते । हे कापेय ! है श्रभिप्रतारिन्‌ ! तुम जिसक इस 
्नन्नक्ा मोजन फते द्य क्या उसको जानते" १ तुमने उच्च 
फो यह भन्न नहीं दिया १॥ ६॥ 

तदु ह शौनकः कपयः प्रनिमन्दानः प्रसयेया- 
यात्रा देवानां जनिता प्रजानाश्हिरण्यदष्ट- 
वभमोऽनसूरिणहान्तमस्य महिमानमाहुरनदयमान 
यदनन्नपत्तीति वे वयं व्रह्मवारिन्नेदमुपास्महे 
दत्तास्मे भिक्ञामिति।॥ ७॥ 

द्न्वय शार पःथ-( शौनकः ) शुनकक्ा पुत्र ( कापेयः) 
पपिय ( नदुह ) उस्म ( परतियन्य्ानः ).विचार करता ह्या 
( प्रत्येयाय ) उसके समीप गया ( देवानाम्‌ ) देवताश्रो्ा 
( भान्मा ) भत्मारूप ( परजान्‌ ) भजार (जतिता) उत्पा- 


(२१२) % दछान्दोग्योपनिषहु # 


दक ( दिरणएयदष्टः ) अमम्र दाद्‌ बाला ( बभसः ) भक्षण करने 
के स्वभाव बाला ( अनतूरिः ) चेष्ट कराने बाला रौर ञानी 
र ( यत्‌ ) क्योकि ( अनघमानः ) उसफा कोर भक्षण न्दौ 
कर सक्ता ( श्चनन्नम्‌ ) दूसरेके ्नभक््यका ( भत्ति ) खाता 
है ( इति ) इस कारण ( वं ) निश्चय ( शरस्य ) इसके (महा- 
न्तम्‌ ) बड़े भारी ( महिमानम्‌ ) रेशवयंको ( माहुः ) कते 
है ( ब्रह्मचारिन्‌ ) हे व्रह्मचारी ˆ वयम्‌ ) म ( इदम्‌ ) रस 
क्तो ( श! उपास्महे ) चारो श्रोरसे उपासना करते ह [भृत्याः] 
हे सेवका ! ( श्रस्मं ) इसको ( भिक्षाम्‌, उत्त ) भिक्षादो 
८ इनि ) एेसा कदा ॥ ७॥ 

मावायं -शुनकपुत्र कापेयने ब्रह्मचारीके इस प्रकार प्रश्न 
करने पर देवति विषयमे किचार करिया ओर फिर ब्रह्मचारी 
करे पर्षा उत्तर देते हुए कदा, किह ब्रह्मचारिन्‌ ! लो देष- 
तार्थराक्रा यात्मा प्रनाश्रफिं उत्पादक, परिश्रम नपानकर 
सवका संहार करन वाला, भक्षण करनेकं स्वभाव वाला, 
बरा कराने वाला ज्ञानो जिसका कोरे मक्षण नीं कर सकता 
पमा श्रीर जिसको कोई न भक्षण फर सके एसे श्रग्नि वाक्‌ 
यादि भक््यका भक्षण करन बाला ६, उसको वदी भारी 
विभूति हे उसका दी हम सव परकारसे उपासना करते ह । कापेय 
ने अपने सेवर्फाफो राता दी, कि-इम प्रह्यचागीकां श्रन्न दाऽ 

नस्पाउह ददुस्ते वाएते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश 
सन्तस्तक्छतं तस्माप्सषांयु दिच्छन्नमेव दश 
कृतथ येषा विराडन्नादी तयद सवं रषे 


% श्मन्वय प्रायं चोर भावाय सहित # (२१३) 
सवमस्येदं हए भवत्यन्नादो भवति य एवं वेद 
य एवं पद्‌ ॥ ८ ॥ 

अन्वय श्रौर्‌ पदाथ-- (ते) वह सेवक ( तस्मं उ, ह) 
उस व्रह्मचारीको { ददुः ) देते हुए ( वं ) निश्चय ( एनं ) 
यह ( श्रन्ये, पश्च › श्रलग पचि ८ भन्ये पश्च ) श्रर श्रलग 
प. (दश, सन्तः; दश दते हुए ( तत्‌ ) यह सथ ( कृतम्‌ ) 
कृत है ( तस्मात्‌ ) उस दश संस्या बालेसे ( सवाम ) 
सव ( दिक्षु ) दिशाश्चमिं ( न्नननम्‌ ) नन ( दशकृतम्‌ ) 
दशका क्षिया श्रा ह ( सा ) बृ ( एषा ) यह ( विराट्‌ ) 
धिराट्‌ ( अन्नाद ) भ्न्नक्ो भक्षण करने षाली है ( खया ) 
उससे ( इदम्‌ ) यह ( सवम्‌ ) सब ८ दृष्टम्‌ ) देखा हु्रा 
हेता टै (यः) जो (एबम्‌ ) एेसा (वेद्‌ ) नानता है (तस्थ) 
उसका ( इदम्‌ ) यह ( सवम्‌ ) सब ( दृष्टम्‌ ) देखा दहृध्रा 
( भवति ) हाहा है ( अन्नादः) अन्नका भक्षण करने षाला 
( भवति ) हेता ह ॥ ८ ॥ 

भावाथ दव प्रकार भ्रङ्खा पाकर सेवर्फोने ब्रह्मचारीको 
भिक्षादी। भश्चि भारिक चार श्रीर वायु यह वाक्‌ श्रादरिसे 
दन्य पच है तवा उनसे भन्य वाक्‌ रादि पाँचदये सव 
प्रिलकर टश येते है र कृत ( चार, तीन दौ श्रौर एक एसे 
प्रकतं बाला जुश्रा खेलनेका पासा वा भ्ननन ) कहलाता रै स 
से सब दिशामि भरमि यादि चयोर वाक्‌ आदि देवता 
पूणा श्चन्न ह । यह प्रसिद्ध॒ अन्न देवता है विराट्‌ पिष्णु ही 
इस भन्न मोक्ता हे श्रौर प्रियाद्‌ शब्दसे कहा जाने बाला 


(२१७५) # छन्दोग्योपनिषद्‌ # 


० ०५ = क जेकनयन्दविको त १ सि” गिः 


षिष्णु देवता टी एस सबको देखत है । जो एसा यान कर 
उपासमा करता ३ वह चन्नका भोक्ता होता ₹ शौर सकः 
तत्त्वो देख पाता है ॥ ८ ॥ 
1 चलुथायाष्यायस्य वृतवीयः खराः समाप्रः ॥ 

सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातरमामन्त्र- 
याञ्चकरे बह्यचयं भवति विवत्स्यामि द्विगोत्रोन्व- 
टमस्मीति॥ १॥ 

श्न्वय ञ्रीर पदाय --( नाबालः ) भयालाफा पुत्र (सन्य- 
पःय: ) सत्यकाम । णबाल्सम्‌ ) जबःला नापधाली ( पात- 
रम्‌ ; माताका (व्यामन्त्रया्चक्र) कडता श्या ( भवति ) ह पएृज्य 
खतः ( ब्रह्य चयम्‌, विवरस्यामि ) ब्रह्मचयं पवक गुर ङ्म 
बसूगा ( अष्टम्‌ ) मे ( किंगोत्रः, तु ) किम गोत्रका (स्मि) 
हु ( उति) इछ भकार ॥१॥ 

मादाय--जवालाके पुत्र सत्यकामे श्रपनी माना नमाला 
से कहा, फि-हे पुञ्यमाता ! पं वेद पद्नेके लिये ब्रह्यचाणै 
होकर गुस्डूलमें वाख छना चाहता ह, बताश्रोमे क्रिस मात्र 
परं उत्पन्नद्रश्राहर।१॥ 

सा हैनमुवाच नादहमेनदद्‌ नान यदराचरस्तवमामि 
वट्‌ चरन्ती परिचारेषी य।वन तापरलम साऽह 
मेतन्न वेद यद्रात्रम्वमासे जबाला तु नामाल्द- 
मभ्मि सत्यकामो नाम समसि ससल्यकामण्व 
जाबालो उवीणा इति ॥ २ ॥ 


क श्रन्वय पदार्थं भ्रौर भावाथं सिति £ (२१५) 


1 । 


छमन्वय श्रौर पदा्य-( सा ) बह ( एनम्‌ ) सको (उवा) 
घोल ( तात) है तत (स्वम्‌ ) त्‌ ( यदुगोत्रः) जिस गोत्र 
फा ( असि ) हे ( एतत्‌ ) यह ( श्रम्‌ ) पे ( न ) नहीं (वेद) 
नाती हं ( बहु) बहुत ( चरन्ती ) सेवा करती हरं ( पररि- 
सारिणी ) अतिथिसेवाये लगी रट फर टी ( योने ) युग 
वस्था ( त्वाम्‌ ) तुभफो ( लमे ) पाती दईं ( सा,अहम्‌ ) 
एसी पं ( यद्ोत्रः) जिस गोत्रका ( त्वम्‌ ) तू ( श्रसि) ष 
( पतत्‌ ) इसको ( न ) नदीं ( वेद्‌ ) जानती ह (भषम्‌ तु) 
मेषो ( जषाला नाम) नवाला नाम वाली ( श्रसि) षह 
( स्वम्‌ ) तू ( सत्यकामः ) सत्यक्राम नाम बाला ( रसि) टै 
( सः ) वह तू (जवालः सत्यकामः ) जबालाफा पुत्र सत्य- 
कपि [ श्रस्मि | ह ( इति, एव ) पेसा्टी बुवीयाः) कहना २ 

मावायं--जबालनि कहा, कि हेवेगा! तु किस गोत्रे 
उयन्नद्रृ्ारै, यह पं नहीं जानती कर्योफि-मे यौवनफालमें 
प्रतिकं घर जा अतिथि थते य उनको सेव्रकफेि कमम लगी 
गही या, षस फारण पन तेरे पितासे गोत्र श्रादि नीबू 
याभ्मार ज्या ही युवावस्थामं तु उत्पन्न ह्या कि- तेरे पिता 
फ; परए दागय।, इय प्रकारं श्रनाय होनेके फरण तू क्षिसि 
गोत्रा ड इस दातको पे नटीं जानसकी, परन्तु मेरा नाप 
जवल श्म।र तेरा नाम सत्यकाम रै, तुमसे यरि भावाय 
बुभ ते इहना फि-पं जवालक्रा पुत्र सत्यमहं || २॥।; 


मह्‌ हारति गतममत्योवाच वह्यचय भग 
वति बतस्याम्युपेया भगवन्तमिति ॥ २ ॥ 


( २१६ ) # दन्दोग्यापनिषद्‌ % (२१६) _ % बन्दोग्योपनिषद्‌ % 


प्न्य आर पराथ--( सः ) वह ( ह ) प्रसिद्ध (शरि 
दूतम्‌ ) हरिदतक्े पुत्र ( गोतपम्‌ ) गोतमो ( एत्य ) पाप 
होकर ( उग्ाच ) बोला ( भगवति ) श्रीमानके यँ ( ज्म. 
च्य, वत्स्यामि ) ब्रह्मचयंपूवंक निवास फरू गा ( इति ) इस 
करणस ( भगवन्तम्‌ ) श्रोमानको { उपेयाम्‌ ) प्राप्त हुश्चा हं १ 

भवाय -पाताको बात सुनकर सत्यकामने दरिद्रे पुत्र 
गःनपके समीप जाकर कहा, कि-हे मगवन्‌ ! में प्रदह्मचयं 
धारण करके विद्यध्यियन करनेके लिये श्रापके समीप रहने 
को इच्छसे श्राया ॥३॥ 

त होवाच किंगोत्रो नु सोम्यासीति सहाः 
बराच नामतदद मो यद्रोत्रोाऽहमस्म्यपृच्छंमान- 
२ सामा प्रत्यत्रषीदु बहदं चरन्ती परिचारिणी 
यवन वामलमे साऽहमतनन षेद यदरीत्रस्वमसि 
जबाला तुनामाऽहमास्मि सत्यकामो नाम त्म- 
मीति सोऽह सत्यकामो जाबालोऽसिि मोइति 

अन्वय श्र पाथं --( सोम्य ) हे परियदशेन (फिगोत्रः, 
नु ) छिस गोत्रषाला ( श्रमि) है ( इति) एसा (तम्‌) 
उपक्र ( उकाच ) बोला ८ सः › षह (उवाच) बोला (भोः) 
हे महाराज ( यदुगोत्रः ) जिस गोत्रा ( ग्रहम्‌ ) पँ श्रसिि) 
ह ( एनत्‌ ) यह ( ग्रहम्‌ )र्म( न) नहीं ( वेद्‌ ) नानताह 
( पतरम्‌ ' पाताको ( अपृ च्छम्‌ ) परभ्न करता दुध्रा (सा) 
बह (मा.पति) पुमे ( श्रबरवीत्‌ ) हतो हरं ( बहु,षरन्ती ) 


% न्व पदायं भौर भाय सहित # ८२१७ ) 


अभिक सेवा करती हर ( परिबारिणी › सेयामे चित्त वाली 

८ अहम्‌ ) पे (यौवने) युवावस्यामे ( त्वाम्‌ ) तुभफो (भ्रलमे) 
पाती हुईं ( सा) वह ( भम्‌ ) मे ( पदगोत्रः ) निस गोत्र 
का ( त्वम्‌) त्‌ ( असि) र ( एतत्‌ ) यह८ न) नहीं वद) 
भानती हं ( भम्‌ तु ) पँ तो ( जबाला, नाम ) जबाला नाप 
बाली ( श्स्मि) हुं (त्वम्‌ ) त्‌ ( सत्यकामः, नाम ) क्त्य 
छाम नाम बाला ( असि) हे । एति ) स प्रकार ( भोः )हे 
भगवन्‌ ( सः ) षह ( अहम्‌ ) पे ( जाबालः ) नवालाक्ञा पतर 
( षस्यकामः ) सत्यकाम ( अस्मि , ह( इति ) इस प्रकार थे 
भावार्थ -गोतमने कह, कफि-हे पियदशंन ! तेरा क्या गोत्र 

ह १ घत्यक्रामने उत्तर दिया, फि-हे भगवन्‌ ! म नहीं जानता, 
कषि-पेरा क्या गोत्र र । मेने अपनी मातासे गोत्रके विषये 
वश्च किया या, उसने उत्तर दिया, कि स्वामीके घर भतिधि- 
सेवका कामि हूत क्रिया करती थी, सेवामं किति क्षगा रहने 
ढे करण मेने तेरे पितासे व्यवसाय भीर लज्जाके कारणे 
गोत्र भादि नहीं बा था, तू युवावस्थार्मे उत्पन्म हरा भीर 
खो श्रवसे तेरे पिताका परण होगया, इस कारण पै दुःख 
म पश्यो भौर शोकषिहल होनेके कारण मने दृसरोति मी 
तेत गोत्र भादि नदीं बूम एस फारण में तेरे गोत्रफो नरी 
जनानती, परन्तु मेरा नाम जबाला ह र तेरा नाम सत्यकाम 
ह । सो हे भगवन्‌ ! पे नबालाका पुत्र सत्यकाम ह ॥ ४॥ 


तथ होवाच नैतदब्राह्मणो विवक्तुमहैति समि 


परणं सोम्पाऽऽ्येप ता नेष्ये न सत्यादगा इति 
१९ ३१ ।५।३४ 


( २१८ ) # छन्दोग्योपनिषद्‌ ऋ 


तमुपनीय इृशानामवलाना चतुःशता गा निरा 
कृःयावाचमाः साम्यानुस्व्रजति, ता अखभिप्रस्था 


यन्नुवाच नासदषेणावत्तयेति स॒ह वषगणं 
प्रोवास ता यदा सहस्र सम्पेदुः ॥ ५. ॥ 
यन्वय शरोर पदार्थ- ( तम्‌ ) उसको ८ उवाच ) बोला 
( भ्त्राह्यणः ) जो ब्रह्मणन हो वह्‌ ( एतत्‌ ) यह ( मिव 
क्तम्‌, न, हति ) स्पष्टरूपते नं कह सकता ( सोम्य ) हे 
परियदशंन ( समिधम्‌ ) समिधको (आहर) ला( त्वा) 
तुफफो ८ उपनेष्ये ) उपनीत फरूगा ( सत्यात्‌ ) सत्यसे (न) 
नदी ( श्रगाः ) हया ( इति ) इस कारण ( तम्‌ ) उसको 
उपनीय ) गयत्रीका उपदेश देकर ( कृशानाम्‌, अबला 
नाम्‌ ) कृश आर बलदोनोपरसे ( चतुःशता गाः निराकृत्य ) 
चरषां गार््राो निक्रलकर ( सोम्य) हे परियदशन ( इमा 
श्रनुसंत्रन ) इनके पीछे २जा( इति ) एेसा ( उवाच) बोलो 
(तः) उनको ( अभिप्रस्यापयन्‌ ) विदा करता हया (श्रसद- 
घरण ) धिना सदस्के ( न, यावत्तय ) लीटाकर न लाना 
इति ) पेखा ( उवाच ) बोला ( सः ) यह ( वपंगणएम्‌ ) 
त्रपाके समूह तक्र ( मोवास ) बाहर ही रहय (ताः) दह (यदा) 
नव ( सदश्च ) सदस ; सम्पेदुः ) हर ॥ ५ ॥ 
भवाथ-उतसे गातपने कटा, फि-बराद्यणसे भिम्न जाति 
वल्ता मतुष्य एमा सरल र अथ भरा वचनं स्पष्ट रूपसे 
नटीं कह सकता, क्योकरि- व्राह्मण स्वभावसे दी सरल होता 
£ दृषा स्भरक्से सरल नदी हेता, इस धकार . र सत्यसे 


$ श्र्वय फी श्रोर भवयं सहिते # (२१९) 


[रि 


नहं्‌( डिगा र, इस कर्ण हे प्रियदशंन ! मे तेरा उपनयन 
कराउगा, तृ दपर लिये समिघ्रायं लेत्रा, फिर उसको गायत्री 
का उपदेश देकर कृश यर बलदीन गंश्ोपरसे चारसः गो 
खयक्रो देकर कहा, करि है सोम्य ! इनके पीरेर जा श्योर 
जरर तक्र ये एकर म्रहस्च न हजायं दव तक लांराफर न लना. 
वदं उनक्रो सोकर उपद्रवरहित त्रणोवाले वनम वटूत दर्षातिदः 
र जव तक ङ्गं वह मघं नृरं ॥ ५॥ | 
॥ चतु्थायाध्यायस्य चतुथः लयड़ः समानः +. ` 
अथदेनसृषभोऽभ्युवाद सत्यकाम ३ इति मगव 
इति ह प्रतिशुश्राव प्राप्ाः सोम्य सदसथ्म्मः 
प्रापय न अआचार्धक्रुलम्‌ ॥.९॥ 
न्वय श्रीर्‌ पदाथं -( अथ ) इसके अनन्तर ( एनम्‌ ) 
षसं फो ( सत्यकाम ३) हे सत्यकाम ( इति) इस प्रकार 
( वषभः ) वृषम्‌ ( अभ्युवाद ) षोला ( भगवः ) हं मनन्‌ 
दृति ) एषा ( प्रतिशुभ्रव ) प्रत्युत्तर देता दुभा ( सौम्य) 
हे परियदशन ( सदस्‌ ) सदस संख्याक (पाक्ष; स्मः) 
प्राप होगम है ( नः ) दमे ( आचायंडलम्‌, प्र पय आचय 
कलमे पटवो ॥ १ ॥ 
भावाथ-- तदनन्तर एक दिन जिसे वायुदेदतःका परयैश 
श्रा था एेये एक वृषभने कदा धि-हे सत्यकाम ! सन्‌ उ 
रिया, करिहौ मगदन्‌ ! उसने कष्टा, कि-हे सोभ्य { हास 
संख्या सह होगयी, भ्रव हम ्राचायजङलमें पचा | ? 


बयणश्च ते पादं जवाणीति कऋीतु मे भगवा 


(२२० ) ५ घान्दोग्योपनिषद्‌ # 


निति तस्मे होवाच प्राची दिक्कला प्रतीची 
दिक्कला दक्षिणा दिक्कलोदीची दिक्कलेष षे 
सोभ्य चतुष्कलः पादो ऋ्यणः प्रकाशवान्नाम २ 
अन्वय अर पदार्थ- ( च ) भ्रौर ( ते ) तेरे अर्थं ब्रह्मणः) 
बद्यके ( पादम्‌ ) पादशो ( ब्रवाि ) कहता हं ( इति ) श्स 
पकार [ घ्रुपति ] कहने पर ( मगवान्‌ ) भाप ( पे ) मेरे अर्थ 
( वीतु ) किये ८ इति ) हस प्रकार कहने पर ( तस्म ) 
तिसङे भयं ( उबाच ) बोला ( पाची, दिक्‌ ) एषं दिशा 
( कला ) चतुर्थांश हे ( परतीची, दिक्‌ ) पिम दिशा (कला) 
चतुर्थांश ए ( दक्षिणा, दिक्‌ ) दक्षिणा दिशा ( इला ) षतु- 
थश है ( उदीची, दिक्‌ ) उतर दिशा ( कला ) चतुर्था 
है (सोम्य) रे भियदशंन (षे) निश्चय ( एषः) यश 
( ब्रह्मणः , ब्रह्मा (पकाशवान्नाप) परकाशयान्‌ नापर वाला 
( चतुष्कलः ) चार फलावाला ( पादः ) णद १ ॥ २ ॥ 
भावा्थ-चीर मे तुभपे ब्रह्मा पाद कहता ह रेसा कूटमन 
वर सत्यफमने कहा, फि-ह भमवन्‌ ! प्रुभसे किये, तव 
परप उक्से फहने लग।, कि पृवंदिशा कमे पादका चौया 
भाग है, पश्चिमदिशा चौथा भाग रै, दक्षिणदिशा चौया माग 
हे रौर उत्तरदिश। चौय। भाग रै, हे प्रियदशंन ! यह ही वार 
छइयवों वाल। ब्रह्मा पाद र भौर उसका माम परकाशवाग 


म य॒ एतमेवं विद्ाश्चतुष्कलं पादं ह्मणः 
प्रक्ाशवानिल्युपास्ते प्रकाशवानर्सिष्लोके मवति 


¢ अन्वय पाथं अर भावार्थं सहित # ( २२१ ) 


प्रकाशवतो ह लोकास्जयति य एवमेष विदांशच- 
वष्कलं पादं नह्मणः प्रकाशवानिस्युणस्ते ॥९॥ 

श्म्वय भौर पदायं-(यः) जो (ब्रह्मणः) ब्रह्मके ( पतम्‌ ) 
इस ( चतुष्कलम्‌ ) चार फलायाले ( पादभ्‌ ) पादको (एवम्‌ ) 
इस परार ( विद्धान्‌ ) जाननेवाला ८ भकाशवान्‌ , ।इतति ) 
परकृशावान हे इस प्रकार ( उयास्ते ) उपासना करता है (सः) 
बह ( धर्मिन्‌ , लौके ) शस लोकम ( प्रकाशवान्‌ ) पकाश 
बाला ( भवति ) होता रे (यः) नो ( एतम्‌ ) स ( बह्मा ) 
ब्रह्मे ( चतुष्कलम्‌ ) चार कलाबलि ( पादम्‌ ) पदको 
। एयम्‌ ) इस परफार ( पकाशवान्‌, इति ) प्रकाशवान्‌ है 
एषा ८ विद्वान्‌ ) जानता दभा ( उपास्ते ) उपाखना करता 
हे [ खः ] बह ( भकाशवतः ) परकाशवाले ( लोकान्‌ ) लोको 
को ( जयति ) जीतता ह ॥ ३ ॥ 

पावायं --जो ब्रह्मे इस वार कलावाले पादको इस प्रकार 
 ्ञानता श्चा, वह प्रकाशवान्‌ है, एसा मान कद उपासना 
छरता है वह इस लोमे भसिद्ध होता रै नो बह्म इस चार 
भागवाजे पादो इस परार जानता हृ्ना, ह भफाशवान्‌ है 
रा मानता हा उपासना करता है, बह मरणफे अनन्तर 
देवता धादे सम्बन्ध वाले भरकाशवान्‌ लो्कोको पाता १३ 

तुथांयाभ्यायस्य पञ्चमः ण्डः समाप्तः ॥ 


भ्रष्टे पाद्‌ वक्तंति सह श्वोभूतेगा यमि 
प्रस्यापया्कार ता यत्राभिंसायं बभूवुस्ता 


( २२२.) . -# बन्दोग्योपनिषडू # . 


मुपस्षमाधाय गा उपर्य समिधमादाय पश्चा 
दमनः प्राङ्पापविवेश ॥ ५॥ । 
छन्वय. शोर पदाथ; श्रग्निः ) शरप्नि (ते) तरं 
( पादम्‌ ) पादको ( वक्ता ) फदेगा ( इति ) इस प्रकार कक 
( सः ) ब्रह ( श्बोभूते ) दृसरे दिन ( गाः ) गौभ्रोो अभि. 
मस्तपय(अकार ) भराचायके परके लिये होता द्रा (ताः) 
वह ( यत्र ) जह्य ( अभिसायम्‌ , बभूवुः ) सायङ्कालके समय 
को पाप्त दुहेः ( तत्र ) तदा { गाः ) मौर्थोक्ो ( रषस्थ्य ) 
रोककर ( श्भम्‌ ) अग्निक (सप, सम्रधाय ) स्थापित 
करे ( समिधम्‌ ) समिधाको (आदाय) धारण करके (समग्ने) 
अभिर ( पश्राद्‌) पश्चिप्े ( पराङ्‌) परवामिगुख शोर 
( 'उपापव्रिवेश ) समीपम बेग १ ॥ | 
भवयं --श्रगिनि तुमे ब्रह्मे दृसरे पादका उपदेश देगा, 
पसा फहकर बहु वृषभ चुप होगया । व्रषभफी इसं बाबा 
सुनकर सत्यकाम दूसरे दिन गोर्भरोकषो ककर श्राचायंके घः 
का ओओोरको चल दिया, जति २ नहा सन्ध्याका समय हा 
तां हे सत्यकमने सव गार्थोफो एक स्थान पर रोक दिया 
आर अघि स्थापन फर्‌ श्रभिकरे पश्चिमे पूत्राभिथुख बट गया १ 


तम्िरभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति 
ह प्रतिशुश्राव ॥ २॥ 


अन्वय शौर पदायं-८ तम्‌ ) उसको (श्प्निः ) श्रपि.(सत्य- 
कमृ ३, इति) हे सत्यकाम एेसा कह कर ( ज्रभ्युवाद्‌ ) पुकारी 


% अन्वय प्रदाथं श्रौर भाक्छवे सहित # ( २२३ ) 


दश्ा ( भगवः, इति ) हे भगवन्‌ एेखा ! कड फर ( परति- 
शुश्राव ) उत्तर सुनाता टु ॥ २॥ 

भावाथं--उसफो हे सत्यकाम ! कह कर अभरिने पुकारा 
तब सत्यकामने शँ भगवन्‌ ! कह फर उनको उत्तर दिया २ 

ब्रहण. सोम्य ते पादं वाणीति तऋीतु मे 
भगवानिति तस्मे दोवाच पृथिवी कलाऽन्तरिचं 
कला दयाः कला समुदः केलेष वै सोम्य चतु 
ष्कृलः पादां ब्ह्मणाऽनन्तवाननाम ॥ ३ ॥ 

प्न्वय श्रौर पदाथं-( सोम्य ) हे प्रियदशन (ते) तेरे 
श्य ( ब्रह्मणः ) ब्रह्मके ( पादम्‌ ) पादको ( ब्रवाणि ) करता 
ह ( इति ) पसा फटने फर ( भगबान्‌ ) श्रीमान्‌ (मे) मेरे 
पथं ( ब्रवीतु ) करे ( इति ) ेसा कने पर ( तस्मे ) तिस 
के अयं ( उराच ) बोला ( पृथिवी ) पृथिवी ( फला ) कला 
ह ( भन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष ( कला ) कला हे ( धौः ) स्वगं 
( कला ) फला हे ८ समुद्रः ) सथर (कला) फला ह (सोम्य) 
है परियदशंन ( वे ) निश्चय ( एषः ) यह ( ब्रह्मणः ) बरह्मा 
( अनन्तवान्नाम ) भनन्तवान्‌ नामका ( चतुष्कलः) चार 
फलता बाला ( पादः ›) फाद है ॥ २॥ 

भावाथं-हे प्रियदशंेन ! तुमसे अरह्यका दसरा पाद कहता 
ह, सत्यकामने फदा-हयँ भगवन्‌ ! किये, तब भग्न उससे 
ने लग, कि-पृथिवी फला है, धन्तरिक्ष फला है, स्वगं 
फला ट ध्रीर रथुदर कलार, हे सोम्य ! इन चार कलार्भोफा 
ब्रह्मा एक पाद है भौर इस पादा नाम शभरनन्तवान्‌ १२ 


( २२४ ) -# -अग्वोरयोषनिषद # | 
स य एतमेवं षिदांश्चत॒ष्कलं पादं अह्यणोऽनः 
न्तवानिल्युपास्तेभ्नन्तवानसिमिस्लोके भवत्य नत- 
मेतां ह लोकाञ्जयति य एतमेवं बिदा श्तुष्कल 


पाद्‌ जह्मणोऽनन्तवानिलयुपास्ते ॥ ४. ॥ 

दन्य शर पदाथे-(यः) जो ( ब्रह्मणः ) प्रह्मके (एतम्‌ ) 
हस ( चतुष्कलम्‌ ) धार कलायाले ( पादम्‌ ) पदको (एवय) 
इस प्रकार ( विद्वान्‌ ) जानता हु्रा ( अनन्तवान्‌, इति ) 
श्ननन्तवान्‌ नहीं है एसा जानकर ( उपास्ते ) उपासना करता 
ह ( सः ) बह ( अस्मिन्‌, लोके ) इम लोकम ( अनन्तवान्‌) 
किच्छेद रहित सन्तान वाला (भवति ) हेता हे (यः) नो 
( ब्रह्मण ) ब्रह्मके ( एतम ) इस ( चतुष्कलम्‌ ) चार कला 
बले ( पादम्‌ ) [पादफो ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( विद्वान्‌ ) 
भानता हुश्रा ( श्रनन्तवान्‌ ) अनन्तवान्‌ है ( इति ) देस 
भानफर ( उपास्ते ) उपासना करता हे | सः ] षह (भनन्त- 
बव; ) द्मन्तरहित ( लोकान्‌ ) लोर्कोको । नयति) जीतता है ४ 

धाषायं-जो ब्रह्मे इस चार फलावाले फदफो इस रकार 
जानता हश्रा “अनन्तवान्‌' देसा पानकर उपासना करता है 
बह इस लोकम विच्छेद्रदित सन्तान बाला होता है । नो 
ब्रह्मके इस चार कला वाले पादको इस प्रकार नानता दुभा 
हमा नन्त नहीं होता पेसा जानकर उपासना फरता है ब 
भरणको प्राप होकर अक्षय लोकमि पवता है ॥ ४ ॥ 

#॥ इति चतुथांयाण्याथस्य षष्ठः खणडः समाप्तः ॥ 











र भ्रन्वय पाथं भ्रौरे भावार्थं सहित # ( २२५ ) 


हश पस्ते पादं वक्ति सह शोभूते गामि 
प्रस्थापयाञ्चकर ता यत्रामिसाय वभूवुस्तत्राभि 
मुपसमाधाय गा उपरष्य सप्रिधमादाय पश्चा 
दमनः प्राहुपापविवेश ॥ १॥ 


अन्वय श्रौर पदा्थ-( हंखः ) हंस (ते) तेरे श्रथ (पादम्‌ ) 
पाट्‌को ( वक्ता ) करेगा ( इति ) एेसा कहने पर ( सः) क 
( श्वोभूते ) दृसरे दिन ( गाः ) मर्क ( भ्रभिपरस्थापया- 
अकार ) पावायङे स्थानक भोरको होकहा हुमा ( ताः ) 
षह ( यत्र ) नर्हा ( भभिसायम्‌ , बभूवुः) सार्धंकाल हुभ्रा 
लँ एकटी होगयीं ( तत्र ) तहँ ( भग्नम्‌ ) अग्निका 
( उपसमाफाय ) स्थापित फर ( गाः ) गो्धोको (उपर्य) 
रोककर ( सपिधमर्‌ ) समिषाको ( भादाय ) ग्रहण करव 
( अग्नेः ) अग्निक ( परात्‌ ) पथिपये ( पार ) पूर्वाभि 
( उपोपनिबेश ) स्थित होमया ॥ १ ॥ 

मावायं--हंसरूप सूयं तुमे तीसरे पदका उपदेश रमे 
देसा ककर अग्नि चुप हरहा, तब वह सत्यकाम दृसरे धिं 
निरय मंसे निव गोरो लेकर भावायंके घरकी शोरफो 
कल दिया, बह गोपं नहँ सन्ध्या हरे तष्टं श्कट्री होकर खडी 
होगयीं तहँ सत्यकाम भी अग्निको स्थापना कर तथा गोरश्रो 
को रोककर समिधा ले भग्ने पिमे पूवांभिधरुख होकर 
अग्निक वचनका जिन्तवन करता हृश्रा उन दोनोके समीप 
पे बैदगया ॥ १॥ 


( २२६ ) # धुिोग्योपनिषद्‌ # 


तथ्ड्ट्थ्भ्स उपनिपत्याभ्यु वाद सप्सकाम ३ 
रति भगवः इति हे प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥ 

शर्य भ्र पदाथे--( हंसः ) हंस ( तम्‌, उपनिपत्य ) 
उसफं समीपपं उड्‌ कर सपीप्रपं आकर ( सत्यकाम ३) द 
सत्यक ( इति ) एेसा ( च्रभ्युकराद ) सम्बोधित करता हश्रा 
( मगः इति, ) हे ममवन्‌, इषं प्रकार ( प्रतिशुश्राव ) प्रत्यु 
ततर देता हुश्रा॥२॥ . 

भवाय-दहंस उड़ता हश्रा उसके समीपम चरा बडा धार 
उसको पुकारा, किहं सत्यकाम ! सुन, सत्यकामने परत्युनर 
द्विया, कि-हे भगवन्‌ ! किये ॥ २ ॥ 

ब्रह्मणः सोम्य ते णदं ऋणीति जीत 
भगक्राचत तस्म हवाचाम्रः क्लान्ूयः कला 
चन्द्रः कृला बिरत्कततेष वे सोम्य चतुष्कलः पाद 
बरह्मणो उ्यातिष्मान्नाम ॥ ३ ॥ 

ञ्मम्बय थोर पाथं -( सोम्य ) हे परियदशन (ते) तेरे 
अथं ( ब्रह्मणः ) ब्रह्मे ( पादम्‌ ) पदको ( अषीणि ) फहता 
हं ( इति ) एेसा कटने पर ( भगवान्‌ ) अरप ( पँ ) मेरे श्रध 
( व्रवीतु ) किये ( इति ) एसा सत्यकामे कहने पर (दस्म) 
उसको ( उवाच ) बोलला ( श्रग्रिः ) अग्नि ( कला) कलार 
( सूयं; ) सयं (कला ) कला है ( चन्द्रः ) चन्द्रमा ( फला ) 
फला है ( विद्युत्‌ ) बिनली ( कला ) कला हे ( सोम्य ) ४ 
प्रियदर्शन (वै) निश्चय ( एषः) यह ( ब्रह्मणः ) बरह्मकरा 


ॐ दन्वय पृदायं श्रौर. भावा्थसहित # ( २२७) 

( ज्यानिष्मान्‌ नाम ) ज्योतिष्पान्‌ नामका ( चतुष्कलः ) चार 
कल। वाला ( पादुः ) पाद है॥ ३॥ 

मवाथ --हंसने कहा, फि-हे सोम्य ! भँ तुभसे अद्ये 
नीसरं पादको कर्हुगा । सत्यक्रामने कडा, §ि -हे भगवान्‌ ! 
किये ! हंसने कहा, अग्रि एक कधा, सूयं एक कला चन्द्रमा 
एफ़कना श्रौर विनली एक कल। इस प्रकार हे सोम्य ! ये चार 
कलायं व्रह्मका एक पाद है शरोर इस पादा नाम उतोतिष्यान्‌ है३ 

स य एतमेवं विद्राश्रतुष्कलं पादं बह्मणो ज्यः 
तिष्मानिल्युपासते ज्योतिष्मानस्मिन्‌ लोके भवति 
ज्धानि्मतो ह लोकाजयति य एतमेवं विदा 
श्वतुभ्कलं पाद ब्रह्मणा ज्योतिष्मानिल्युपास्ते ४ 

परन्धेय ओर पदाथ-( यः ) जो ( ब्रह्मणः ) ब्रह्मे (एतत्‌) 
दत्र ( दिद्रान्‌ ) जानता हुञ्रा ( उयोतिष्मान्‌, इति ) न्यो- 
तिष्भरान र ठेस ८ उपास्ते ) उपासना फरता रै ( सः ) बह 
( श्रस्मिन्‌, लो ) इस लोकम ( ज्योतिष्पान्‌ ) प्रकाश वाला 
( भपतति ) दोना दै (यः) जो ( बरह्मणः) ब्रह्मे ( एतम्‌ ) 
इमं ( चतुष्फलम्‌ ) चार श्वयव वाले (पादम्‌ ) पादको (एवम्‌) 
इय ॒प्रकृग ( पिद्रान्‌ ) जानता हुञ्या ( ज्योतिष्मान्‌, इति.) 
ज्योतिष्मान्‌ हं, एषा ( उपास्ते ) उपासना करता है [ मः | 
ब्रह ¦ उयोतिष्यतः ) प्रकाश बाजे (लोकान्‌) लाकक्रो (नयति) 
ज{तत[ हं ॥ ° ॥ 

भाव्‌ाथ-जो इको एसा जान कर बह्मके इस उयोतिष्ान्‌ 
नामक -चतुष्कज् पादी उपासना करता है बह इष लोकप 


{२२८ ) # दान्दोग्योपनिषष्‌ # 


भरूाश षाला रोता है श्रौर मर कर चन्दर सूयं आादिके प्रकाश 
बाले लोको नाता ₹।॥ ०॥ 


॥ खतु्थाध्यायस्य सत्तमः खअरडः समाप्तः ॥ 

मद्गुष्टे पादं पक्तति सदह श्वोभूते गा अभि 
परस्थापयाञ्चकार या यत्राभिप्तायं बभूवुस्तत्राभि- 
मुपसमाधाय पश्रादसनः प्राहुपोपविेश ॥ ९ ॥ 
अन्वय शरीर पद्ाथ--( मद्गुः ) पदृगुरूप पराण ( ते ) मेरे 
श्रथ ( पादम्‌ ) चौथे पादो ( वक्ता ) करेगा ( इति ) रेरा 
कहने पर ( सः ) बह ( श्वोभूते ) प्रातःकाल होने पर गाः) 
शौर्मोको ( श्रभिप्रस्थापयाश्वकार ) हाँकता ध्रा ( ताः ) बह 
पए ( यत्र ) नहँ ( सायं बभूबुः ) साय॑कालके समय इट 
दृद ( तत्र ) तष ( ग्नम्‌ ) श्चग्निको ( उपसमाधाय ) स्या- 
पित करके ( गाः ) गौर््रोको ( उपर्य ) रोक कर ( सपि- 
धम्‌ ) सपिधाको ( आदाय ) लेकर ( श्रग्रः ) श्रभनिके (पात्‌) 
पश्चिमम ( पाङ ) पृशांमिषुल ( उपोपिवेश ) समीपर्मे बठ गया 
मावायं-पाणने जनलघुरगका रूप धारणं करके सत्यकागरसे 
कहा, फ तुमे अह्मे चीये पादका उपदेश दगा, ठेसा 
कहं कर हंम चुप हगया तदनन्तर दृसरे दिन सत्यकामने 
फिर गौर््भोको श्च चायंे घरकी श्चोरको हक दिया, वह गौर 
चलते २ जह सामः हरे तष शकटी हकर खद होग्यीं वहं 
श्रग्निफो स्थापना करके श्रोर गो्रोको रोककर समिघायं लिये 
हए सत्यक्राम भिरे पथिपमे पूवाभिशरख धेर हंसके बचन 
को स्मरण $रत। दुभा पौपं भौर भगिनिके सप्रीपमे बेड गया १ 


‰ श्रन्वय पदायं रीर भावाथ सहित # (२२९) 


तं मद्गुर्पनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति 
भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २ 

प्न्मय श्रौर पदरा्थ-( द्गः ) जल ्रुरगख्प प्राण ( खप- 
निपत्य ) उद्‌ कर श्चः( तम्‌ ) उसको ( श्रभ्युबाद ) पुकारती 
दम! ( सत्यकाम ) सस्यकाम ( इति ) इस बार ( भगवः, 
ति) हि भगवन्‌ इत प्रकार ( प्रतिशभ्राव ) परत्युत्तर देता हमार 

यावार्थ--नलप्रुरगक्रा रूप धारण श्ियि हए प्राण उसके 
पास अवग यार्‌ कदने ला, फि-है सत्यकाम { सुन । 
सत्यफ़(मने उत्तर दिया, फि्‌ कषये घनता हू ॥ २ ॥ 

ब्रह्मणः सोम्प ते पादं ब्रराणीति कऋीतु तेमग 
वानिति तस्म दवाच प्रणः कला चः केला 
श्रोत्रं कला मनः कलैष वरे सोम्य चतुष्कलः पादो 
ज्मण आयतनपरान्नाम ।॥ २ ॥ 

अन्य श्रोर पदार्थ ( सोम्य) हे मियद्शम ! (ते ) तेरे 
खथ ¦ व्रद्मणः ) ब्रह्मे ¦ पादम्‌ ) पदको ( जरवाणि ) कहता 

( दृति ) सद्रगुरे रेवा कहन पर ( भगवान्‌ ) आप (प) 
मो अथ ( जरवीतु ) करिये ( इति ) एसा कदन पर ( तस्म ) 
विमह अथं ( उवाच ) बोला (प्राणः , प्राण ( कला, कला 
ह ( चक्ष; ) चक्षु ( कला ) फला टै ( श्रोत्रम्‌ ” भोत्र ( कला) 
कृता ‡ै ( मनः ) मन ( कला ) कला है ( सोम्य ) दे पिय | 
दशन ( वं ) निश्चय (एषः ) यह ( श्रायतनवान्नाम ) आय 
ननबान्‌ नमरं ( चतुष्कलः ) चर फला वाला ( ब्रह्मणः ) 
रह्यक्षा ( पटः ) पाद दै॥३॥ 


(२३० ) # दान्दोग्योपनिषद्‌ % 

भावाथ --हे भियदशन ! तुफसे ब्रह्मफा पाद्‌ कहता है, 
एषा जलयुरगरूप प्राणने फा, सत्यक्ामने फा, फि-हे भग- 
कन्‌ ! मुभसे किये, तब उससे जलघुरगने कषा, फि-नासिक्ता 
सहित भाण कला है, चक्षु कला है, श्रोत्र कला है भीर मन 
कला रै, हे सोभ्य ! इन चार कलापं ब्रह्मका एकपाद है, 
इख पादा नाम्‌ भ्ायतनवान्‌ हे । सव फरणोके ग्रहण श्षियि 
हुए भर्गोका भ्ायतन फिये स्थान मन है, वह मन निस पाद 
रह वह पाद श्रायतनवान्‌ कहलाता है ॥ ३॥ 

स य एतमेवं विदांश्रतुष्कलं पादं ब्रहण भा- 
यतनवानित्युपास्त आयतनवानास्मिन्‌ लोके भव- 
त्यायतनवता ह लोकाञ्जयति य एतमेवं षिडा- 
अतुष्कलं पादं ब्रह्मण आयतनवानिप्युपास्ते 

अन्वय ओर पदा्थं-८ यः ) जो (ब्रह्मणः) बरह्यके ( एतम्‌) 
इस ( चतुष्कलम्‌ ) चार फला वाले ( पादम्‌ ) पादको (एवम्‌) 
इष प्रकार ( श्रायतनवान्‌, इति ) आायतनवाला है रेस जान 
कर ( उपास्ते ) उपासना करता है ( सः ) बह ( अस्मिन्‌ 
लोके ) इय लोकें ( श्रायतनवान्‌ ) घाश्रय कला (मवति) 
होता रै। यः) जो ( ब्रह्मणः ) प्रह्ये ( चतुष्कलम्‌ ) चार 
कल। पाले ( एतम्‌ ) इस ( पादम्‌ ) पादो ( एवम्‌ ) श्य 
धकार ( विद्वान्‌ ) जानता हुश्रा ( ्रायतनवान्‌)"इति ) भाय- 
तन वाला रै, इस प्रफार ( उपास्ते ) उपासना करता है [सः] 
बृह ( श्रायतनवतः ) आयतन वाले ( लोकान्‌ ) लोर्फकोक्षो 
( जमनि ) जीतता है ॥ ४ ॥ 


% प्रलय पायं श्रीर मावार्थसदहित * (२३१) 


भवाथ-नो ब्रह्मे इस पादको इस भकार जानता दुभा 
ब्रह्मे श्रायतनवान्‌ चतुष्कल पादकी उपासना करता है बह 
रस लोपं आश्रय वाला होता हे भौर मरकर वकाश व 
जोकि जाना हे ।| ४॥ 

॥ चतुर्थाध्यायस्या्टमः स्वराडः समाप्तः ॥ 

प्राप हावायकुलं तमाचार्योभ्युवाद सत्यकाम ३ 
इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ १ ॥ 

ग्रन्वय श्रौर पदायं-( भाचायंकुलम्‌ ) भावार्य॑के घरको 
( प्राप ) प्र गया ( तम्‌ ) उसको ( आचयः ) श्चाचां 
( सत्यक ) है सत्यकाम ( इति) एसा ( श्रभ्युवाद ) पुष्षाग 
कर कहता हुश्रा ( भगव्रः इति ) हे भगवन्‌ एेसा (अतिशुध्राव) 
भत्युत्तर देता हुश्रा ॥ १॥ 

भावा्थ-- सत्यकाम इस प्रकार ब्रह्मका उपदेश पाता २ 
याये घर शापा, भचायने सत्यकामको देख करं 
यःहा, छि-हे सत्यकाम ! सुन, सत्यक मने फदा,वि-हे भग 
घन्‌ ! किये, घनता हुं ॥ १॥ 

ब्रह्मविदिव वे सोम्यभासिको तु वाभुशशा- 
सत्यन्ये मनुष्येभ्य इति ह प्रतिजन्ने भगवाथ- 
म्तेव मे काप ब्रयात्‌ ॥ २ ॥ 

द्न्यय रौर पदार्थं -( सोम्य ) हे प्रियदशंन (वे ) निभ्रय 
( ब्रह्मभित्‌, इव ) ब्रह्मपेत्तासा ( भासि) पर्तत होता रे 
(त्या) तुभे (कः नु) फिसने ( भनुशशास ) उपदेश 
द्विया १ ( इति ) पेसा कहा ( मनुष्येभ्यः) मनुष्यो (म्ये) 


(२३२)  # छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


द्सरोने ८ इति ) एेसा ( प्रतिजज्ञे ) प्रसयुत्तर दिया (तु) 
परन्तु ( भगवान्‌, एवं ) आरपदही (मे) मेरे (कमि) इष्टा 
फे विषयमे ( त्रयात्‌ ) कं ॥ २ ॥ 
भावार्थ--ब्रह्मन्नानी पसनन इदर्यो वाला हसते हुए गख 
वाला चिन्ता रहित यौर तायं होता र, सत्यकामकी भख - 
यद्रा पेसी ही देखकर आचायंने कहा फि-हे बेटा ! तू ब्रह्म- 
ब्वानीसा दीखता र, तभे किसने उपदेश दियाहै१पेसा 
भचायंने बूभातव सत्यकामने कहा शिम मयुर्यानि नदीं 
देवतान उपदेश दिया है परम्तु इससे मुभे सन्तोष नदीं 
है इस लिये श्रापदी मरौ इच्छक अनुसार उपदेश दीजिये 
शतथ हयव मे भगवदुटशेभ्य आचांयाद्धेव 
विद्या ष्रिदेता साधिष्ठ प्रापयतीति तस्मे हतदेवा- 
वाचात्र हन किञ्चन वीयायेति वीयायेति ।३। 
प्नन्वय अभीर पराथ-(भगवट्दसेभ्यः, एव) भाप सरीखोसे 
टी (मे) मेने (हि) निश्वयके साय (श्रूतम्‌ ) घना 
( आचायात्‌ एव ) श्राचायंसे दी ( विदिता ) नानी हु 
( विद्या ) षिवा ( साधिष्टम्‌ ) परम-भ्रष्ठपनेको ( प्रापति ) 
पाती ह ( इति ) एेसा ( तस्म ) तिमको ( एतदेव ) यह दी 
( उवाच ) कहता हुत्रा ( अव्र ) उसमे ( किञ्चन) दुम 
(न ) नहीं ( वीयाय ) हानि हुई ॥ ३॥ 
भवाथं--र्योफि-पेने श्राप सरीखे शपि्योसे भुना रै. 
फि-आवायसे सुनी दुर विया दी परमोत्तम दती रै, सत्य- 
कामके एेसा कहने पर श्रायायने वह देनता््रोकी कटी टूर 


श चछम्नेय पाय भोर भावाथे सहित # ‹२३३) 


(णिक 
ति ~ तः ५ कको चेक करन सक मिज ममेय, आति सोते 9, कनक १ क मडि, १1 [ , ^ ति । सि | । |) 


विधाद्री चरो पराद्‌ तथा फर्लोके साथ कटी, उस रोख 
शला वाली ब्रह्मपि्यामेसे इड गया नदीं अथीत्‌ अाचायने 
भोर देवता अनि इस प्रकार इपदेश्च दिया, कि-उसका जरसा 
धश भीश्चेष नदींरदं॥३॥ 

॥ यलुधाभ्यायस्य नवमः खणड समाप्तः ॥ 


उपकोसलो हवे कामलायनः सत्यकामे जाबाले 
बरह्यचयंमुवास तस्य ह द्वादशवषरयग्नीच्‌ पररि 
चचार स ह स्मान्यानन्तवासिनः समावत्तयथ्- 
म्तः ह स्मेव न समावत्तयति ॥ १ ॥ 

अन्यय शरोर पटाथ--८ ई ) प्रसिद्ध (कामलायनः) फमल 
क] पुत्र ८ उफ्कोप्रलः ) उपक्रोसल ( नावाले ) जबालाके 
पत्र ( सत्यकमि ) सत्यश्नामके समीप ( व्रह्मचयम्‌ उदास ) 
ब्रह्मच धारण पुथंक निवास करता हा (सः) वह (दादश 
वर्षाणि ) बारह वपं पन्त ( तस्य ) उसकी ( ्भ्रीन्‌ परि 
चचार ) श्रभ्निर्याकी सेवा करता हश्ा | सः | वह (अन्यान्‌) 
दूसरे८ अन्तेवासिनः ) विद्याधिर्याको ( समावत्तन्‌ ) परक 
जोर लनो भाह् देता इरा ( तत्‌) उसको ( नव ) नद 
( स्रमावत्तयति स्म ) समक्न करता हुस्ा ॥ १ ॥ 

भावाय--रपञ्जका पुत्र उपकटोरल बह्यचारी बन कर 
भषाखादे पुपर सत्यकामे श्रमीप रहने लगा । उपकोसलने 
घारह वषं पर्यन्त भाषार्यको भप्रिको सेवको । इतने समयमे 
भषायं॑ने अन्यान्य त्रह्मबार्योको वेद्‌ पदाकर समान्चन 


( २३४ ) $ ठ(न्दोग्योषनिषर्‌ # 


कर पर मेज रिया, परन्तु उपकोयलहा सपावरलंन नही 
कराया ॥ १॥ 


तं जायोवाच तो ब्रह्मचारी कशलमग्नीर्‌ 
परिचचारीन्मा ताग्नयः परिप्रवोचन्‌ प्रब्ह्यस्मा 


इति तस्मे हापरोच्येव प्रपासाश्क्रे ॥ २ ॥ 

अन्वय शार पदाथ, तम्‌ ) उसको (नाया) स्त्री (उवाच) 
बोलो ( तपः ) तप करने वाला ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी 
( इंशलम्‌ ) भके प्रकारसे ( श्रग्नीन्‌ ) अग्निर्योक्रौ ( षरिच- 
खारीत्‌ ) सेवा करता हश्ना (ग्रभ्रयः) अनग्नि (त्वा) तुम्हरी 
( मा परिपवोचन्‌ ) निन्दा न रे (इति) इस कारण (रस्ये, 
इसको ८ परब्रूहि ) उपदेश दो ( तस्मं ) षसो ( अमोच्य, 
एष ) विना उपदेश दिये ही (प्रवासाशक्र) परदेशक्षो चले मके 

भावा्थ--सत्यकापकी स्त्रीने सत्यकापसे कहा, कि उष 
शोसलने बड़ा कष्ट सह कर बडी उत्तमताके साथ तुम्हारी 
अग्निर्योकी तेवा को । इसके सेवा करनेसे प्रसन्न हए 
श्रग्नि, यह मेरे भक्तका समावत्तंन नष्टीं करता एेसा जान कर 
कही शापक निन्दा न करे, इस लिये शष श्राप उपकासल 
को विद्याफा उपदेश दीनिये | स््रीफे एता कहने प्र भौ 
घत्यकामने उपकोसलको विच्ाका रप्देश नीं दिया भोर 
कहीं परदेशको चले गये ॥ २ ॥ 

स ह व्याधिनाऽनशितुं दपर तमाचायजायो- 
बाच ब्ह्यचारिन्निशान रि तु नाश्नासीति स 


# श्न्वय पदाथ शरीर भावाथं सहित # (२३५ ) 


होवाच बहव समेऽस्मिन्पुसषे कामा नानात्यया 
स्याधिभिः प्रतिपूर्णोऽस्मि नाशिष्यामीति ।३। 
घरन्वय भोर पदाथं-( सः ) वह ( व्याधिना ) व्याधि 
करण ( श्रनशितुम्‌ ) अनशन करनेको (दधे) धारण करता 
हु ( तम्‌ ) उसको (शआचायंजाया) आषायकी स्त्री (इति) 
एस। (उवाच) बोलती ( ब्रह्मचारिन्‌ ) हे ब्रह्मचारी ! (अशान) 
भोजन कर ( किम्‌ नु) किस कारणसे (न) नही (श्रन्नासि) 
भोजन करता है ( सः ) वह ( उवाच › बोला ८ श्रर्मिन्‌ ) 
हम ( पुरुषे ) पुरुपमें ( इमे ) यह (कामाः) इच्छारूप (नाना- 
म्यः) नाना प्रकारके दुःख (बहवः) षुत द ( व्याधिभिः ) 
म्याचिर्योसे ( प्रतिपूणेः ) भरा हुभा ( श्रि) हं ( इवि ) 
श्प कारणस ( न ) नदीं ( शरशिष्यामि ) भोजन करूंगा २ 
मप्राथ--उसर उपकोसलने मानसिक दुःखे फारणसे 
अन्न जलके त्यागका वत धारण किया, यह देखफर भ्रावायं 
फी श्प्री उससे फटने लगी, कि--भ्ररे ब्रह्मचारी { भोजन कर 
त्‌ भोजन कयो नहीं करता है १ यह सुन कर पफोसलने 
कह, फि--इ्स सफ़ल पमनोरर्थोफी क्षिद्धि न पानेवाले पुरुषे 
नाना प्रकारकी कामनारूप चिषे भनेको दुःख होते है, बह 
चिचकषो दुःख देने पाली कामनाये युभमे बहुत भर रही, 
षस कारणं ही ममे भोजन न फरनेका वरत धारण कियाद 


रथ हाग्नयः समूदिरे तषो ऋह्यचारी कुशले 


नः पयेचारीद्धन्तास्मे प्रजवामेति तस्मे होचुः ४ 
अन्वयं श्रीर पदाये--( अथ ) इसके भनन्तर ( भ्रग्नयः) 


( २३६ ) ४ अान्दोग्योपनिवद्‌ # 
अभ्रियो ( समिर ) परस्परे कदने छने ( बः ) तव दरम 
बाला ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मषारी (नः) इमारौ ( इशख्म्‌ ) 
छत्तमतासे ( पयचासैत्‌ ) सेवा करता भा ( इन्त ) दया- 
धायसे ( अस्म ) इसके श्रं ( ध्रजवाम ) उपदेश देँ ( इति ) 
एसा निश्चय करये (तस्म) तिप्षके अयं (उशुः) कहने रगे । 

मावा्थ-- तदनन्तर गाह्पत्य चादि भगिनि श्रापस्मे कहन 
नगे, फि--इस तपस्वी बह्मयारीने वड़ा क्लेश उटाकर दमारौ 
उ्तमतासे सेया की र इस सिये , इसके उपर दया लाकर दं 
इसको व्रह्मविय्याका उपै देना चाहिये, एसा निश्चय फरक 
बह ठपक्रोमलते कहने रगे कि--।। ४॥ 

प्राणो ब्ह्यकंक्हयसे ब्र्मति स दवाच विजा 
नाम्यहं यसाणो क्य कंचतुषेचन विजा- 
नामीति ते होचुधेद्धाव कं तदय ख यद्व खतद्व 
कमिति प्राणं च हास्म तदाकाशं चोचुः।॥ ५॥ 

अन्वय श्योर पदाय, पाणः ) भाण ( ब्रह्य ) बरह्यदं 
( मू ) सुव ( ब्रह्म ) जह्य टै ( खम्‌ ) -्काश्‌ ( ब्य ) 
ब्रष्य ‰ ( इति ) एसा श्प्रियोनि कडा ( सः ) बड़ ( उवाच) 
पाला । हम्‌ ) मे ( विजानामि) नानताष्ट्रं (यत्‌) नो 
( प्राणः ) प्राण ( जह्य) ब्रस्मरै( तु) परन्तु ( फम्‌ ) सुख 
को (च ) ओर (खम्‌, च  ्माकाशक्षो भी (इति) ज्य रं 
ए ( न) नदीं ( चिनानामि ) भानां (तै ) रह (याय) 
भिश्रय (यत्‌) नो( फम्‌ ) छख ए ( तत्‌-एव) वहदौ 
(खम्‌ ) श्राफाशरै(यदेब)भोदी (खम्‌ ) अकाश रै 


% श्रन्वय पाय श्रौर भावाथ सहित # (२३७) 





( तत्‌-एव ) वह दी ( कम्‌ ) सुख रै ( इति ) फेना (ख्खुः ) 
षोले ( तत्‌ ) उस ( पाणम्‌ ) प्राणो ( च ) शर ( थाका- 
शम्‌, च , ्फाशको भी ( श्रस्मे ) इसके श्रं ८ उुः ) 
फते टुप्‌ ॥ ५॥ 

भावार्थ--त्रभ्नियोने उपकोएलको उपदेश दिया फिपार 
( बल ) व्रह्म रै, सुख ब्रह्म रै, अकाश ( ज्ञान } ब्रह्यर; 
स पर उपकोसलमे कहा, किं पराण ब्रह्म रै, दस षातक्रा म॑ 
जानता ह, परन्तु सुख श्रीर भ्राकाश क्रमसे क्षणभंगुर तया 
नद्‌ दोनेके कारण कैते ब्रह्म दोसकते दयह मं नदीं जानना । 
इस पर श्मग्नि कहने लगे, करि-जो सुख है वदी श्राकाश रै 
मीर जो श्राकाश रै बही घुख है । सुखको आकाशक 
विशेषण कटनेसे सुख- युक्त दुदयाकाशस्प ब्रह्मकी अदेतन 
भूताकाशे भिन्नता हुई चौर आकाशको सुखक। विशेष 
फरमेसे उस ब्रह्म-र्प सुखकरी क्षणमंगुर लाकिक सुखसे 
भिन्नवा हुई । इस प्रकार इस ब्रष्मयारीसे प्राण ओर उसके 
संबन्धवाल्ा प्ुखयुक्त हदयाकाश इन दोर्नाको एकत्र फरक 
ब्रह्मे संसगंसे यह ब्रह्मदी रै, एसा श्रगर्योनि कहा ॥ ५॥ 

॥ चतुथाध्यायस्य दशमः खरडः समाप्तः ॥ 

अयटेनं गाहपयोभनुशयास पृथिव्यभ्निरन्नभा- 
दित्य इति य एष अदिघये पुसा दश्यते सोश्ट 
मम्मिस एवारमस्पति॥ १०॥ 

परन्पय शरोर पदराय-{ श्रय ) इसके मनस्तर ( एनर्‌ , 
इको ' गादेपत्यः ) मोपत्य अग्नि ( भरनुगशास ) परपटेश 


( २९३८ ) ॐ ्वान्रोग्योपनिषद्‌ # 
रता य्या ( पृथिवी ) पृथिवी ( अमिनः ) मनिनि (तरन्न्‌; 
श्यन्न ( अदिघ्यः ) श्चारित्य ( इति ) ये चारों परेरा शरीर दं 
( श्मित्ये ) सुयमे (यः) जो ( एषः ) यह ( पुरुषः ) परस्प 
( हश्यते ) दीखता हं ( सः ) वह ' श्रम्‌ ) में ( श्रसि) ट 
(सः, एव ) वह द्ये ( अम्‌) भेँ( रस्मि) हं (इति) 
इस प्रकार ॥ १ ॥ 
भावार्थ- तदनन्तर दह सब श्प्नि अलग २ उपदेश दन 
गे उनर्मे पटिले गाहपत्य कहने शगा, कि पृथिवी श्वि, 
दमर्न श्रीर यादित्यये च।र पेया शरीर ई रयात्‌ चार पारस 
स्थित ह, इन चारो शरीरामसे इस सयम जो यह" पुरुष एषाग्र 
चित्तवालेको दीखता है बह मेँ गाहेपत्य रधन हं मौरजो गाह- 
क्त्व भग्न है वही म आदित्यरमेका पुरुष है पृथिवी भौर श्रन्न 
का भ्रमनि भौर ्रादित्यके साय भोज्यमावसे सम्बन्ध दै श्नौर 
भकपन भ(दि समान धमंसे श्रम न्रौर सूय॑का अत्यन्व छेद 
है, शस लिये पहिले दो भन्न रोर पिद्धले दो भन्नाद ई? 
सय एतमेवं बिद्रनुपास्तेऽपहने पाप्हृत्यां 
लोद। भवति सवमायुरेति ज्योग्जीवति नाम्या- 
वरपुसषाः स्तीयन्त उप वयं तं भुञामोऽभ्मिश्च 
त्योकेऽ्ुष्मिश्च य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २॥ 
न्यव श्रर पदाय-( यः ) जो ८ एतम्‌ ) इसको ( एवम्‌ ) 
स प्रकर ( विद्धान्‌ ) जानतां ह्या ( उपास्ते ) उपासना 
करता है ( सः ) वह ( पपफ़त्यम्‌ ) पापकरमक्ो ( श्रपहते ) 
विनाश फरता ट , चोकी ) अग्निके लोकवाला ८ भवति ) 


# शन्यय पदां श्रौर भावाथ सहित # (२३९) 


रेता रै ( सवंमायुः ) संपणं भायुको ( एति ) प्राप्त होता रै 
। उयोग्नीवति ) भरसिद्धिके साय जीवित रहता है ८ श्रस्य ) 
इसके ( श्चवरपुरषाः ) वशीभूतजन ( न ) नदीं ( क्षीयन्मे ) 
धषपको पराप्त होते ह । (८ यः ) जो ( एतम्‌ ) इसको ( एवम्‌) 
इम प्रकार ( विद्वान्‌ ) जानती हृश्रा ( उपास्ते ) उपासना 
करता हं ( तम्‌ ) उसको ( वयम्‌ ) दम ( ्रस्मिन्‌ ) इस (च) 
प्रर ( धप्रष्मिन्‌, च) उप भी (तैर) लौके (उपथञ्चामः) 
पालन करते है ॥ २॥ 

मापा्थ--नो इस गहंपत्य अग्निको इस प्रकार अन्न 
भ्मोर श्रन्नादरूपसे चार भागर्मे विभक्त जानता दुभा उपासना 
करता रै वह पापकमा नाश करता टै, श्रप्निके लोकों वाल 
होता १, मौ वष॑को संपणं युको पाना हं, परसिद्ध होष्ठर 
भीवित रहता ई श्रौर इमङ़{ सन्तानमें उत्पन्न हुए पुरर्षोका 
तय। मेदकफ। नाश नदीं ्येताहे। जो इसफो इस प्रकार 
जानता टु उपासना करता है, उसको टम अग्रि एस लोक 
प रौर परलोके रक्षा करते ्दे।॥२॥ 

॥ चतुर्थाध्यायस्य कावशः सणडः समाप्तः ॥ 

अथ टेनमन्वाहयायेपचनोऽनुशशासापो दिशो 
नक्षत्राणि चन्द्रमा इति य एष चन्द्रमति पुष 
हश्यते सोऽहमसि स एवाश्मस्मि ॥ १॥ 

भन्वय श्रौर पदराथं-( रथ ) इसके अनन्तर ( एनम्‌ ) 
इसको ( शन्व।हायपचनः ) दकिणाभथि ( अनुशशास ) उप- 
देशं दैता दुभा ( अथः ) जलत ( दिशः ) दिशायं (नक्षत्राशि) 


( २४० ) ॐ छन्दोग्योपनिषद्‌ # , . 





नत्र ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा ( इति ) यद मेरे शीर र (चन्द्र 
मसि ) चन्द्रमर्मे (यः) नो ( एषः) यद ( पुरषः) पुष्‌ 
( हश्यते ) दीखता है ( सः ) वह ( श्रम्‌ ) मेँ ( अस्मि) ह 
(खः, एव) वह ही ( अहम्‌ ) मे (श्रस्मि) ह (इति) इस प्रकार १ 

भावाथं-फिर इसफो दक्षिणाग्नि उपदेश देने लगा फि- 
लल, दिशाय, नक्षत्र श्रीर्‌ चन्द्रपा ये चायो मेरं देह र उने 
से चन्दरम्मे जो यह पुश्प दीखता दहै व्ह मंदी ओरनो 
दक्षिाग्नि टं व मं चन्द्रमा स्थित पृस्ष रह । यौः नल 
प्रौग नक्षत्र शन्न र तथा दिशा स्पदक्षिणाग्नि चोर चन्द्रमा 
क्रमरसे उनके भाक्तः द ।॥ 

मयं एनमवे विद्रानुपाम्तेऽपटन पापङन्यं 
सके मवति मदपायुरति ज्याग्जीदतिनाम्या 
य्परपाःज्तीयन्त उपव भुर्जामोमप्र लाक 
मष्पिघ्र य एनमवं विद्रानुषाम्ने। >२॥ 

दस्रा श्रन्वय पदाय च्रौर भाव्रःथ एक्रारश खण्टके दुसरे 
पन््रको समान जानो क्योकि-दोनां मन्वाका एकपाटरदै२ 

॥ चतुर्थाध्यायस्य छादशः खरदः समाप्तः 
अथटेनमाहवनीयोञनुशशाप् प्रण आकाशा 
==, 4 = ® < ~. [@ = ५ = 

योिंछदिनि य एष विद्ुति पुरुषो दश्यते सोाश्- 
मम्मि स पवाहमम्माति ॥ १॥ 

प्न्य श्रीर पदाथं --( श्रथ ) इ्के अनन्तर ( एनम्‌ ) 
इसको ( श्राह्वनीयः ) आहवनीय ( अनुशशास ) उपदेश 


% अन्वय पदायं रौर भावायं सहित # (२४१ ) 


देढा हृद्या ( प्राणः ) प्राण ( आकाशः ) भाकाश (चौः) 
स्वगं ( विद्युत्‌ ) विभली ( इति ) ये मेरे शरीर ई (चिधुति) 
विभलीपे (यः) जो ( एषः ) यह( पुरुषः ) पुरुषं (दश्यते) 
रीग्नता हे ( सः ) वह ( अम्‌ ) मेँ ( श्रस्मि ) हं (सः, एव ) 
पहदही (शरदम्‌ ) पे८( अस्मि) ई।॥१॥ 
भावायं-तदनन्तर एस उपफोसलको अाहवनीय भप्मि उप- 
रश देने लगा, कि प्राण, ्राफाश, स्वगं भौर विनी ये चारो 
परे शरीर है । विजलीरमे जो यह पृरष दीखता है वष मँ भा- 
वनीय गिनि ह ्ौरनो आहवनीय अग्नि है वदी में बिजली 
येका पुरम ह । श्राकाश श्रौर स्वनं रमसे बिजली तथा भाण 
सूप श्राषवनीय अभ्रिके आश्रय होनेसे पिले दो भोग्य भोर 
परद्वले टो भोक्ता ई । भाफाश बिनलीका अश्रय भरकट रूप 
से दीखता ₹ शरीर भराष््वनीय अग्निम दोप करनेसे स्वनश्नी 
भरि होती है इस कारण स्वगंको सका आधय कशा ₹ १ 
स॒ य एतमवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापडृत्यां 
लाकी भवति सवमाररेति ज्योग्जीवति नास्यावर- 
धुरुपाः स्ीयन्त उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मिश्च 
लाकेऽमुष्मिश्च य एतमव विद्धानुपास्ते ॥ २ ॥ 
सका श्नन्वय पदायं रोर भावायं एकादश खणढके सरे 
न्प्र समान नानो कर्योकि- दोनो मन्त्रोक्षा पाठ पएकदरै२ 


५ चतुथाध्यायस्य श¶्रयोदशः खरः समाप्तः ॥ 


तरे होचुरुपोसतेषा सोभ्य वेऽस्मद्वियाऽऽ्मविद्या 


ॐ ॥ > । 3 


( २४२ ) % छृन्दाग्योपनिषदु # 


चाचयस्तु ते गति वक्तेेयाजगाम हास्याचार्थ- 
स्तमाचा्याञभ्युवादोपकासल इति ॥ १ ॥ 

अन्वय श्रोर पदाथं-( ते ) वह ( उचः ) बोले (उपकोप्रब) 
हे उपकोसलत ( सोम्य ) हे प्रियदशंन ८ एषा ) यह ( श्स्प- 
दिद्या ) हमारी विद्या (ब) भर ( भ्रात्मविद्या ) श्रात्प- 
विद्रा (ते) तेरे लिये हे ( आचयः, तु) आचाय तो (ते) 
तेरे अथं ( गतिम्‌ ) गतिको ( बक्ता ) करेगा ८ इति › रेखः 
उपदेश देनके अनन्तर ( शरस्य ) इसका ( श्राचायंः) आचाय 
( श्राजगाम ) श्रागया ( आचायः ) श्राचायं ( त्म्‌ ) उदको 
( उपकोसल ) हे उपक्रोसल ( इति ) इस प्रकार (श्रभ्युवाद) 
वृारता हृश्ण ॥ १॥ 

भावाथं-तद नन्तर बह सब अग्नि इक होकर फषने उमे, 
क्रि-हे सोम्य उपकोसल ! यह हमारी अग्निविद्या दथा प्राण 
ब्रह्म है, सुख ब्रह्म ह, आकाश ब्रह्म है इस प्रकार पिले कटौ 
दई आत्मविद्या तेरे लिये है रौर प्राचायं तो तुभे विदाङ 
फलकी प्रा्चिकरे लिये गतिका उपदेश दे, रेसा कहकर श्रध, 
नुप टोगये । कुड समय पीर इसके श्ाचायं श्रये श्रौर बह 
कृष्न लगे, कि-है उपकोसल ! छन ॥ १ ॥ 

भगव दहाति ह प्रतिशुश्राव बह्यविदं इ सोम्य 
ने मुखे भानिक नु घान्ुशशासेतिको त 
मानाशप्यादू भा सीहापव निरहूत इमे नूनमी 
त्या अन्याटरशा शनह्ान्मानभ्यृद्‌ कत्त साम्प 
क्रिल तथ्वाचन्निति ॥ २॥ | 


# श्न्यय पदार्थं श्रौर भव्राय सहित # (२४३) 





प्न्य यर पराथ-(८ भगवः ) हे भगवन्‌ ( इति ) रेखा 
( मतिशधाव ) भर्युत्तर देता श्रा (सोम्य) हे प्रियदशन 
( ते) तेरा ( गुखम्‌ ) यख ( ब्रह्मविदः, इव ) ब्रह्मज्ञानीकेसा 
\ ति ) प्रतीत होता ई (कः) जु) कोन (त्वा) तुभ 
{ भरवुशशास ) उपदेश देता हुआ ( इति ) एसा गुस्के कने 
प्रर ( मोः) हे भगयन्‌ (मम्‌ ) युको (कः तु) कौन (अतु 
शिष्यत्‌ ) उपदेश देता ( इति › पैसा कद कर ( अपनिह्ठते 
इष ) माना उसको अश्नियोकेःउपदेशकी वाति कहते हुए संकोच 
इया ( नूनम्‌ ) निथय ( इटशाः.) एसे ( इमे) ये ( इ६ ) 
यह ( अन्यादृशः; ) श्रौर प्रकारके ये (इति) पा (श्रम्रीन्‌ ) 
मिपो ( श्रभ्यूदे ) कहता हुमा ( सोम्य ) हे भियदशेन 
( फिल ) निश्चय (ते) वह (करिम्‌, तु ) क्या ( श्रवोचन्‌) 
इते इए ( इवि ) इस प्रकार ॥ २ ॥ 


यवाय --उप्रफोसलमे कहा-हे भगवन्‌ ! कषये पँ सुनता 
ह । चयने फहा, किदे सोम्य ! तेरा यख ब्रह्मज्ञानीकेसं। 
प्ररन्न दीख रहा रै, तुभे धरि्यका उपदेश किसने रिया है! 
उपरोमलमे कडा, ि-दै भगवन्‌ ! गब आप्‌ चले गये तो 
षु आर कान उपरे देता? इस प्रकार परिलेतो दह 
भनियाफ़। स्पदेगका हर्‌ धिध्ाशया परिय दैनेपं लञ्नितसा। 
हुश्र परन्तु फिर यह सममः कर कि-गुन्से दुरा फरना 
पापकम रै, इस लिये कहने लग, फि-निःसन्देह इन अग्निर्यो 
म मुभे उपदेश दिया रै, यहं पिले तो रौर प्रकारफे थे, श्रव 
भपप भ्ानेप्र ये कम्पायमानसे होर ई, यह बतत उसने 


( २४४ ) % दन्दोग्योपनिषट्‌ % 


महद फण्ठसे छी तब भचायने कष्टा, किं -हे सोम्य ! इन 
परपनर्योने तुभे श्या उपदेश दिया रै १॥ २॥ 

इदमिति ह प्रतिजन्न लोकान्‌ वाव किल सोभ्य 
तेऽवोचन्नहन्तु तदददयामि यथा पुष्करपलाश 
समापो न श्िष्यन्त एवमेवं विदि पापं कमन 
्टिष्यत इति बबीतमे मगवानिति तस्मे दोचाच ३ 

न्वय शरीर पदाथं-( इदम्‌ ) यह ( इति ) रेसा र श्स 
भ्रकार ( पतिजङ्गे ) प्त्युत्तर देता हृश्रा ( सोभ्य ) हे प्रियद शंज 
( फिल ) निश्चय ( लोकान्‌, वाव ) लोको दी (ते) हैर 
अं ( अवोचन्‌ ) कहते पए { हम्‌ , तु ) पै तो (ते ).ैर 
कथं ( तत्‌ ) वह ( वक्ष्यामि ) करहुमा ( यथा ) लैसे ' ( पुष्कर 
वलाश्चे ) कपरलके पत्तं ( पः ) जल (न) नीं (शिष्यन्ते) 
चिपटते ह ( एवम्‌ ) इसी प्रकार ( एवंविदि ) ¦रेसा जानने 
लेमे ( प्रापम्‌, कमं ) पाप कमं ( न) नहीं ( शिष्यते ) 
च्िषपटरता ह ( इति ) रेसा कने फर ( भगवान्‌ ) भाप (मे ) 
पेरे भयं ( व्रवीतु ) कषये ( इति ) एसा षने प्र ( तस्य ) 
दिप्तके अरय ( उवाच ) फहते हए ॥ २ ॥ 

भावाथं-ेसा पने पर उपकोसलने, जो इुघ भ्रप्रियामे 
उपदेश दिया था वह सव क्रमसे सुना दिया, भ्राचार्यने कश, 
कि-हे साम्य ! श्रप्िर्यानि तुभे सब दी लोफोका उपदेश दिय 
हे उन्होने पृणंरूपसे ब्रह्मका उपदेश नदीं दिया है, मँ तुभः 
पूतया ब्रह्मका उपदेश दूंगा लैसे कमलके पचे नल नी 
चिपटता हे तैसे ही प्रह्मह्ञानी पुरूषमें पाप लिप्र नदीं हेवा । 








% अन्वयं पदाथ रौर भाषाथददित # (२४५ ) 


खुप॑कोयलने कहा, फि--हे मंगवन्‌ ! उपदेश दीजिये, इस ए 
चायं उसको उपदेश देने लगे ॥ २॥ 
॥ खतु्थाभ्यायस्य चतुद शः खरः खमाप्तः ॥ 

य एषोऽ्तिणि पुरुषों दश्यते एष आस्मेति 
दोवचितदशसतमभयमेतद्‌ बयेति तयदप्यस्मि्‌ 
सपिवोंदकं वा सिञ्चति वत्मेनी एव गच्छति १ 

श्नन्वय श्रौर पदाय--( एषः ) यह (यः) नो (अक्षिखि) 
चशे ( पुरपः ) पुरष ( दश्यते ) दीखता हे ( षषः ) यद 
( श्रस्पः ) अत्मा ह ( एति ) एसा ( उवाच › कहते ए 
( एतद्‌ ) यह ( रपत्‌ ) अमृत (अभयम्‌ ) निभंय है (एतत्‌) 
यह ( ब्रह्म ) ब्रह्म रै ( यद्यपि ) यद्यपि ( सर्पिः ) घत(वा) 
य। ( उदकम्‌ ) नल ८ सिश्चति ) सोचता है ( तत्‌ ) बह 
( कत्पनी ) मगो्मेको ( गद्डति ) नाता र ॥ १॥ 

भाषार्थ- इन्दर्योको तथा अन्तःकरणको नियमे रखने बाजे 
्रिदेकी पुरुप चक्षमे जिस दरष्टा पुरुषको देखते ई वह प्राणियों 
छा घत्पा है यह बात भाचायंने कष्ी, यह भात्मतत्व भरवि- 
नाशी, श्रभय शरीर अनन्त व्रह्म है, यह भी कश, कि-तिस 
धुदषदे स्थानखूप नेत्रमे नो थी वा जलं टालते है षह श्धर 
धर फोयपंको चला जाता है नेत्रे चिषटता नहीं, नष स्थानं 
डा हो यह प्रभाव रै तो फिर उस चक्षमे रहने बाले पुरुषफे 
तषिरञ्जन भौर निक्ञेप होने्मे पो कटनादी क्याहै१। १॥ 


एतथ संयद्वाम दस्याचचत एत हि सवाणि 


(८२४६ ) . # अन्दोग्योपनिषड्‌ # 
बामानि नयमि सर्वाण्येनं बामान्यमिमयन्ति य 
पपं पेद ॥ २ ॥ | 
छन्यय श्रोर पदायं--( एतम्‌ ) इसको .( संयद्वाम उति ) 
संयदराम इस नापसे ( श्राचक्षते ) कहते ईं (हि ) कर्याभि- 
( खवौणि ) सव ( व्रामानि ) मङ्गल ( इनम्‌ ) इयका (जैः 
संयन्ति) चारो ओरसे प्रप्तहोतेदं(यः) जो ( एबम्‌ ) 
फेसा ( वेद ) जानता है ( एनम्‌ ) इसको ८ सवांणि ) सथ 
( वामानि ) शुभ ( त्रभिसंयम्ति ) चासं श्नोरसे प्राप्त देते 
भावार्थ इम चकष स्वित पुरपकरो ब्रह्मतता संयद्वाम कहते 
ई, कर्यो -इस पुरषका चारय ओरसे सब प्रकारके मङ्गल प्रप्र 
होते रै जो रेया जान कर उपासना करतार उसको भी 
चारो भ्रोरसे सकल मङ्गल परप्न होते ई ।॥ २ ॥ 
एउ एव वामनी टि साधि वामानि नयति 
सवाणि वामानि नयति, य एवं वेद्‌ ॥ ३ ॥ 
, अन्वय ओर पदाये-( ॐ ) शरीर ( एषः, एव ) यद पुरुष 
ह्रे ( वामनीः ) वामनी द एषः, दि) यदी ( सनाणि ) 
सब ८ वामानि ) वामोक्ा ( नयत्ति ) भराम्‌ क्रराता दहं (यः) 
जो ( एवम्‌ ) एेम ¦ वेद्‌ ) जानता है (सवाणि ) सतर वामानि 
व्रापक्षो ( नयति ) पता ६।॥२॥ 
: भावार्थ यह पर्प दी निःसम्देह वामनी कषये एण्यकर्मा 
क फल प्राप्त कराने याला ३, करयोक्रि- यह पुरुष प्राखिर्या 
ढ़ सकल पुर्यर्मोफे अनुसार भाप कराता है, एसा नान 


% अन्वय पृदायं रौर भागयं ्षहित # ( २४७ ) 
क्रो खपासना करता हे बह मरकत पुएयकर्मषि कर्को 
पतादै। ३॥ 

-एष उ एव भामृनीरष हि सर्वेषु लोकेषु भाति 
सर्वेषु लोकेषु भाति य एं वेद ॥ ४ ॥ 

्न्वय श्मौर पदाथं--( छ ) श्रौर ( एषः, एव ) पद्ध 
( भापनीः ) भापनी है ( हि ) क्योकि { सवेषु ) सब (लोकेष) 
नोप ( भाति ) प्रकाशताद्ं( यः) नो ( एवम्‌) पेणा 
( वेट्‌ ) जानता ह ( सर्वेषु ) सव ( लोकेषु ) लोकि ( भाति) 
प्रकाशता हे ॥ ४॥ 

भावार्थ-यह पुच्पद्टी निःसन्देह भामनी फदिये परकाश्च- 
रप दहै कर्याङि-यषह परप सव लोकों आादित्यसूपसे प्राशबा 
है. रेसा जो जान कर ,उपासना फरता हे बह सब लाकं 
पए्काशवान्‌ होता २॥ ४ ॥ 

रथ यदु चेवासिमिञ्छग्यं कुवन्ति, यदिच 

€ भ, विक @ ^ ^¢ =>. 
नाचिषमेत्राभिसमवन्त्याचिपोश्रह भापूयमाण- 

€ = (~ ५९ 

पक्तमापूचमाणपक्ताद्यान्पडदरडेति मासाथस्ताच्‌ 
मामेभ्यः सम्वत्सर सम्बत्सरादादित्यमादिष्- 
चन्द्रमस चन्द्रमसो विद्यतं तत्पुरुषभानवः स 
पनान्‌ तह्य गमयत्येष देवपथो व्रह्यपथ एतेन प्रति. 
एद्रमाना इयं मानवपावत्त नावन्तन्ते नावनतन्ते ५ 

भन्यय ध्यौर पदा्य--( श्रय) धनौर (यद्‌, चेव) नो 
( अस्पिन्‌ ) इस पुरपमे (शव्यम्‌) अन््यष्टि श्छियाफो (इयति) 





( २ ३८ ) ॐ दान्दोग्योपनिषद 


करते ह ( यदि च) श्रयवा (न) नी रते र ( अर्चिषम्‌ 
श्व ) भर्चिको ही ( अभिसंयन्ति ) भाप होते ई ( भर्विपः) 
अर्चसे ( अहः ) दिनकरो ( अहः ) दिनसे (श्रापूयंमाणपषषप्‌) 
आपूय माणपक्षको ( च पूयंमाणपक्षात्‌ ) रापूथंमाणपक्षसे (यान्‌ 
षट्‌ ) निन डः मास [ सूयः ] घूयं ( खदफ्‌ ) उत्तर दिशाफो 
( एवि ) प्राप्न होता है ( तान ) धिन ( पासान्‌ ) प्यरनोको 
( पसेभ्यः ) मासोसे ( संवत्यरम्‌ ) खम्बत्सरफो ( संवत्छ- 
रात्‌ ) संवत्सरसे ( श्रादित्यम्‌ ) श्रादित्यको ( धादित्पात्‌ ) 
भ्रादित्यसे ( चम्द्रमसम्‌ ) चन्द्रमाको ( चन्द्रमसः ) चन्द्रमासे 
( विद्युतम्‌ ) विदयुतृको [ एति ] भराप्न होता है ( सत्‌ ) वशं 
( मानवः ) मानवी खष्टिसे भिन्न ( पुरषः ) पुरुष [भाग- 
च्डति | श्रता दै ८ सः ) बह ( एनान्‌ ) इनको ( ब्रह्म, मम- 
यति ) ब्रह्मलोक लेनाता हे ( एषः ) यह ( देवपथः ) रव- 
मागं ( ब्रह्मपयः ) बरह्ममागं * र ( एतेन ) इस मागंके दारा 
( पविपद्यमानाः ) भराप्र हति हूए पुष ( इमम्‌ ) इस ( मान- 
मर्‌ ) मनुकी खष्टिरूप ( श्यावत्तम्‌ › संसारचक्रफो ( न, श्रा- 
बतेन्ते ) नदी पराप देते है ( न, श्रयन्ते ) नी पराप्त हेते ५ 


वाय -श्रय यदि इस पर्प चख गुणयाले वक्षे स्थिव 
दुरश्क्रो संय्ाम, वामनी भार भामनी गुणोंसे युक्त मानकर 
इपको उपासना करनेवाले तथा प्राणसहित अग्निविद्या 
एपासना करनेवाले मतुष्यकी मरणके पीरेफी श्रन्त्येष्टि त्रिया 
कोलाय चाहे न "कोजाय वह सू्यंकी किरणे अभिमानी 
्रबिदेवताको दी प्रप्र हेता ह, चर्चित दिनके भभिभाी 


¢ श्चन्वय पदां भौर भावाथ सरित # (२४२ 
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देवताको, दिनके श्रभिपमानौ देवतासे शुक्लपक्षके श्रभिपानी 
भ्रपूय माणपक्षको, श्रापूयमाणपश्षसे जिन छः महीनेपं सुब 
छत्री भोरको जाता हे उन मासोको किये उत्तरायणक 
देवताको, प्राप्त होता हे, उन मार्सोसे वषके अभिमानी दैद्दा 
को, उससे भादित्यको, ादित्यसे चन्द्रपाको भोर चन्द्रपासे 
बिजद्ीको प्राप होता ह, तहां प्रह्मलोकसे फोर पानवी शि 
से बाहरका दिभ्य पुरुष श्यावा ह भोर वह इन शपापर्कोकषो 
सत्यलोके स्थित ब्रह्मे समीप पहूचाता हे, यह देवमाणं ई 
भर्थात्‌ किरण श्नादिङे भभिमानी देवता जिस मामे शफ. 
सर्छोको लेभानेका शाम फरते है एेसा मामं रै, पदौ ब्रह्मपागं 
फषिये ब्रह्मे पास परहचानेवाला मागं है इस पाम॑से कमपे 
समीप पटंचनेवाले पुरुष, इस वचतमान मनुकी सष्टिरूप पान 
संसार चक्रये नहीं श्रते हे, [ परन्तु दूसरे फरप्े फिर कौर 
दर श्रते ई भहंग्रह उपासना न होनेके फारण उनको विरे 
केदरयकटी प्रापि नहीं हेती ]॥ ५॥ 


॥ खतुथाष्यास्य पञ्चदशः खरडः समाः ॥ 

एष ह पे यत्नो योऽयं पवत एष इ यनिनिदरथ 
स पुनाति तस्मादेष एव यत्नस्तस्य मनश्च बार्‌ 
च वत्तेनी ॥ १॥ 

ह्न्वय भौर पायं (यः) णो ( यम्‌ ) यह (पते) 
तता है ( वं ) निश्चय ( एषः, ह ) यद ही (यदः) यद्ग 
र ( एषः, ह) यह दही (पन्‌ ) चलता हुभ्रा ( श्दम्‌ ) दस 
( सम्‌ ) सवफो ( पुनाति ) पवित्र फएरता है (यत्‌) भो 


{ २५० ) छान्दोग्योपनिषद्‌ क 





( एषः ) यइ ८ यन्‌ ) चलता दता ( इदम्‌ ) 'इस ( स्म्‌ ) 
वको ( पुनाति ) पश्वित्र करता है ( पस्पात्‌ ) तिदसे (पयः, 
एव्‌ ) यद दी ( यत्नः) यत्न रै (मनः) मन 'च) श्र (वाक्‌ 
च) वाणी भी ( तस्य) उसके ( वत्तनो ) मागर ।॥ १॥ 
भावार्थ जो यह्‌ चलता है यद भरसिद वायु दी यहे, 
यह वायु ही चला श्रा रस सव जगद्‌को परत्र करता है, 
इत पवित्र वारमेकरे फारणसे हो यह यन्न रै, मन्प्रोच्वारणमें 
वृत्त हुईं वाणी श्रौर यथायं अये ज्ञानम भरृत्त हश्ा मन 
ये दो इस यज्गके मागंरै?।॥ १॥ 
तयोरन्यतरां मनसा सेस्करोति व्रह्मा वाचादोः 
ताष्वयुरुदराताऽन्यतराथ स यत्रोपाफृते प्रातरसु- 
वाके पुरा परिधानीया बऋह्या व्यववदति ॥ २५ 
अन्वय ओर पदा्थ-( तयोः ) उन दोनेपिं ( अन्यतरा ) 
एकको ( बरह्मा ) व्रह्मा ( मनसा ) मनसे ८ संस्करोति.) 
संस्कार युक्त फरता है ८ अन्यतरम्‌ ) दृसरे एकको (द्योता) 
होता ८ थध्वयुः ) यध्वयुं ( उद्वाता ) उद्धाता (वाचा) दःणी 
से ( संस्कराति ) संस्कारयुक्त करता हे (पातरनुवाके, प्रातः 
कालके श्रनुवाकके ( उपारत ) श्चारम्थ करने प्र (परि. 
धानी यायाः ) परिधानीयफे ( पुरा ) पिति ( यत्र) जडं 
(सः ) बह ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा ( च्यव्षद ति ) बोलता ₹ ॥२॥ 
भावार्थ--उन दोनोपके एक मन सूप मागंकरा, षिदेकः 
विष्ठानवाले मनसे मौन धारण क्रिय दए ब्रह्मा संस्कार फरता 
ह घौर दता, यध्ययुं तथा उद्रता ये तीनो दाणीरूप मागं 


% श्न्यय पटायं श्र भावार्थं सहित # (२५१ ) 


षा मन्त्रोस्चारणसे संस्कार करते है । भातःकालके ्चनुयाक 
का प्राम्भ करतेके श्रनन्तर समाध्धिको परिधानीया क्स्वाके 
भपय पिले २ बह ब्रह्मा मौनको त्यागकर मन्तोस्वारश् 
करने लगता हे ॥ २॥ 


वृत्यनरामेव वत्तनीशसश्सस्करोति हीयते 
ऽन्यतर स यथकपाद्‌ ब्रजस्‌ रथो वैकेन चक्रेण 
वत्तमानौ रिष्यत्येवमस्य यन्नो रिष्यति यत्न 
रप्िन्त यजमानोल्नुश्यति स रृष्र पापीयान्‌ 
भवनि ॥ ३ ॥ 


श्रन्वय श्रौर पदार्थं -(श्रन्यतराम्‌ वर्तनम्‌ एव ) एकको ही 
( संस्करोति ) संस्कार युक्त फरता है (्रन्यतरा) दसरा मामं 
८ दयते ) नए दाजाता है (यथा) लेसे (एकपाद्‌ ) शफ 
पेरयाला ( ब्रनन्‌ ) चलता श्रा (बा) षा (एकेन) शफ 
( चक्रे ) पदियेकरे साथ ( वत्तमानः ) बत्तमान ( रथः ) रजं 
( रिप्यदि ) नष्ट होजाता हे ( एवम्‌ ) एसे ही ( शस्य ) 
इश्ा ( सः ) वह्‌ ( यन्नः ) यदङ्ञ ( रिष्यति ) नाशको प्राष्ठ 
द्रत ४ ( सिप्यन्तम्‌ } नष्ट होतेद्रएके (श्रनु) पीरे२ 
( यजपानः ) यजयान ( रिष्यति ) नष होताहै( सः) बह 
¡ ) ग॒जन करर ( पपम्‌ ) षदा षार प्रापो (भबति) 
सना ई ॥ २॥ 


भावाय- तव दोता अष्वयु घ्रीरे चद्वाता. एक बाणीरूपं 
पागकः दी संस्कार करते ई शरोर. अह्मने.  निसणरे संस्कार 


(२५३ ) ॐ छान्दोग्योपनिषद्‌ ॐ 


कुछ नहीं फिया है एेसा मनरूप मागं नष्ट होजाता है ( शिष्ट 
बृ होजाता है ) जसे एफ चरण बाला मनुभ्य चलता हा 
्रथवा एफ पियेसे चलता हृश्ा रय नष्टं जाता है इसी 
अकर इस यजमानक्रा यद्च योग्य ब्रह्माके दारा मनरूप एक 
मांसे दीन होने कारण.नए होजाता टै । उस यन्ञफा नाश 
हनेङे श्ननन्तर टी यञ्च दी जिसके प्राण ह एसा यजमान नष्ट 
हौता हे, वह यजमान रसे यत्तका अनुष्ठान करके पापका भागी 
हेवा २॥ ३॥ 

रय यत्रोपाकृने प्रातरनुवाके न पुरा परिषा 
सीयाया ब्रह्मा उ्यववदल्युभे एव वत्तनी सस्ु- 
कन्ति न हीयतेऽन्तरा ॥ ९॥ 

द्वय श्यौर पदायं-( अय ) श्व ( यत्र ) जहां '( भ्रात- 
स्वुवाफे ) प्रातःकालके श्रनुवाफका ( उपाकृते ) ्ारम्म रमे 
षर ( परिघानीयायाः ) परिधानीयाके ( पुरा ) पहले (क्ह्मा) 
बरह्मा ( न ) नहीं ( व्यववदति ) षोलता है ( उमे, एव ) 
दोन ही ( वत्तनी ) पार्गोकठो ( संस्वुवन्ति ) मंस्कारयुक्त 
रते र, अन्यतरा ) दोन फोर एकमी (न) नही 
( हीयते ) दीन होता है ॥ ४॥ 

भावार्थं -- अरर महां मातःफलके शनुवाकख्प स्तोग्रका 
इर्य होनाने एर, परिधानीया नाम वालो सपाध्रिकौ इवा 
से पित व्रह्म¡ बोक्ता नीं १, किन्तु मीन रहता टै तसं सष 
ऋत्विष्‌ बाप भौर दिख दानो दो मामका संस्कार करते 
१, रेख छेनिसे दोनपरसे एक भागं भौ न नी दत्ता ११४ 


ॐ ्रन्वय पदां भोर मावाथं सरित ४ (२५३ ) 

सं यथोभयपाद्‌ बजन्‌ रथा वोभाभ्यां चक्राभ्यां 
बत्तमानः प्रतितिष्ठति, एवमस्य यज्ञः प्रतितिष्ठति, 
यत्न प्रतितिष्ठन्तं यजमानौन्नु प्रतितिष्ठति स श्रा 
श्रेयार्‌ भवति ॥ ५ ॥ 

म्वय अर पदा्थ-(उभयपाद्‌) रोनो पादवाला (व्रजन्‌ ) 
जंशत। हया (सः ) वह (वा) या ( उभाभ्याम्‌ ) दोनों 
( चक्राभ्याम्‌ ) पदियोसे ( वत्तमानः ) सम्पन्न (रथः ) रथ 
( यथा ) जेषे ( भतितिष्टतति ) प्रतिष्टित होता है ( एवम्‌ ) 
एषेष्ट ( अरस्य) एपका( यज्ञः) यज्ञ( परतितिष्ठति ) परि- 
टित होता हे ( प्रतितिष्ठन्तम्‌ ) भरतिष्ठित द्योते हए ( यज्ञम्‌ , 
अनु ) यत्करः पीछे ( यजपानः) यजमान ! प्रतितिष्ठति ) 
भरिष्ठा पताहै (सः) वह (इषा) यञ्च करफे ( भरेयान्‌ ) 
मरे ( मवति ) हेतारै।॥ ५॥ 

मावाथं- जैसे दो पंरसे चलने बाला खदा सकता है 
श्रोर प्रतिष्ठः पाता है चथा जेते दोनों पदियसे सम्पन्न रथं 
गद्‌! होसक्रता ट मोर प्रतिष्ठा पाना हे इसी प्रकार यजमान 
क यंह यज्ञ प्रतिष्ठित हाना टे श्रौर यज्ञके २तिष्ित होने पर 
यजपानक्री भौ प्रतिष्ठा होती है, वह यजमान पेसे मौ नके पिज्ञान 
याज्ञ अरह्मसे युक्त यत्का फफ श्रषएठ होता है वह कल्याण 
पताटै.।॥५॥ 

॥ चतुथभ्यायस्य षोडशः खरडः समाप्तः । 
प्रनापतिर्लोकानभ्यतपत्तपां तप्यमानानां रसान्‌ 
प्राबहदन्नि पएृथिग्या बायुमन्तरिकादादि्यं दिवः 
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( २५४ ) ॐ द न्दोग्यापनिषदु % 

अन्वय भ्रौर पदयै-( प्रजापतिः ) प्रजापति ( शोकान्‌, 
भ्रभ्पतपत्‌ ) लोकोको उदेश्य फरफे तप करता धा ( तथ्य- 
मननम्‌ ) तपे हुए ( तेषाम्‌ ) उनके ( रतान्‌ ) रर्लोष्ो 
( प्राञ्ृहत्‌ ) ग्रहण करता इभा (पृथिन्याः) पृथिवीसे (श्रिम्‌ ) 
श्रगिनिको ( अ्रन्तरिपात्‌ ) भन्तरिक्षभरे ( वायुम्‌ ) वायुको 
( दिवः ) ग्रलोङसे । आारित्यमर्‌ ) भादित्यको ॥ १॥ 

भव्राय--नित्यफमंङे अनुषठानषठो कषर .भव नेमिचिक 
कमे पायचित्तत्िधानका धारम्भ करते हुए पिले तीन लोकां 
मेते तीन देवतार्थी उत्पत्तिफो फते ह प्रनापतिने लोको 
को उदशु करफे सार ग्रहण करनेकौ इष्डसे ध्यानरूप तव 
किया, उन तपेहुर्‌ लोड रस श्रयान्‌ माररूप देवताश्चोको 
प्रहणे क्रिया पृथिगसे श्रप्निको, अन्तरिक्से बायुक्तो श्रौर 
स्वगंसे श्रादित्यको ॥ २॥ 

म एतास्तिषा देवता भ्रम्यनपत्तासां तप्यमा- 
नाना रसान्‌ प्राब्हदग्निश्चचा वायोयजूपि 
साप्रान्यादि्यात्‌ ॥ २ ॥ 

प्रनयय श्रौर पराय -( सः ) ब्रह ( एनाः ) इन ( तिसः) 
तान ; देवताः ) दैवनार््राको ( अभ्यतपत्‌ ) तपता श्रा, 
( तःप्रमानानाम्‌ ) तपनाते हुए ( तासाम्‌ ) उनके ( रसन्‌ ) 
रमो ( प्रव › ग्रह करता रुरा ( श्रपनः) भअग्निसे 
( दवः ) फवा्रोका ( वायो; ) व।युमे ( यंषि ) यजुर््रा 
करौ ( आदित्यात्‌ ) भ्रद्वित्यते ( सपनि) सार्मोक्षो ॥ २॥ 

मत्रायं - रपस प्रलपतिन मीनो देवताश्रोक्ा सार प्रण 


ॐ श्रन्यय पाथं मोर भावाथ दत # (२५५) 


फरनेकं सिये ध्यनल्प तपक्रिया, ध्यानक्षियि इए उन दव 
तार्श्ऱे रकि ( साररूप वेदि ` ग्रहण क्रिया । यग्निति 
पूएवासको, वायुम यनुर्राक्रो था शआरदिन्यपे सर्पा 
प्रहरण किया ॥ २॥ 

म एताव परिद्ामभ्यनपत्तस्याम्तप्यपानाय्‌) 
ग्सान्‌ प्राबहदू भूरिप्यगभ्या सुवरिति यजुभ्यःम्ब- 
{रति ममिभ्यः॥ 3॥ 

न्य आर पटायं-( सः ) वह ( एताम्‌ ) इन (त्रयीम्‌, 
रियम्‌ ) त्री विद्याक्रा ( अभ्यतपत्‌ ) तपना हुश्रा ( तप्य- 
मानायाः ) तपौ जातौ हुई ( तस्याः › तिसके ( रसन्‌ ) रसो 
फ (प्रबृहत्‌ ) ग्रहण करता दथा ( ऋरभ्यः ) फचाश्मासे 
( भूः एति ) भू इत्तक्रा ( यजुभ्यः ) यजुरसि ( युवः, इति ) 
शष इसको ( सामभ्यः ) सामासि (स्वरः) इनि ) स्वः इसका ३ 

भवाय-उसने ऋक्‌ श्रादि त्रय विके उदेश्यसे ध्यान 
रूप तप्‌ करिया, उसध्यानकौ द्द विये रसोशो ( सार 
रूप उ्पाहतिर्याकषो ' ग्रहण किया । कच(असि भूः को, यजुश्रं 
से षु्रःकोश्रोरसा्मसेस्वःकोग्रणद्षिया॥३॥ 
तद्र ग्रक्त। रिष्यद्‌ भूः स्वाहति गादेपत्य जहा चा 
मैषतद्रमनव। वीयण वा यज्ञस्य विर सदधाति 

प्रनषय श्रौर पदाथ -( तत्‌ ) उपमे (यरि ) जो (कक्तः ) 
टयःसे ( रिष्येत्‌ ) बिद होय [ तरि ] तो (भूः सारा, इनि ) 
भुः स्वाहा {ससे (गाहेपत्ये) गाहपतयवे ( जुहुयात्‌ ) होम कं 
(शयम्‌ एव) फचामङि हौ ( यजस्य ) यह्गके ( रिषम्‌ ) 





(२५६ ) # द्न्दोग्योपनिषहद्‌ 
चद्रिक्ो ( सन्दधाति ) पृणं करता रै ( चाप्‌ ) ऋचार्भोडे 
( रसेन ) सारसे ( अघम्‌ ) कवार ( षीयंण ) कवये 
( तत्‌ ) उसो [ सन्दधाति ¡ पृं रता है ॥ ४ ॥ 

भावाथ--उस यहं यदि ऋवारभोङधे कारणएसे इष पुटि 
होजाय तो भूः स्वाहाः फह कर माहपत्य अभ्रिमे होम फरे, 
कदग्वेदके सारभूत भूः स्वाहा इस व्याहति हारा प्रायधित्त- 
होम कर लेने प्र इवाभोकि कारणस जो पुरि रं है दह 
क चाके ही सार भौर बलसे पूणं होभाही हे ॥ ४ ॥ 

अथ यदि यजुष्टो रिष्यिद्‌ भुषः स्वाहेति द्चि- 
णान्नो जुहुयाद्यजुषामेव तद्रसेन यजुषां वीर्येण 
यजुषा यन्नस्य विरिष्टं सन्दधाति ॥ ५ ॥ 

ञन्वप श्चार पदाथं-( अनष) भ्रौर( यदि) जो (तुषः) 
यजुसे (शष्येत्‌ ) छिद्र होय [ तर्हि] तो ( वः, स्वाः 
इति ) मुरः साहा इस ग्याहूतिसे ८ द्षिणाप्रा ) दक्षिणाप्रि 
प ( जुदयत्‌) दम करं ( यजुषाम्‌ एव ) यजुर्रोङे ही (रसेन) 
सारसे ( यजुषम्‌ ) यनुक ( वीपेण ) बलसे ( यजुषाम्‌ ) 
यजुरश्रोफ़ ( यद्घस्य ) यद्गके ( तत्‌ ) उस ( बिरिष्टम्‌ ) छिद्र 
को ( सन्दधाति ) पणं फरना है ॥ ५॥ 

भवा्थं-- रव जो युके कारणे त्रुटि होना तो युत 
स्माह रसा कह फर तरक्षिणाभिमे होम करे' यह पायधिच रै 
यजु सम्दन्य बाले यज भरुटिको पणं फरनेके शिषे 
च्रः्ेयु जो पृण करतां है बह यजुर्रङ्ि टी सारसे वा यदुरभों 
के ही बले पणं फरता है ॥ ५ ॥ 


# अन्वय पदायं भ्रौर भावाथ सहित # ( २५७ ) 


अथ यदि सामतो स्ष्ित्छः सखवाहेत्याहवनीयो 
जुहुयात्साम्नामेव तद्रसेन साम्नां वीर्येण सार्म्ना 
यद्नस्य विरिष्टं सन्दधाति ॥ ६ ॥ 

अनन्वय अर परदायं-( अरय ) ओर ( यदि ) नो (सामतः) 
सामरे ( रिष्येत्‌ ) छिद्र शेय [ तहि ] तो ( स्वः स्वाहा इति ) 
स्वः स्वाह एसा इर्षारण करके ( आहवनीये ) आ्रा्वनीय 
भग्निये [ जुहुयात्‌ ] होम करे ( सान्नाम्‌ एव ) सार्माकं दी 
( रतेन ) सारसे ( सान्नाम्‌ ) सार्मके ( वौ्यण ) बषलसे 
( साज्नाम्‌ ) सार्मोके ( यद्गस्य ) यघ्नके ( तव्‌ ) उस ( विरि- 
य्‌ ) छि्टको ( सन्दधाति ) पृणं करता है ॥ ६ ॥ 

भावा्थ-- भौर यदि श्ापके कारणसे यतमे क्षति हश 
सो स्वः स्ब्राहा एेसा फह फर श्च{हवनीय शअमिमे होम करे, यह 
ठ्पटुति भ्रायश्ित्त रूप रै, शामसम्बन्धी यज्ञे लिद्रको उद्राता 
नो पूणं फरता हे वह सार्मोके ही सारसे शोर सामोके दी 
ब्य पुण करता रै ॥ ६ ॥ 

त्था लवणेन सुत्रणं सन्दभ्यापयुवर्णेन रज 
तट रजतेन तपु, प्रपुणा सीस सीसेन लोह, 
लोहेन दार, दारु चमेणा ॥ ७ ॥ 

अन्य धनौर पदाय--( तत्‌ ) सो ( यथा ) नसे ( छवणोन ) 
शशणसे ( सुवणम्‌ ) घुवणकफो ८ घुवर्णेन ) सोनेसे ( रन- 
तस्‌ ) बादीको ( रभतेन ) बाँदीसे (ब्रपु, प्रपुको ( प्रएुणा ) 
घु ( सौपष्‌ ) सीसे ( ्रीसेन ) सीसेसे ( लोहम्‌ ) 


(२५८) . # ह्वाग्दाग्योवनिषद्‌ # 


लोहो ( लोन ) लोहेसे ( दारु ) सकदीको ( चमंणा ) चमे 
से ( दारु ) खकु के¡ ( सग्द्ध्यात्‌ ) जादे ॥ ७ ॥ 
माषाथं-जेते सुरगा चादि क्षार पदाथ॑से घुषरणंको, घले 
से चादीको, चसे जपुको, त्रपुसे सौसेको, सीसेसे लाहेशो 
लोहेसे भोर चमदेसे काठफो ओढते ह अर्थात्‌ एनके श्रवंय्ो 
को परस्पर अच्छे प्रफारसे संयद्ध फर देते ह ।॥ ७॥ 
एवमेषां लोकानामासां दवतानामस्याञ्चयया 
वियाया वीर्येण यद्नस्य विर घन्दधाति भेपज- 
कनो वा एपयज्ञो यत्रेवंषिद्‌ ऋह्या भवति ।८। 
श्न्वय घर पदार्थ-( एवम्‌ ) इस प्रकार ( एषाम्‌ ) इन 
( लोकानाम्‌ ) लोकि ( भासाम्‌ ) इन ( देवतानाम्‌ ) देषः 
तारके ( अस्याः ) इस ( प्रम्याः } प्रयी ( विधायाः ) विषा 
के ( वीर्यण ) बलसे ( यजस्य ) यक्घको ( पिरिषम्‌ ) त्रश्कि 
( सन्दधाति ) पृण करता है ( यत्र ) जिस यज्ञे ( एवंविद्‌ ) 
एसा जानने वाला ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा ( भवति ) होता है (एषः) 
यह ( यद्नः ) यज्ञ (हवा) निश्चय ( मेषजद्ेतः ) वैदे 
सुशरारे दए रोगोकौ समान घुधरताहै॥८॥ 
भावाथ- पी प्रकार सकल लोकाको सफल देवताभ्भोके 
त्री विद्रके भ्रर रसरूप ग्याहूतियकि इले यह्गको श्रुरिकां 
ब्रह्म( पृण करता है । जिस यज्ञम म प्रकर स्याहूतिरयोके 
द्वारा होपररूप प्रायश्चितको जानने वाला ब्रह्माहताहै क 
यन्न निःसन्देह घुषरता रै, तैसे कि-कुशल दयो भोपर 
रोगीका शरीर ुप्ररता १॥ ८॥ 


% प्मल्यय पाथं भौर भावाय सहित भ॑ (२५९ ) 


एषह वा उदक्प्रवणो यन्नो यत्रैवषिद्‌ क्या 
भवत्येवविद्‌ ह वा एषा ब्रद्याणमनु गाथा यतो- 
यत आआवत्तेते तत्तद्‌ गच्चति ॥ ६ ॥ 

द्मन्वय भौर पदाथं-( यत्र ) लर्ण ( एवंषिडु ) इसपर 
सानम ग्रासा ८ ब्रह्मा ) ब्रह्मा ( भवतति ) होता हे ( शष) ) 
यष ( इवं) प्रमिद्ध (यद्ग) यद्व ( उदग्प्रबणः ) उत्तर फगं 
फो प्राप्ठिका देतु [ भवति] ह्येता दै.( एवंविदम्‌ ) एेसा जानने 
बाल ( ब्रह्मणं, भनु ) ब्रह्माके प्रति (वं) नि्वय (एषा) 
यह ( इ ) प्रसिद्ध ( माधा) गाथा ( यतः, यतः) णहँ 
नड ( भावत्तते ) छिद्र होता है ( तत्‌ तत्‌ ) तं २ . मश्धचति) 
प्राप होस हे ॥ ९॥। 

भागायं-नहाँ एस प्रकार लानने वाला ब्रह्मा होता हे 
्रसिद्ध यक्त उत्तरमागंको पापि फराता र, एसा लानने गाल 
प्रसिद ब्रह्माके विपये ब्रह्मा स्तुतिसे पणं यह गाथा हे । 
न्ह २ यतमं त्रुटि होती रै तहँ रस त्रुरिफो प्रायि 
पृणां करके ब्रह्मा कत्तार्मोक्ी रक्षा फरता १ ।॥ ९ ॥ 


मानवो क्वैकं अदि रुनश्वाऽभिरच्प्य- 
वंविद्ध ये ब्रह्मा यत्नं यजमान सवाथ्श्रचि- 
जो ऽभिरक्ति तस्मादेवंविदमेव बऋह्याणं कुर्वीत 
नानेवविदं नानेकविदम्‌ ॥ १०॥ 

प्मन्वय रोर परा्थ-( मानवः ) पनन फरने वाल्ला (ब्रघ्मा) 
ग्रह्मा नामफा ( एफः ) एक ( ऋतव, एव ) शलिवष्‌ 


( २६० ) # उान्दौग्योपनिषह्‌ % 
( इरन्‌ ) यज्नक्ता्योको ( अश्वा,अभिरक्षति ) घोडेकी खमान 
रक्षा फरता है ( वं ) निश्य ( एवंविद ) एेसा जानने वाशा 
( ह ) भ्रसिद्ध (ब्रह्मा) ब्रह्मा ८ यतम्‌ ) यक्नको ( यजमामञ्‌ ) 
यज्ञमानफो (च) भ्रौर ( सवान्‌ ) शष ( त्विणः ) अटल्विनों 
को ( श्रभिरक्षति ) र्षा करता है ( तस्मात्‌ ) तिससे ( एवं- 
दिदम्‌ एव ) पेसा नानमेवालेको हौ ( ब्रह्माणम्‌, इ्षीत ) 
अष्मा करे ( अनेवंविदम्‌ ) एेसा न नामने षालेफो (न ) नरी 
( श्रनेवंविदम्‌ ) पसा न जानने वालेफो ( न ) नं ॥१०॥ 
पावाथं--परौन होकर श्रीभगवानका ष्यानरूप मनन रने 
बाला एक बह्मा नामका त्विक्‌ दी कतार्मोफी रा एरका 
हे, जिस प्रकार अपने छपर वेठने घाले योधार््ोफी घोड़ा 
रध्रा करता रै । पसा जानने वात्ता प्रसिद्ध ब्रह्मा यद्की 
यमानफी शरीर सष ऋस्वि्जोफी,उनफे कटे हुए दोर्षोको इर 
कशे रक्षा करता रै, एस किये इम फी हर व्याहृति आरि 
फो जानने वाले्षो ही पलमान बर्मा बनाये, एन षाको म 
आनम वालेफो ब्रह्मा फभी न षने, कभी न बनाये ॥१०॥ 


इति धीह्ठाम्दोग्य उपनिषदरम शन्बय पदाथ शौर भाषाधय 
सिन चतुथ द्मष्वाय खमाप्त. 
® 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


सगुणक्रष्यफी उपासनाकी देवयानमागंख्प गति एही ना 
सुधी ष इस पायं धध्यायपें पश्चाग्निषिधा वाले शृषस्यकी 
शीर श्रद्धावान्‌ तथा पश्वाम्नि-पिधासे अन्य सगुणविधयामें 














% मन्य पाथं मौर भावार्थखरित # ८ २६१ ) 


मिष्ठावाले ब्रह्मचारी भादि्काको पस ही नतिकफा श्नु 
दरके, दक्षिण दिशामे सम्बन्ध रखने षासे फेवल फ्मकरतारभो 
को पूय भादि लक्षं बालौ पुनरावृत्तिरूप दृपरौ गति, तथा 
इम दोना मति्यतसि भिम्न पीसरी भत्यम्त एषरूप संसारकी 
मति वेराग्यफे निमित्त फी जायनी । या भ्रादिके साय 
पिल्ठकर काम फरने वाला होनेके फरण समान हकर भी 
पराण वाङ्‌ रादि क्यो भष है १ भीर उस्म पिस प्रकार 
उपासना हेती है ? यह शङ्का होती रै, हस सिये पहले प्राण 
के भष्ठता भादि गुरणेको दिखानेका प्रारम्भ करते है 

ञ्योह वे उयेषठ् भ्रष्ठ वेद, ज्येष्श्चह्‌। 
वे ्रषटश्च भ्वति प्राणो वाव स्येषठशच प्रष्ठ ।९। 

अन्वय भौर पदायं-( यः ) जो ( इ ) प्रसिद्ध ( ज्येष्ठम्‌ ) 
हयेष्ठो ( च ) भोर ( भरषठम्‌, च ) भंष्ठको भी ( बे ) निधय 
( बेह , जानता है [ षः ] यह ( वं ) निश्चय ( ह ) प्रसिद्ध 
( श्येषठः ) व्येषु (च) भर (अष्टः घ) भ्रष्ठ भौ (भवति) 
हेता है ( प्राणः वाव ) प्राणा ही ( व्येष्ठः ) व्येष्ठ (च) भौर 
(अष्टः, च) भष्ठभी [ चरित] र॥१॥ 

कषायं--जो व्ये चषस्यसे ( प्रथम ; को बथा अष्ट 
( अुणसि भिक ) को नांनता है, वह मिश्वय ष्टी ष्यत भौर 
श्रष्ठ होताहै, वक्‌ भादि इन्धियपिं प्राण दही श्येष्ु नौर 
शर टै॥ १॥ 


योह वै वसिष्ट वेद वसि ह स्वानां भवति 
वाग्बाव वसिः ॥ २ ॥ 





( ३६२ ) # ध न्दोग्योपनिषदु # 

धन्ययश्रोर पदराथ-(यः) नो (षे) निश्चय (हइ) 
परकिदध्‌ ( वभिष्टम्‌ ) भरत्यन्त धनवानक्ो (बेद्‌ ) नामतार 
| सः | वह ( श्वाना ) भवनप (ह ) प्रसिद्ध ( वसिष्ठः ) 
अतिधनवान्‌ ( मवत ) शेता है ( वाम्‌, बा ) पाक्‌ ह 
( बसि; ) त्यन्त धनवान्‌ र ।॥ २॥ 

भावाय -- मो श्रतिधनवान्‌करो जानता ईं वह अपनी काति 
वाल्लोमे अत्यन्त घनवान्‌ होता है । उत्तम षाणी बाला भिक 
धन प्राप्न फरता टै, इस कारण वाणी ही श्रत्यन्त धनवान्‌ हं 

योह वै प्रतिष्ठ वेद प्रति ह तिष्टत्यसिष्श्च 
लोकेभमुष्मि श्च चक्तुवोव प्रतिष्ठा ॥ ३ ॥ 

अन्वय श्रीर पदा्थ-८ यः ) नो ( वं ) निश्चय (ह) प्रसिद्ध 
( प्रतिष्ठाम्‌ ) स्थितिक्रो वेद) जानता ह [सः] बह (श्रस्मिन) 
इस ( लोके ) लोकम (च) भ्रौर ८ श्रगुष्मिन्‌ ) उस (लोके) 
लोकम ( ह ) प्रसिद्धरूपते ( परतितिष्ठति ) स्थिव देवार 
( बक्षः, बाव ) चक्षु ( प्रतिष्ठा) स्थितिर।३॥ 

भावार्थ-जो प्रसिष्ठा ( स्थिति) को जानता, वह शस 
लोके शरीर परलोक्षमं स्थित हाता ईं । पुरुष चक्षुसे सम श्नौर 
विषम स्थानम स्थित होता है, श्स कारण चक्षु ही प्रतिष्ठा दं 

यो ह्‌ षै सम्पदवेद सथ्द्‌ःऽसरे कामाः पद्यन्ते 
देवाश्च मानुपाश्च श्रोत्रे वाव सम्पत्‌ ॥ ४॥ 

श्न्वय शौर पदार्थ-( पः ) लो ( वं ) निश्चय !ह) परसिद्ध 
(८ सम्यदम्‌ ) सम्पदाफो ¦ भेद ) जानता है ( स्म ) -हसकः 
ये ‹ ह ) परसिद्ध ( दैवाः ) दैवसम्बन्भी च) पौर (मानुषः 


# ्मन्यय कदाथ श्रर भावाथ सहित # (२६३) 

च) पनुष्यप्तम्बन्धी मी ( कामाः ) काम (सम्पधन्ते) सभ्प्न 
शेवे ह ( श्रोत्रम्‌, वाब › भोघ्र टौ ८ सम्पत्‌ ) सम्पत्‌ रै ४ 

भाषां -जो सम्पत्को जानता है, उसक्रो स्वगं भारिक 
रेषपम्बन्धी विषय भोर पशु भादि मनुष्यसम्बन्धी भिषय 
बर्हते ह । भोत्र (कान) से बेद तया उसे अर्थक विज्ञान 
छो प्रण किया जाता ह, उको श्रहण करने पर प्राणौ कर्म 
फरत। है रौर उस क्म॑से विषय पाप्रदोतेहै शस कारण 
ओत्र घ सम्पत्‌ रे ॥ ४॥ | 

यो ह वा यायतनं वेदाऽऽयतन ० स्वानां मवति, 
मनोह्वा आयतनम्‌ ॥५॥ 

श्रन्नय श्रोर पदायं-(यः) जो (वै) निश्वम (हइ) 
प्रपिद्ध ( ्ायतनम्‌ ) आश्रयक्ो ( वेद्‌ ) लनतादै[ भः] 
मद ( स्वानाम्‌ ) थपनकिा ( श्रायतनम्‌ ) याभय ( मगति) 
हाता दै (वें ) निय ( मनः) मन (ह) प्रसिद्ध ( भाय. 
तनम्‌ । श्राश्रयहे॥ ५॥ 

सावायं-जो आभ्रपकौ जानता हे षह भनी जातिषाल्लो 
फ¡ प्रभियदोताषै। भोक्ताफो जिनका प्रयोभन होता है 
शौर शदे जिने साती ई पसे हानरूप बिषर्योका भराभ्रव 
पनी, इमसषफारण मन दही धरसि चाभयरै॥ ५।, 

अथ दह प्राणा अट श्रयसि प्युदिरेहं श्रया- 
नम्म्यहय प्रयानस्मि ॥ ६ ॥ 

प्न्य श्रौ पदायं -( श्र ) श्र (इ) प्रसिद्ध (भाणः) 
प्राण ( अ्रहंश्रयसि ) शपते चं ्पनेके विषयं ( भहम्‌ ) भँ 


(*२६४ ) # छन्दोग्योपनिषतु भ 
( रयन्‌ ) भष ( भ्रस्मि) हं ( ष्म्‌ ) पे (भवान्‌) भ 
( श्रस्मि ) हं दति) शस प्रकार (्यूदिरे) विषाद्‌ करने श्ंगे ६ 
भावायं-उपर जो गुण फटे है बे यख्य प्राणम रहते 
वाणी यादि एषर मे नदी रहते शरस तस्वफो एक उपारूथामं 
के द्वारा दिखाते हं, पि-वा शादि वाण, मे भष्ठ हं २, इ 
भकार कफर भरपनी २ भर प्ता विषयमे विवाद फरने क्लमे £ 
ते ह प्राणाः प्रजापति पितसेध्योचुभेगवन्‌ को 
नः श्र इति ताव्‌ होवाच यस्मिच्‌ व उक्रान्ते 
शरीरं पापिष्ठतरमिव श्यत प्त वः र दति ७ 
दमन्यय भ्रोर पदायं-(वै)वे( ह) प्रसिद्ध (प्राणाः) 
प्राणां ( पितरम्‌ ) पिता ( प्रजापतिम्‌ › पललाप्तिको ( एत्य) 
ध्राप्व हाक़्र ( इति › इष प्रकार (उचुः) कने लगे (मदन्‌ 
हे मगदन्‌ ( नः ) हमे (कः) कौन (भरष्टः ) भ्रष्ठ है (तान्‌) 
उनशो ( ह ) षह प्रसिद्ध प्रजापतिं (वः) तुपर्मेसे ( यस्मिन्‌ 
उश्कान्ते ) भिसकं निकङ्ञने पर (शरीरम्‌) शरौर ( पाणष्ठम्‌ 
इब ) पापि समान ( दृश्येत ; दीखे ( सः ) वह (वः) 
तुम्पे प्रष्ठः) भरष्ट ( इति ) एषा ( उवाच ) बोला ।।५॥ 
पायाय- वे परसिद्ध प्राण एय धकार भिकद्‌ करते द्रु 
प्मपती श्रषएठताको जाननैके लिये प्रजापतिरूप पिताफे पास 
आकर हने लने, कि- भगवन्‌ ! हपर्मे भ्रष्ठ फष्टिये गुणपिं 
बदा फौन है १ प्रजापतिनं उत्तर दिया, फि-तुम्मेते निसक्र 
शरीगर्पंसे निक्स जने पर शरोर धिक पापिष्ठ (मुरदासा) 
दीखमे खगे, षी तमवे भ्रष्ट १ ॥ ७ ॥ 


र श्रन्वय पदार्थं रौर भावाथ सहित # (२६५ ) 
साह वागुचक्राम सा सम्बत्सरं प्रोष्य पर्यत्या- 
` वाच कथमशकतत्ते मज्जीवितुमिति यथा कला 
अवदन्तः प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तश्चद्धषा 
शृरवन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसेवमिति प्रवि- 
पेश ह वाद्‌॥ ८॥ 

जरन्वय भीर पदययं-( सा ) कह ( इ ) प्रसिद्ध॒ ( वाक्‌ ) 
षाणी ( उच्चक्राम ) निकल गयी ( सा ) बह ( सम्बत्सरम्‌ ) 
बषंभर ( भोष्य ) प्रवास करके ( पर्येत्य ) फिर लौट श्राकर 
( मत्‌, ऋते ) मेरे बिना ( नीवितुम्‌ ) नीनेफो ८ कथम्‌ ) केसे 
( अशकत ,) समथं हुए ( एति ) एसा (उवाच) बोली (यथा) 
जैसे ( कलाः ) गने ( श्रवदन्तः ) वाशीसे न. बोलते हुए 
( भरणेन ) प्राणके द्वारा ( भाणन्तः ) श्वासोच्छवास लेते 
हुए ( चशुष। ) नेत्रसे ८ पश्यन्तः ) देखते हए ( श्रोत्रेण ) 
कनसे ( शृण्वन्तः ) छनतै हश ( मनसा ) मनसे (ध्यायन्तः) 
ध्यान फरते हुए [ जीवन्ति | नीते ई ‹ एवम्‌ ) इसी प्रकार 
[ भयम्‌, अनीविष्पर | हप जीवित रहे ( इति ) इस उत्तरो 
सुनफ़र ( ह ) बह प्रसिद्ध ( वाक्‌ ) पाणी ( परविवेश ) प्रवेश 

कर गयी ॥ ८ ॥ 
भावाथ प्रभापतिक्रे इस उत्तरको सुनने भनन्तर पिले 
वाणो शसीरमेसे निकली भयात्‌ वाणोन अषनाव्यापार करना 
बन्द कर दिया आर वह एक वपं प्यन्त बाहर रही श्रथात्‌ 
पते व्यापारको बन्द्‌ किये रही श्रार फिर लारकर कहने 
लगी, किह इरयो ! तुमने पेरे बिना किस भकार जीर्वन 
२३ ५।६।३४ 


(५६६) ॐ धान्दोग्योपनिषद्‌ 9 


भ्रण किया चा? अन्य इद्ध्र्योने उततर दिया, कि- लेते 
यणे प्राणी एक वाणीफा उच्चारण न करसकने प्र भी पराण 
दै दारा श्वास प्रश्वास लेकर, चक्षे द्वारा देखकर, कारन 
दवारा श्रत्रण करे भीर मनक द्वारा मनन करके जीषित रहते 
$, इमने भी इसी प्रकार जोवन धारण किया था, यह घुनकरं 
वालको निश्चय होगय। किमे हनम मुख्य नदीं हं भोर बह 
फिर शरीरम प्रवेश करफे अपना व्यपिर करने लगी ॥८॥ 

वचुर्टोचक्राम तत्सम्वत्सरं प्रोऽ्य पर्येत्योवाच 
कथमशकत मञर्जवितुमिति यथान्धा अपश्यतः 
प्राणन्तः प्रणिन वदन्तो वाचा श्रृखतः श्रोत्रेण 
ध्यायन्तो मनसेपरमिति प्रयििश ह चचुः॥ ४॥ 

अन्वय श्रार परये-( ह ) परसिद्ध ( यक्षः) चकु (श्च 
क्राम ) बाहर निकल गया ( तत्‌ ) षह ( सम्बत्सरम्‌ ) रक 
चषक ( पोष्य ) पवास फप्फे (पर्येत्य) लौटे अ! कर (पते , 
ऋते ) पेरं बिना ( जोतरितुम्‌ ) जीनेको ( कयम्‌ ) कते (अश- 
कव ) समय हुए ( इति ) पेस। ( उवाच ) बोला ( यथा ) 
नैप ( श्न्ध( ) अन्धे ( अपश्यन्तः ) न देखते दूए (भरणिन) 
मर ष्पत्त ( प्राणन्तः ) श्वा प्रश्वास लेते दूए (वाच) बरणौ 
तै ( बदरन्त; ) बोलते हुए ( भरत्रेण ) नसे ( श्रुफवन्तः ) 
पुनते हुए ( मनस! ) मनस ( ध्यायन्तः ) ध्यानं करते हुए 
[ नौबन्ति ] नीते ई ( पत्रम्‌ ) एसे हौ [ बयम्‌ भ्रजीगिष्प | 
इभ जिये थे ( इति ) इस उत्तरो ध्ुनफर ( इ ) बह परसिद्ध 
( अश्नु: ) चक्षु ( प्रविवेश ) प्रवेश कर गय।॥ ९॥ 


# सन्वय पदायं नौर भावाय सहिव # ( २६७) 


मावायं-तदनन्तर पर्चिद्ध चक्षु शरीरमेसे निकल गया एक 
धष पयेन्त वह बाहर रह फर फिर लौटकर राया अर कमे 
खग, फि-हे इन्द्रियो ! तुमने मेरे बिना कैसे जीवन धारशं 
किया ? भन्य न्िर्योने उत्तर दिया, कि-जैसे अरन्धाको 
रौखता तो नीं परन्तु बे प्राणके दारा श्वास परशवास रैप 
हप वाणीडे दारा बोलते हुए, कानोसि घमते हुए अर पनं 
से मनन करते हए जीवन धारण करते ई, हसी प्रकार हममे 
भी ओदन धारण किया, यह बातत धुनफर चको निवे 
होनया, डि र्मे ही सक्ये शर्य नही ह ओर वह पिर शरीर 
ये परुखकर अषना व्यपिर करने सगा ॥ ९ ॥ 

श्रोत्र होच्चक्राम तरसम्बत्सरं प्रोष्य पर्येत्या- 
वाच कथमशकतत्तं मज्जीवितुमिति यथा वधिश 
ध्मभृरवन्तः प्राणन्तः प्राणेन वदन्ता वाचा पश्य. 
न्तश्चक्तुषा भ्यायन्तो मनसेषमिति प्रविवेश ह 
शरोत्रम्‌ ॥ १०॥ 

अन्वय अमीर पदायं- (ह) प्रसिद्ध ( श्रोत्रम्‌) भ्रेप्र 
( एच्यक्राम ) शरौरमंसे निकल गया ( तत्‌ ) वह ( सम्वत्स- 
रम्‌ ) एकः बषतक ( पोष्य ) प्रवास करदे ( पर्येत्य ) ए 
लौट भाफर ( पत्‌) ऋते ) मेरे बिना ( ज तुम्‌ ) जीनेकोा 
( क्यम्‌ ) केप ( अशकत ) समथं हुए (रति) एेसा (उवा) 
षाला ( फ्था) नेसे ( वधिराः ) वहरे ( धभृणवन्त; ) न 
नते हए (पाणेन) भाणके दारा ( प्राणन्तः ) गवास प्रश्वास 


( २६८ ) %# छान्दोग्योपनिषत्‌ 
लेते हए ( वाचा ) वाणीसे ( वदन्तः ) बोलते हुए (चकुषा) 
चक्षुसे ( पश्यन्तः ) देखते हुए ( मनसा ) मनसे (ध्यायन्तः) 
ध्यान करते हुए [ जीवन्ति | जीते ह ( एवम्‌ ) इसौ प्रकार 
[- बयम्‌ , अजीविष्म | हम जोवित रहे ( इति ) इस उचसरको 
सुनकर ८ ह ) वह परसिद्ध ( श्रोत्रम्‌ ) श्रोत्र (पदिषेश) पवेश 
कर गया ॥ १० ॥ 

भावाथं-इसके अनन्तर श्रोत्र शरीरर्ेसे निकल गया रथात्‌ 
अपना व्यापार करना छोड दिया भार सास भर सक बाहर 
रहकर लौट श्राया तथा श्नन्य इन्िर्योसे कहने गा, डि- 
मेरे विना तुमने जोवन धारणा केसे किया ? भ्रन्य शृद््ि्योने 
उत्तर दिया, शि-हे भत्र ! जैसे बहिरे प्राणी कानपि नरी 
सुनसकते, परन्तु प्राणके द्वारा श्वास प्रश्वास लेषे हुए,वाणी 
से बोलते हुए, चक्षसे देखते हुए भीर मनसे मनन करते हुए 
छ्मपने जीवनको धारण करते है इसी पकार हमने भो श्रपने 
जीवनको धारण फिया, यह सुनकर ओोत्रको निश होगया 
फि पे मुख्य नीं हं भौर वह फिर शरीरे पवेश करके अपना 
व्यापार करने लगा ॥ १० ॥ 


मनो टोच्चक्राम तत्सम्बत्सरं भष्य पर्येत्यो 
वाच कथमशकतत्त मज्जीवितुमिति यथा बाला 
अमनमः प्राणन्तः प्राणिन्‌ वदन्तो वाचा परश्य- 
म्तश्चक्चपा भररषन्तः श्रात्रेशेवमिति प्रविवेश द 
भनः॥ ९१॥ 
` श्रन्वय श्र पदाय-( ह ) प्रसिद्ध ( मनः ) पन ( उस्नं 


# अन्वय पदायं ओर भावाथ सहित # ( २६९ ) 
क्राम ) शरोरर्मेसे निकल गया ( तत्‌ ) "वद ( सम्बत्सरम्‌ 
बेर पयंन्त ( प्रोष्य ) प्रवास फरफे ( पर्येत्य ) फिर लोर 
श्राकर ( उवाच ) बोला ( मद, ऋते ) मेर विना (जीवितुम) 
नोनको ( कथम्‌ ) कैसे ( अशकत ) समथं हए (इति) पेसी 
( इवाच › बोला ( यथां ) जैसे ( बालाः) बालक (मनसः) 
पनोवरत्तिसे शून्य होकर ( प्राशैन ) प्राणके द्वारा (प्राणन्तः) 
श्वास प्रश्वास लेते दए ‹ वाचा ) वाणीसे ( वदन्तः ) बोलते 
इए ( यक्षुषा ) चक्षुसे ( पश्यन्तः ) देखते हृए ( भरोत्रेण ) 
भ्रौत्रसे ( शृण्वन्तः ) घुने हप [ जौवनिति ] जीते ह (एवम्‌ ) 
इसी भरकर | बयम्‌, अजीविष्म | इम जीवित रहे (इति) 
स एत्तश्को नकर ( ट ) बर प्रसिद्ध ( मनः) मन (प्रवि. 
पेश ) शशीरमं प्रवेश फर गया ।॥ ११ ॥ 

भावाथं -इप्तके अनन्तर प्रसिद्ध मन शरीरमेसे निकल 
गया,वह एक वपं तक व।इर रहकर लौर चाया अर इन्दरियसे 
फहने लग, फि- तुमने मेरं बिना फिस प्रकार जीवन धारण 
शिया १ श्चन्य इद््ि्योने उत्तर दिया, फि-हे मन ! लेसे षालक्षी 
पं मनकी दतिक्रा अभाव होता ह भात्‌ अञ्च बालक केवल मन 
के द्वारा पनन करनेमे ्रसमबं होकर भी प्राणे द्वारा श्वास 
श्वास लेते हुए, वाणीसे बोलते हए) नेत्रसे देखते हए ओर 
फानसे भरुनते हए जीवित रहते है, इसी पकार हमनेभी 
जीषनको धारण फिया था, यह सुन फर मनको निश्चय द्य 
मया क्रिमे भुख्य नष ह भीर व फिर शरीरये प्रवेश करे 
के श्रपने कामका करने लगा ।॥ ११॥ 


अथ ह प्राय उच््रामषच्‌ स यथा सुहषः.पट्‌ 


(२७० )  ‰& छन्दोग्यापनिपदु # 


क 


वीशशक्ून्‌ ससिदरेदेवमितरार्‌ प्राणान्‌ समसिद- 
तथ हामिपमेत्योचुभ॑गवन्नेधि तवं नः प्रणेऽमि 
 म्रो्तमीरिति ॥ १३ ॥ 
अन्वव भीर पायं --( अय ) इसके अनन्तर ( ह ) प्रसिद्धः 
( खः ) षह प्राणः ) पाण ( उस्चक्रमिषन्‌ ) निकलना चाहता 
दृशा ( यथा ) जैत ( सुहयः ) भरष्ट घोड़ा ( पदवीशशंडन्‌ ) 
पर बांधनेकी कीर्लोको ( संखिदेत्‌ ) भच्छे भकारसे र्द 
लता हे ( एषम्‌ ) इसी प्रकार ८ इतरान्‌ ) अन्य (प्राणान ) 
 भाणोको ( सपखिदत्‌ ) उखाइता हुभ्ा ( भमिसमेत्य ) इष्ट 
होकर ( ह ) प्रसिद्ध ( तम्‌ ) उस प्राणको ( उचुः ) कहते 
हए ( भगवन्‌ ) हे भगवन्‌ ( एधि ) प्राण हूजिये ( त्वम्‌ ) एम 
(न) हमे (ष्टः) भ्रति) ष्ठ दै ( इति) इस कारण 
. ( मा, उत्करमीः ) शयीरमंसे मत निकलो ॥ १२ ॥ 
मावायं-ईस मकार वाक्‌ भ्रादि इर्ये शख नहीं ई, इस 
बता निश्वय होजनेके भ्ननन्तर प्रसिद्ध शरुखुष प्राणने शरीर 
मसे निकलना चाहा, उस समय, नेसे एक बलवान्‌ पोषा 
परीता करनेके लिये चाबुक मारने पर षर बँधनेके षुर्टोष्ो 
उखा डालता है, श्सी प्रकार निकलते दए प्राणने वाक 
दि धन्य प्राणको उखाद दाला, तब उन स्षोनि फटे षे 
क उस प्रसिद्ध प्रणासे फटा, फि-हे भगवन्‌ ! श्राप भषने 
स्यान पर जाकर स्थित हजिये, तुम हम सर्बोमे भरष्ट शे, शसः 
कारण तुम इस शसीरमेसे रत्रमण न करो \ १२॥ 


अथ हेन वागुवाच यदहं वसिष्ठोऽस्मि तं तद्‌ 


# अन्वय पायं भरर भाषायंसहित # ( २७१ ) 


वसिष्टेऽसीत्यथ हैनं चचुरवाच यदह प्रतिष्स्मि 
तं तत्तिष्ठाऽसीति ॥ १३॥ 

धन्वय भीर पदाथं-( अथ ) इसके भनन्बर ८ ह ) प्रसिद्ध 
८ एवम्‌ ) इसके परति ( बाक्‌ ) बाणौ ( राच ) षोली (सत्‌) 
ममौ ( धम्‌ ) पे ( वसिष्ठः ) धनवान्‌ ( स्मि) (त्द्‌) 
मो ( षसिष्ठुः ) वनवान्‌ ( त्वम्‌ श्रसि ) तुमह ( इति) शस 
भक्र ( श्रथ ) इसके अनन्तर ( एनम्‌ ) इयके परति ( इ ) 
प्रभिद्ध ( चक्षुः ) चकु ( उवाच ) भोला ( यत्‌ ) नो (अद 
र ( प्रतिष्ठा, श्रसिमि ) स्थित ह ( तत्‌ ) बह ( प्रतिष्ठा) स्थिति 
( त्वम्‌, रसि ) तुमहा ( इति ) इस प्रकार ॥ १३॥ 

भावाथ-इसके श्ननन्तर धरुख्य ओर परसिद्ध प्राणसे षाणी 
कन लमी, किमे जो धनवान्‌ हं बह घनवानूपना भाषा 
हो हे, तदनन्तर इस भुर्य प्राणते चुने फहा, शिम भो 
स्थिति हं वह स्थितिस्पमभीतमदीश।॥ १३) 

दथ देनं श्रोत्रमुवाच यदद सम्पदस्मि त् 

नत्पम्पदमीत्यथ हैनं मन उवाच यदहमायतन- 
मभ्मि त्र तदायतनमसीति ॥ १४९॥ 
भन्वय श्र पदाय-( रय) अनन्तर ८ ह ) प्रसिद्ध (एनम्‌) 

दसके प्रति ( भोत्रप्‌ ) भोत्र ( उवाच ) षोला (यत्‌) घो 
( ग्रहम्‌ ) पर॑ ( सम्पत्‌, भ्रसिमि) संपदा ह ( तत्‌ ) षह! (संपद) 
सम्पदा ( त्वम्‌, भसि ) तुम हो (इति ) इस प्रकार ( भय) 
भ्मनन्तर ( एनम्‌ ) ¶संको (ह ) प्रसिद्ध ( मनः) मन (उवा) 


(२७२ ) # शन्दोग्योपनिषडं # 
बोला ( थत्‌ ) जो (दम्‌ ) पे (श्रायतनम्‌ ) आभय (अस्मि) 
हरं ( षद ) सो ( भ्रावततनम्‌ ) भाभ्य ( त्यम्‌, भिं ) तपदो 
( इति ) इस प्रकार ।॥ १४ ॥ 

मावाथ-फिर इसके प्रति भोत्रने कहा, किप जो सम्पत्‌ 
कहलाता हं बह सम्पत्‌ त्‌ हो है अयीत्‌ बैरे ही आश्रयसतेमे 
सम्पत्‌ कदलाता ह, फिर ससे मनने कहा, किप जो आश्रय 
ह बह श्राश्रयत्‌ ष हे। इस पकार वाणी, नेभ्र, श्रोत्र भार 
मनने श्रपनेपें प्रतीत होमे बाले गुर्णोफो अपने न कट कृर 
पराके हौ बताया ॥ १४ ॥ 

न पे पाचों न चक्तूषि न प्रोत्राणिन मना 
%सीत्याचक्तते प्राणा हइत्येवाचक्तते प्राणो यवै. 
तानि सर्वाणि भवति ॥ १५॥ 

अन्वय श्रोर पदाथं-- (बं) निश्चय ( बाः) माशियें 

इति ) एेसा ( न ) नहीं ( चक्ष षि) चक्ष [इति] एता (न) 
नदीं ( श्रोत्राखि ) कान [ इति ] रेसा (न) नीं (मनामि) 
मन [ इति ] पेसा ८ न ) नदीं ( भाचक्षते ) कहते ह (प्राणाः, 
इति, एव ) प्राण इस नामसे ही ( चक्षते ) कते ह ( हि) 
निश्चय ( एतानि ) ये ( सवांशि ) सव ( पराणः, एव ) प्राण 
हयी ( भवति) होतारं ॥ १५॥ 

भावाथ--लोकिक पुरुप वा शाखे हाता पर्ष षाक्‌ 
भ्रादि रन्िरयोको, ये वाणीईैवाये चक्षुह,वाये श्रोत्र, 
भ्रथवा ये मन ह एेसा नष्ट कहते है ्योक्षि-ये स्वाधीनमाष 


# श्नन्वय पदां श्रौर भावाथ सहित # ( २७३ ) 


से भ्रपना २ व्यापार नहीं कर सकते ह, किन्तु इनको प्राण 
नामसे दते है, अ्योकि-दन सबकी मूलशक्ति पराण ही १५ 
॥ पञ्चुप्राध्यायस्य प्रथमः खरार; समाछ्ः ॥ 
स होवाच किं मेऽन्नं भविष्यतीति यकि 
दिदमाश्वभ्य आशकुनिभ्य इति दोचुस्तद्वा एन- 
दनस्यान्नमनो ह वै नाम प्रस्यक्तं नह वाएव- 
म्विदि किञ्चनानन्नं भवतीति ॥ १ \ 
अन्धय श्र पदा्थं--( इ › परसिद्ध (सः) वह पाख म) 
मेरा ( अन्नम्‌ ) अनन (क्षम्‌ ) क्या ( भविष्यति) दोगा 
( इति ) एता ( उवाच ) बोला ( इदम्‌ ) यह ( यत्किञ्चित्‌ ) 
मो कुत्र (श्वभ्यः) इत्तोसि लेकर ८ भाशङ्कनिभ्यः ) पक्षिया 
पयंन्त [ श्रस्ति ] ै (ति) एेखा ( ह ) भरसिद्धरूपसे (उचुः ) 
वोले ( पत्‌ ) तिससे ( वं ) निश्चय ( एतत्‌ ) यह (भरन॑स्प) 
भराखका ( अन्नम्‌ ) भ्रन्न है ( अननः) भ्न (वं) निश्चय 
( ह ) प्रसिद्ध ( प्रत्यक्षम्‌ ) पररयक्ल ( नाप ) नाम [ भ्रस्ति| 
है ( एवभ्िदि ) रेखा जानने वासकः विषयमे ( वं ) निय 
( किञ्चन, ह ) कुष्ठ भी ( श्रनन्नम्‌, इति ) रन्न है रेता (न) 
नहीं ( भवति ) होताहै।॥ १॥ 
भावा्थ--उस प्रसिद्ध मुख्य प्राणने फा, कि मेरा अन्न 
क्या होगा ? इसके उत्तेरे वाक्‌ रादि इन्दि्यानि कहा, फि- 
यह जो श्वानो पयंम्त शरीर पक्षियों पयन्त भाणिर्योका भन्न 
ह षही तेरा अन्न है, अन ( चेष्ठा फरने वाला ) यष प्राणका 
प्रत्यक्ष ्रौर प्रसिद्ध नाम द। सकल भूते स्थित भ्रौर सकल 


( २७४ ) % उान्दोग्योपनिषहु % 


अन्नर। भक्षक प्राण पे हु, एसा जानने वालेके लिये जो सकल 
प्राियोका म्य होता ह वह जो ङ भी हे उसा भमव 
नदीं शेता रै ( यह स्तुति मत्र है) ॥ १॥ 


स होषाचरिंमे वासो भविष्यतीत्याप इति 
होचतुस्तस्मादया एतदशिष्यन्तः पुरस्तास्वोपरिष- 
खाद्धिः एरिदषति लम्भुको ह वासो भवत्यनशो 
ह भवति ॥ २ ॥ 

अन्वय भर पदाथ -( सः ) वह (६) परसिद्ध पाणं (पे) 
पेश (वासः) वस्त्र ( किम्‌ ) श्या ( भविष्यति ) होगा (हति) 
केसा ( उवाच ) बोला ( भाषः ) जख ( एति ) एसा ( इ ) 
स्प (उ.वतुः ) कहते हए ८ वश्पत्‌ ) तिससे ( एतत्‌ ) इख 
चन्नुक्तो ( भशिष्यन्तः ) मोजन करते हुए पुरुष (पुरस्तात्‌) 
पहिले ( च ) श्रार ( उपरिष्टात्‌, च ) पीडे भौ ( श्द्धि 
शला करदे ( परिदधति ) परिधान करते ह ८ लुम्भकः, ६ ) 
असिद्ध वस्प्रको प्रष्ठ करने वाला ( भवति ) होतार (ह) 
भ्रसिद्ध ( अनः ) भोद मेके वस्त्र वाला (भवति) दो्ता र २ 

यायाय शये अनन्तर उस पालने कहा, कि -पेरा वथ 
क्या हागा ? इसके उसर्पे वाक्‌ भादि रइन्दि्योने फा, कि 
भल तेरा वस्त्र रै, क्योकि-जल प्राणका वस्त्र रै, इस सिए 
हौ भोजन करने बाले भ्रार भोजन करते हुए विद्रान्‌ दिम, 
शोजनसे पले भोर पीठे लपे भुख्य प्राणक्गो चमन खूप 
बस्व प्राते दै, न। एषा जानता हे वह पहरनेरे वरस्त्रो$। 


ॐ अन्वय पदाय भ्रौर भावाथ सहित # (२७५ ) 


कता हे भरर श्योनेके वस्प्रोको भी पाता है, कभी नग्न नहीं 
रहता ॥ २ ॥ 

तद्धेतस्सप्यकामो जाबालो गोश्चतये वैयाघ्र 
द्ययोक्सोवाच ययप्येनच्छुष्काय स्थाणवे वरया 
ञ्जयेर्नेगस्मिञ्चाषाः प्रोदेयुः पलाशानीति 

अन्वय भौर पदा्थ-- तेत्‌ ) उस (एतत्‌) इस विधा 
( ह ) परसिद्ध (सत्यकामः) सत्यकाम नाम वाला (नाबाल्ञः) 
धषालाका पुत्र ( वेयाघ्रपधाय ) व्याघ्रपदुके पुत्र ( गोभरुतये) 
गोभ्‌ तिके श्रध ( उक्त्वा ) कह फर ( यदि ) जो ( एतत्‌ ) 
पको ( शुष्काय ) भूखे हए (स्थाणवे, रपि) स्थाणुके भथ 
भी, प्रयात ) करै [ तर्हि ] तो ( भ्रषमन्‌, एव ) इसमे हौ 
(शुखःः) शख्यं ( जायेरन्‌ ) उत्पन्न होजायं (पल्चाशानि) 
प्ते ( प्ररोहेयुः ) उत्पन्न होजयं (इति) एसा (उवाच) भोला 

भावा्य--जवबालके पुत्र सस्यकामने इस पाणोपासनादय 
पदेश व्याघ्रपदुढे पुत्र गोधर तिको दिया ओर फिर का, षि 
मदि कोई प्राणोपासनाको नाने बाला बरख दुणएठको भौ 
पक्र उपदेश फरे तो उपरे निःसन्देह शाखार्ये निकल षं 
भोर पते आजा्ये फिर यदि जीवधारी प्राणीको दसक्षा उयप- 
देश फिया जाय तो उसका पहफलकरी प्राचि होगी, इसमे तो 
सन्देह षी क्या करना१॥३॥ 


अथ यदि महज्जिगमिषेदमावास्यायां दीदिता 
पोणेमास्या रात्रो स्वोपिषस्य मन्यं दषिमधघु- 


( २७६ ) % दान्दोम्योपनिषह्‌ % 


। नोरुपमथ्य ज्येष्ठाय, श्रेष्ठाय, स्वाहित्यननावाज्यस्व 
हुता मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ ॥ ४ ॥ वसिश्य 
स्वाहेत्यञ्नावाज्यस्य हुता मये सम्पातमवनयेल- 
तिष्ये स्वाहैत्यग्नावाज्यस्य हता मन्थे संपा 
दमवनयत्सेपदे स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हृत्वा मन्ये 
सपातमवनर्यद्‌ायतनाय स्वाहव्यप्नावाज्यस्य हता 

न्थ सपातमवनयत्‌ ॥ ५ ॥ 

भ्न्वय श्रोर पदायं-( श्रय ) अनन्तर (यदि) जो !(मदत्‌) 
महत्‌ पदको ( जिगमिषत्‌ ) प्टुचनेकी इच्छा करे [ तर्हि ¡ तो 
( भपावास्यायाम्‌ ) भ्रमावास्याके दिन (दीक्षित्वा ) दीक्षा 
लेकर ( पौशिमायाम्‌ ) पूनोके दिन ( रात्रौ ) रातमे ( सर्वौ 
पस्य ) सकल श्रापरधोो ( मन्यम्‌ ) पीठीको (दधिमधुनोः) 
दही भर शहदके साथ (उपमथ्य) मथकर (येष्ठाय, भ्रष्ठाय, 
स्वाहा, इति ) ज्येष्ठाय स्वाहा भ्रष्ठाय स्वाह एसा बोलकर 
( श्रगनो ) श्रग्निमे ( आाञ्यस्य ) पीका( हूत्वा ) होम करगे 
( सम्पातम्‌ ) शेष दपकते दए पीको ( मन्थे ) उस पीटीपें 
( श्रंवनयेत्‌ ) दपका दय ( वसिष्ठाय, स्वाहा, इति ; वसिष्ठाय 
स्वाहा एसा बोलकर ( अगन ) भ्रमे ( आज्यस्य ) षीका 
( हृत्या ) होम करकं ( सम्पातम्‌ ) सू वर्े लगे टथपकते हए 
पीको ( मन्थे) पीठी ( भ्रवनयेत्‌ ) रपका देय ( परति 
स्वाहा, इति ) प्रतिष्ठाय स्वाहा एसा बोकर ( श्रषौ ) शप्र 
मे ( भाग्यस्य ) धीक. ( हतवा 2 . होम करके ( सम्पा्म्‌ ) 


र श्न्वय पदार्थं अर भावाथ सहित # (८ २७७ ) 


सेमे लगे टपकते हुए यीको ( मन्ये ) पीठीमं ( श्रवनयेत्‌ ) 
टका देय ( सम्पदे, स्वा, इति ) सम्पदे स्वाहा एेसा ककर 
( गनो ) अग्निर्मे ( आस्यस्य ) घीका ( हुत्वा ) दम करके 
( सम्पातम्‌ ) सेमे लगे टपकते हुए घीको ( मन्थे ? पीठीं 
( यवनयेत्‌ ) टपा देय ( श्रायतनाय, स्वाहा; इति ? आय- 
तनाय स्वाहा ठेसा कह फर ( अश्रा ) अभ्रिमं ( भ्ाञ्यस्य ) 
घीका ^ हुत्वा ) होम करके ( सम्पातम्‌ ) सबेमं लगे टपफते 
हए घीको ( मन्ये ) पीढी ( श्चवनयेत्‌ ) टपका देय ।४।५। 
भावाथ--प्राणविध्ाकी सिद्धि होजाने पर यदि मदत 
( प्रतिष्ठा ) पनेफो इच्छाहो तो अमावस्याके दिन दीक्षा 
लेकर श्रथात्‌ भूमिम सोना, दृष पीना, सत्य बोलना ओर 
ब्रह्मचय॑से रदना इत्यादि नियर्मोका पालन करके पूररिमाकी 
` राश्रिें सक्रल प्रम श्रार उसकी ओओषधपिर्योकी लुगदी बनाकर 
 उस्क्रो दही यार शदे मथलेय तथा उसको श्चागे रखकर 
१ ज्येष्ठाय स्वाहा, २ भ्रष्टाय स्वाहा, ३ वरिष्ठाय स्वाहा, 
४ पतिष्ठाये स्वरा, ५ सम्पदे स्तराहा, ६ आयतनाय स्वाहा, 
इन अहां मन््रोमिंसे एक २ को पदृकर श्रभिमें घीकी आहूति 
देय ओर सये लगा हु जो परी टपकता आरे उसके 
ल्ुमदरीमं रपक्रा रेष ।॥ ४॥५॥) 
अथ प्रतिसृप्याञ्जलौ मन्थमाधाय जपत्यमो 
नामास्यमा हिते सवभिद् स हि ज्येषठःश्रष्ठो 
, राजाधिपतिः स वा ज्यष्ठ्वथ श्रेष्ट राज्य- 
म'धिपध्यं गमयत्वहमेवेद सवेमसानीति ।६। 
२५ ६।६।२४ 


( २५८ ) # छान्दोग्योपनिषट्‌ # 

न्धय भौर पदाथं-( श्रथ ) अनन्तर (परतिखष्य) समीप 
मे जाकर ( अञ्जल ) अञ्चि ( मन्थम्‌ ) उस पीीको 
( श्याधाय ) रखकर ( भपति ) जपता है (मः, नामा,असि) 
प्राण नामवाला है ( हि) क्योकि ( दरम्‌ ) यह ( सवम्‌ 
सब (ते) तेरा ( अमा ) प्राण हे( सः, हि ) बह ही (ञ्यः) 
ज्ये ८ शषः ) भैष ८ राजा ) प्रकाशवान्‌ ८ धधिपतिः ) 
पालनकता [ अस्ति | है ( सः) वह मा) मुभे (ज्यम्‌) 
ज्ये्टता ( श्र॑ष्ठधम्‌ ) भ्रष्टता ( राज्यम्‌ ) प्रकाशवान्पना 
( श्रापिषत्यम्‌ ) पालकपना ( गमयतु , प्रप्र करा्यो (श्रम्‌, 
पष ) पदी (इदम्‌ ) यह ८ स्वम्‌ ) सव्र \श्रसानि) दोजाञं 
८ इति ) इस प्रकार ॥ ६ ॥ 

भावाय-तदनन्तर ्ग्निके कुद एक समीप जाकर भ्रंनलि 
परे बह पष्टिल) पीठो लेकर इस सस्त्रको जपता है वह पीठी 
किये पन्य प्राणका अन्न है इस कारण उमकी भ्राणखूपसे 
स्तुति कौजाती रहत्‌ प्राण नाम वाला ह क्यकि-प्राणसूप तेरा 
यह सव जगत्‌ हैतृ दौ ज्येषट, श्रेष्ठ प्रकाशवान्‌ शीर पालक 
हे, रेमा त्‌ पुमे उयेषएपना, भ्र एपना, प्रफाशवना श्रार पालकः 
पना प्रप्त कर, मैँद्ेप्राणक्रो समान स्र जगतृरप रेज ६ 


मथ वल्वनयर्चा पच्डमाचापति तत्मवितुग्रणी- 
परह्‌ उयाचामति, वयं दवस्यं भाजनमिघ्याचाः 
मति, श्रषटय सवधातममि्याचामति, तुरं भगग्य 
धीमहीति, सवै पिवति, निणिञ्य कथैसं वा 
चमसं घा प्रादेः संविशति चम॑णिषा स्थ 


‡# श्रन्वय पाथं श्रौर भावाथ सहित # (२७९ ) 


रिडल्ञ वा वाचंयमोभ्रसाहः स यदि लियं पश्येः 
त्सख॒द्ध कमति विद्यात्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्वय शौर परार्थ-( श्रय ) यनन्तर ( खलु ) प्रसिद्ध 
( एतया ) एस ( ऋचा ) मन्त्रके दारा ( पच्छः ) एक २ 
पदसे ( भाचापति ) मक्षण करता है ( तत्सथितुत्रंणीमहे इति 
आचामति ) तत्सवितुः वरृणीपहे इस पदको बोल फर भक्षण 
करता है ( वयम्‌ देवस्य भोजनम्‌, इति, .आचामति ) दय 
देवस्य भोजनम्‌ इस एदफो बोलकर भक्षण करता हे ( भ्रष्ठ 
सवंधातमम्‌ , इति, ्राचामति ) भ्र टं सव॑धातमम्‌ इस पादका 
बोलकर भक्षण फरता हे ( तुरं भगस्य धीमहि, इति ) तुर 
भगस्य धीमहि इस पदको बोलकर ( कंसम्‌, वा) या कंसः 
पात्रक्ो ( चमसम्‌, वा ) थवा चमसको ( निणिञ्य ) धोकर 
( सवम्‌ ) स्वकर ८ पिवति ) पीता टै ( दग्नेः) श्रग्नके 
( पश्चात्‌ ) परथिमफी भरर ( चमणि, षा) या मृगचमं पर 
( स्थरिहले, वा ) यवा खुली भूमि पर (वाचम्यमः) वाणी 
को रोके हुए ( यपरसाहः ) फाम क्रोध आके वर्मे न दहता 
द्रा ( सः ) बह ( यद्रि) जी ( स्त्रियम्‌ ) स्त्रीका (पशयेत्‌ ` 
देखे ( कमं ) कमं ( समृद्धम्‌ ) सफल हृश्रा ( इति ) रेरा 
( विद्यात्‌ ) नाने ॥ ७॥ 

माव्रायं--इरफे यनन्दर (ततसधितुनणीमदे दयं ' देवस्य 
भोजनम्‌ । श्रेष्ठं सवंधातपम्‌ , तुरं भगस्य धीमहि ॥'' (ऋ० 
५।८२। १।) एस मन्त्र एक २ पादसे मन्यके एक २ 
पारक भक्षण करता ह । ('तत्छरितुदरणीमहे ( श्रादित्यके 


( २८० ) % ह्ान्दोग्योपनिषद्‌ # 
उस मन्थरूप भोजनको टम पाथना करते ह ) इस पादको 
बोलकर एक ग्रास खाय । “वयं देवस्य भोजनम्‌" ( हम वेव 
के भोजनक मांगते है) इस पादी बोलकर बसरा ग्रास खाय । 
“र्ठ सवधातमम्‌' ( उस प्रशंसा करने योग्य श्रौर सबको 
छ्नत्यन्त धारण करने वाले भोजनको मांगते १ ) इस पाटषो 
बोल फर तीखरा ग्रास खाय । (तुरं भगस्य धीमहि” ८ मूयंके 
स्वरूपका शीघ्र ध्यान करते ह ) इस पादको बोलकर कंस वा 
चमस नामक यज्गपात्रको धोकृर उस मम्यके सब लेपको पौजाय 
फिर आचमन करके भगिनिके पिम भागे (पूवको मुख करके) 
मृगचमं पर वा खुली भूमि पर वाणोको रोके हए (चुपचाप) 
श्मोर चित्तको वशे किये हए ( काम क्रोध आदिके वशमे न 
न होकर ) शयन फर, वह यदि स्वसर्मे फिसी स्प्रीको देखे 
तो समभ लेय करि-मेरा यह भ्नुष्टन सफल होगया ॥ ७ ॥ 
तदेषः शछोको-यदा कमेखु काम्येषु स्त्रिये 
स्वप्नेषु पश्यति । सथ॒द्धि तत्र जानीयात्ताभ्मिन्‌ 
स्वप्रनिदशने तस्मिन्‌ स्वप्रनिदशने ॥ ८ ॥ 
अन्वय श्रौर पदायं-८ तत्‌ ) उसके विषयमे ( एषः ) यष्ट 
( शोकः ) प हे ( यदा) जव ( काम्येषु वर्मसु ) काम्य 
कर्पा्मे ( स्वप्नेषु ) स्वरप्नमिं ( स्त्रियम्‌ ) स््रीफो ( पश्यति ) 
दैखता ह (तत्र ) तव ८ तस्मिन्‌ ) तिम ( स्वनिदशंने ) 
स्वप्रके दशनम ( सण्द्धिम्‌ ) सफलतःफो (जानीयात्‌ ) जाने 
भावाथं- इस विषयमे एक मन भीर, फि-काम्यकरमा 
के समय जवर स्प््नपिं शक्तिरूपिणी स्त्रीफा दशन होय तो 


र अन्वय पदाथ श्नौर भावार्थं सहित # (२८१ ) 


उस स्वप्ना दशन होने पर कमो सफल हुश्रा समभे । 
“^ तस्मिम्‌ स्वप्ननिदशेने" छा दो वार कथन खणटकी समाति 
का सूचक हे ॥ ८ ॥ 
॥ पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयः खरः समाप्तः ॥ 

श्वेतकेतुदारुणेयः पश्चालाना० समितिमेयाय 
त प्रवाहणो जवलिक्वाच ङमारानु त्राशे 
पत्‌ पितेप्यनु हि भगव इति ॥ १ ॥ 

अन्द्व ओर प्रदाथ-८( ह ) पभरयिद्ध ( आसख्णयः ) अरुणि 
का पुत्र ( श्वेतकेतुः ) श्वेतशेतु ८ प्वालानाम्‌ ) पश्वाललोको 
( समितिम्‌ ) सभाको ( एयाय ) प्राप्त हया ( तम्‌ ) उसके 
प्रति ( द ) प्रसिद्ध ( जेव्लिः ) जीबलका पुत्र ( प्रबादणः ) 
प्रवाहण ( उवाच ) बोला ( ढुमार ) हे इमार (त्वा) तमको 
(८ पिता ) पिता ( अन्वशिषत्‌ ) शिक्षा देता हु (इति) इस 
प्रकार ( भगवः ) टं भगवन्‌ ( हि ) निश्वय (अनु) शिक्षादी 
टे ( इति ) इस प्रकार ॥ १ ॥ 

भाव्राय -श्ररुणिक्रा पुत्र परसिद्ध श्वेतकेतु पश्चाल देशकी 
सभम जापर्हेचा, उससे जोवलके पुत्र प्रवाहणने कदा, करि- 
हे कुमार ! क्या तुभ तेरे पिताने शिघ्ना दी ह श्वेतकेतुने कहा, 
कि-ह्‌{ भगवन्‌ ! पेरं पिताने ष्टी मुभेशिक्षादीदह॥१॥ 

नेत्य यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति, न भगव 
इति वेत्य यथा पुनरावत्तेनत ३ इति, न भगव 
इति ब्य पथोर्देवयानस्य पित्याएस्य च स्या 
वृत्तना रत, न भगव हत ॥२॥ 


( २८२ ) ॐ चान्दोग्योपनिपंड्‌ * 





श्रन्वय श्रौर पदाय --८ प्रजाः ) प्रजार्थे ( इतः ) यर्ते 
( यि ) ऊपर ( यत्‌ › जिसके भरति ( परयन्ति) व्रप्ठ होती 
रै ( इति ) इखको ( वेत्थ ) जानता टै ( भगवः ) हे भगवन्‌ 
( न) नहीं जानता ( इति) ठेसा कटा ( यया ) नसे (पनः, 
फि ( अवत्ते ) लौरती ह ( इति ) इसको (वेत्थ) नान्ता 
‡ ( भावः ) है भगद्रन्‌ (न ) नष्ट जानता ( इति) एसा 
कड{ ( पथोः ) दोनो मागेमिमे (देधयानस्य ) देवयान माग 
के (च) नौर (पिष्ठयाणस्य) पि्ठयान मागे ( स्यावत्तेनाम्‌ ) 
्रियुक्तताको ( वेत्थ ) जानता है ( इति ) पेसा बभा (भगवः) 
हे भगवन्‌ ( न ) नहीं जानता ( इति ) एेसा उत्तर द्विया २ 


भावाय इसके श्नन्तर प्रवादणने बू का, $-हे श्वेत. 
केतु ! यदि तुमने पते पितासे शिक्षा पायीदहैतोरेरे पर्भो 
का उत्तर दो । वताश्रो प्रजाये मरण होने पर इस लोकपते 
ऊपर फा जाती है ? शवेतकेतुने कष्ठ, फि-हे भगवन्‌ { इस 
तत्वको मरं नहीं जानता । भवाहणने फिर बभा, कि--जिस 
प्रकार फिर लौरफर श्राती है उस वक्रो जानता है ? खेत- 
केतुन फहा, फि--हे भगवन्‌ ! इसको भी नदीं जानता । प्रषा- 
हने फिर वुा क्रि-उपामक श्रौर फमं करने वार्लोको दो 
मग ई देवयान श्रार दूसरा पिदा मरण होनेके अनन्तर 
तक्र ही दशां जाने बाले प्राणी श्चपने २ कमं फल भोगवै 
श्रनुमार्‌ इन दन मार्गों नामके लिये शुदे फहांसे हते रह, 
हम त्को जानता है ? श्वेतकेतुने उत्तर दिया किह ममः. 
वन्‌ ! मं इसको भी नहीं नानता ॥ २॥ 


 दन्वय पदार्थं श्रौर भावाथ सिति # (२८३ ) 


वेत्य यथाऽतौ लोको न संपूर्यतार इति, न 
भगव इति, वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहूतावापः पुरुष 
वघसो भवन्तीति, नेव भगव इति ॥ ३ ॥ 

अन्वय शरीर पदायथ--( यथा ) नैते ( असौ ) यह । लोकः) 
लोफ ( न ) नहीं ( सम्पूर्यते ) भरता है ( इति ) इसके तत्व 
को ८ बत्य ) जानता है ( भगवः) हे भमन्‌ (न) नदीं 
ेसा उत्तर दिया (यथा) जैसे (वश्चम्याम्‌) पँचवीं (आ्हुना) 
श्राहतिपें ( श्रपः ) जल ८ पुरुपवचसः ) पुरुष नाम वाले 
( भदभ्ि ) होते है ( इति ) शस तको ( वेत्थ ) जानता हं 
( मगवः ) हे भगवन्‌ ( नेव ) नहीं ( इति ) पेसा कश ।२। 

भावाथ-जिस कारणस यह पितृलोक बहुतसे परनेवालंसि 
भर नहा नाता ह उस कारणको हे श्वेतकेतु ! तू चानता हं? 
उसने उत्तर दिया, फि--हे भगवन्‌ ! मे नदीं जानता । प्रवाहण 
न फिर वभा) कि--जिस क्रमसे पचरी माहुतिम्‌ जलका पुरष 
नम होजाता ह, उस मको तू जानता है १ श्वेतकेतुने फटा, 
क्षि- है भगवन्‌ ! मं नहीं जानता ॥ ३ ॥ 

अथानु किमनुशिष्टोऽवाचथा यो हीमानि न 
रिद्रत्रथरूमोज्नुशिषो ब्रुवीतेति स हाऽभ्यस्तः 
पितुरद्धमयाय तथदोवाचाननुशिष्य वाव किल 
मा भगव्रानव्रवीदनु सलाऽशिपमिति ॥ ° ॥ 

शरन्वय श्र पदाय-{श्रय पेसा दते हुए ( क्रिम्‌ ) क्यो 
( श्रनुशिष्टः ) शिक्षा पाया हुमा ह एेसा (अवोचथाः) कहता 


( २८४ ) # छान्दोग्योपनिषद्‌ % 


था ( हि) कर्याकि-(यः) जो ( इमानि ) इन बार्तोको (न) 
नदीं ( विद्यात्‌ ) जाने ( सः ) बह ( श्रनुशिष्ठः ) शिक्षा पाया 
हुश्ा हं ( इति ) एसा ( कम्‌ ) कैसे ( ब्रुवीत ) कहै (सः) 
बह ( हे ) स्पष्ठरूपते ( ायस्तः ) भायासको प्राप्न हा 
( पितुः ) पिताके ( श्रम्‌ ) स्थानको ( एयाय ) चला श्राया 
( तम्‌ ) उन पिताको (ह) स्ष्रूपसे ( उवाच ) बोला 
( भगवान्‌ ) आपने ( किल ) वश्य ( अननुशिष्य, वाव ) 
उपदेश विना दिये ही ( मा, यव्रवीत्‌ ) मुभसे कह दिया था 
( स्वा ) तुभको ( भनुशिषम्‌ ) उपदेश देदविया ( इति ) इस 
प्रकार ।॥ ४॥ 

भावाथ-राजा प्रवादणने कहा, छि-जव तृ इतना भी नदीं 
जानता तो तूने कैसे कहा था, कि-पेने श्रपने पितसे शिक्षा 
पायी हे? जो इन वारतोको नहीं जानता ह कते कद सकता 
हे, कि-्मैने ड शिक्षा पायी र १ राजके पेमा कहने पर 
प्वेतेतुको वदा खेद श्रा चीर वह उसी समय लाट कर 
श्रपने पिताके स्थान पर श्राया श्रीर उनसे कहने लगा, फि- 
दे भगवन्‌ ! श्रापने समावत्तंनके समय यथोचित्त उपदेश विना 
दिये दयी भ्रुभसे केसे छह दिया, हि~ म॑ने तुभे शिक्षा देदी ९ 

पञ्च मा राजन्यवन्धुः प्रभानप्रा्तीत्तपा नेक 
नाशकं विवक्तुमिति स दोवाच यथा मां ततद 
तानवदो यथाऽहमेप। नकन वद यद्यहमिमा 
नेदिष्यं कथ ते नावद्यमिति ॥ ५॥ 

अन्वय श्रौर पदायथं--( राजन्यबन्धुः ) क्षत्रिर्योका भाई 


£ नवय प्रायं मोर भावाय सहित # (२८५ ) 


( माम्र्‌ ) मरं प्रति ( प्च ) पच८( प्रभान्‌ ) प्रभो (श्मा- 
क्षीत्‌ ) पृतना हुश्रा ( तेषाम्‌ ) उनर्मेसे ( एक्श्चन ) एकको 
भौ ( विवक्तम्‌ ) धिवेचन फरनेको (न) नीं ( अ्रशकम्‌ ) 
समयं हृद्या ( इति ) इख प्रकार ( सः ) बह (ह ) स्पषटस्पमे 
( उवाच ) बोला ( यथा) जिस प्रकार (तद्‌) श्रतेदी 
( त्म्‌ ) त्‌ (पम्‌) पेरे प्रति ( एतान्‌ ) इन प्रको (अवदः) 
कहता हुश्रा ( अम्‌ ) पँ ( एषाम्‌ ) इनर्मेसे ( एकञश्चन ) 
एकको भी (न) नदीं (वेद) जानता हँ (यदि) नो (श्रम्‌) मे 
( इमान्‌ ) इनो (शवेदिष्यम्‌ ) जानता (ते) तेरे अथं (कथम्‌ ) 
केसे (न ) नीं ( अवक्ष्यम्‌ ) फहता ८ इति) इस प्रकार ।५। 


भागयं -देखो, जो क्षत्रिर्योका भा हे अर्थात्‌ शत्रिय- 
लम उत्पन्न होकर भी क्षत्रियोकिसे फाम नहीं करता रै उस 
प्रचाहएने प्रभे पांच प्रश्न क्रिये थे, भ उनमेसे एकके उपर 
भो तरिचार करके उत्तर न देखका, यह सुन कर॒ श्ेतकेतुके 
पिताने फटा, कि-हे पुत्र! तूनेञ्मतेष्टी भ्रुभसेजो प्रश्न 
किये उन्मेस एकरा भी तेरी समान में भी नहीं जानता यरि 
मे जानता होता तो समावत्तंनङे समय तुभ क्यो नहीं बताना 
छवररय ही बताता ॥ ५॥ 


सह गोतमो रक्नोऽधमेयाय तस्मे ह प्राप्राया 
हौभ्चकार सह प्रातः सभाग उदेयाय तथो 
व्‌.च पानुषस्य भगवन्‌ गोतमं वित्तस्य षरं दरणीथा 


इति स होवाच तवेव मानुष वित्त यामेव राजन्‌ 


(२८६) % छन्दोग्योपनिषह्‌ भ 


कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्तामेव मे ब्रूहीति स 
कृच्छ्री बभूव ॥ ६ ॥ 


अन्यप भौर पदाय-( सः ) वह (८ ट ) प्रसिद्ध ( गौतमः ) 
मातम गोत्रवाला (राङ्घः) राजाके (अरपस्‌) स्थानफो (एयाय) 
पटचता हुश्चा ( तस्मे ) तिस (पाप्ताय) श्रये दुएके भ्रयं (ह) 
प्रसिद्धरूपसे ( अहांखकार ) पूजा फरता हुभ्रा (सः) वह (ह) 
परसिद्ध ( प्रातः ) भातःकालङ़े समय ( सभागे ) सभार्े पचे 
हुए उसके समीप ( उदेयाय ) गया ( भगवन गौतम ) हे 
भनवन्‌ गतम ! (माषस्य ) मनुष्य संबन्धी ( वित्तस्य ) धनके 
(वरम्‌) वरको ( वृणीथा › मोग (इति) एसा (तम्र ) उसके परति 
( ह ) स्पष्रूपसे ( उवाच ) षोला ( सः ) बह ( ह ) स्यष्टरूपसे 
( उवाष ) वोलां ( राजन्‌ ) हे रान्‌ ( मानुषम्‌ ) मनुष्य 
सम्बन्धी ( वित्तम्‌) धन (तव एव) तेरा ष्टी [ भस्तु] षो 
( याम्‌ एय ) जिस ( वाचम्‌ ) वाणीको ( कुमारस्य ) कुपार 
के (शन्ते) समीपे ( अ्भापयाः) कहाथा (ताम्‌ एव) 
उसको टी (मे ) मेरे श्रथ (ब्रहि) फहो ( इति ) एेसा रहने 
पर (सः) वह (ह) स्पष्टरूपसे (कच्छरी) दुःखी (वभूव) द्श्रा | 
भवा्थ॑-- तद्र नन्तर वह प्रसिद्ध मोतम गोत्र वाला उडालक 
राचाके स्थानक गया, उसका पने घर अया देख कर राजा 
ने उसक्री पूजा फी, दृमरचि पूजाको पाने बाला वह प्रसिद्ध 
उदलक दूसरे दिन प्राताकालके सपय समाये कंडे दपु उप 
राजाद्े पास भया, तवर राजने फटा फि- हे भगवन्‌ ! गोतप 
गोत्र बाले उदहालफ द्ापको मनु्यक्रि काययधक ग्राम यादि 


ॐ श्न्वय पाथं रीर भावायसहित # (२८७ ) 


जिस क्रिसी पदा्थकी भी उच्छा ह्ये वी धुकसे मांग लीजिये 
यह सुनकर उद्वालकने कहा, कि--हे राजन्‌ ! परनुष्यकि उष- 
योगो अपनी सम्पदाफो आप अपने पास दी रहन दीजिये, 
आपने मेरे पुत्रसे जो पाच प्ररनश्षियेये, वष्ट श्राप भुमसे 
फष्टिये, जब उद{लकने एेसा कष्ट त तो राजा षडे उहापोष 
मर पदगया, क्रि--यह चिद्या बाह्मणोको कैसे सिखाङ यष 
परिचार कर यष्ट षडा दुःखी दोनेलमा। ६ ॥ 

तथ्ण्ट चिरं वसेत्याज्नापयाचद्छर तस्होवाच 
यथामा तं गोतमविदो यथेयं न प्राक्‌ त्वत्तः 
पुरा विद्या बाद्यणान्‌ गच्छंति तस्माद्‌ सर्वषु 
लोकेपु स्षत्रस्येव प्रशासनमभूदिति तसम होवाच 

समन्वय शौर पदाथे--( चिरम्‌ ) चिरकाल तक ( वस ) 
यास फरो : इति ) एेसा ( तम्‌ ) उसको ( ह ) स्पष्ट (आाज्ञा- 
पयाश्चकार ) ज्ञा दता दृश्रा ( गोत्िप ) हे गोतम ( त्वम्‌ ) 
तु ( माम्‌ ) मभक { यथा ) जैसा ( वदः ) कहता हु्ा 
( यथा ) जसे ( इयम्‌ ) यह ( त्रिया ' विया ( सत्तः) तुभ 
से ( प्रक्र ) पहले ( ब्रह्मणान्‌ ) ब्रह्मणो (न ) नहीं 
( गच्छति) ग तस्मान्‌ ) तिस फारण (पुरा) पहले । स्वषु; 
मव ८ लोकरंपु ) लोकप ( उ ) निश्वय (क्षत्रस्य, एव) क्षत्रिय 
का ष्टी ( प्रशामनम्‌ ) उषदेष्टापन ( श्रभूत्‌ ) था (इति) एेसा 
( तम्‌ ह ) उपको ( उप्राच ) कहता हृश्चा [अथ] इसके अन- 
न्तर ( तस्पै,ह ) तिके श्रं ( उवाच ) कहता हा ॥७॥ 

मावाथं-परन्तु प्राह्मणंसि निषेध करना उचित नही है, 


( २८८ ) % दन्दोग्योपनिषट्‌ # 





यह बिचार कर राजाने उससे कहा, कि-तुंम एक वर्षं पर्यन्त 
पेरे यहाँ ण्दरो, हे गातम ! तुमने जो भुभसे विद्याके लिये 
कहा है, इस विपये हुयं कहना है उसको सुनो, देखो-तु 
से पिले यह पिशा बह्य्णाके पास नहीं गई, इव कारण 
पिले सव लागेपिं निश्चय इस विद्याके उपदेशका काम क्षत्रिय 
दी करते थे, यह्‌ बति राजा प्रवादणएने उदालकसे कष्टौ त 
र।जाने उसको विद्याका उपदेश दिया ।॥ ७ ॥ 
॥ पञ पाष्यायस्य तृतीयः खण्डः समाप्तः ॥ 


॥ ८ 


द्रो वाव लोको गौतमाग्निस्तप्यादिव्यणए 
समिद्रश्मयो पूमोश्टरथिश्वन््मा अङ्गाय नक्त 
अराणि विस्फुलिगाः ॥ ५ ॥ 

अन्वय शार पदाथ-{ गतप ) हे गौतम ( सौ, याव ) 
यह प्रसिद्ध॒ ( लोकः ) स्वगलोक (अधिः) अत्रि है ( आदित्यः, 
एव ) श्रादित्य दौ \ तस्य, उसका ( समित्‌ ) काष्ट है . रश्मयः) 
किरणं ( धूमः ) धूम है ( अदः ) दिन (अर्चिः) लपट ह 
( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा ( अङ्धाराः) श्रंगार दई ( नक्षत्राणि) 
नक्षत्र ( विस्फुलिमाः ) चिनगारियं ई।॥ १॥ 

भावायं-- हे गतिम { यह प्रसिद्ध व्रुलोक घा स्वगं लोक 
एक अधि ट) आदित्य इम अग्निक दीप्र करने वाला काष्ट 
दे, क्रिरे इसका चारों ओर फेलनेवाला धुरा है, दिन ही 
इसका उदय हकर अस्त दोजाने वाली लपट रै, चन्द्रमा इस 
का दकता हा अंगार हं शरीर नक्र श्सफी चिनगास्ि ६। 








%@ अन्वय पदां शरीर भावायं सहित 9 (२८९ ) 


तस्मिन्नेतस्मिन्नननो देवाः रद्धं उद्वति तस्या 
आहूतः सोमो राजा सम्भवति ॥ २ ॥ 
न्ध्य अर पदा्थ-( तस्मिन्‌ ) तिस ८ एतस्मिम्‌ ) इ 
(शौ) भग्ने ( देवाः ) देवता ( श्रद्धाम्‌ ) लको (ज॒हि) 
होपव हं ( तस्याः ) उस ( श्राहुतेः ) श्राहृत्तिते ( सोभः, 
राना ) सोम राज। ( सम्भवति ) उत्पन्न होता है ॥ २ ॥ 
वायं रस भग्ने देवता किये यजमानकी इन्दे 
शरीर खनके देवता श्रद्धा फषिये अशिहोत्रकी भाहति्याके परि- 
एायफी श्रवस्या रूप सृशष्म जलका होम करते, उस श्राहुति 
घे स्वगंलोकरूप अग्निम होमे हए जनलोके परिणामरूपसे राजा 
सोभ ( न्द्रमा ) हा है अर्थात्‌ यजमान शर्म जले साथ 
साम्बन्धवाला होकर स्वगलोकमे पवेश करता हुश्रा चन्द्रमाकमै 
सपान नलसे रचे हए शरीरवाला होता है, यदौ बन्द्रमाङा 
छत्पन्न होनाहै॥ २॥ 
॥ पञ्चमाध्यायस्य चतुथः खरडः समाप्तः ॥ 
पजन्यो वाव गोतमाभिस्तस्य वायुरेव समि 
द्र धूमो विद्यदचिरशनिरङ्गार हादनयो षिस्फु 
लिगाः॥ ९॥ 
 श्रन्वय भौर पदा्थ--( गीतम ) हे गौतम ! ८ परनेन्यः, 
ख्व्‌ ) प्रसिद्ध पजन्य ही ( अ्रगिनिः ) अग्नि है( वायुः, एव ) 
बधु ही ( तस्य ) उसका ( समित्‌ ) कष्ठ रै ( भ्रम्‌ ) मेष 
( पूपः) धूम ( विचयुत्‌) बिनली ( भर्षिः) लषट है 
( श्शनिः ) दज ( भगाराः ) अगारे हे ( हादुनयः ) गनं- 
नाये ( चिस्फुलिगाः ) कण दह ॥ १ ॥ 
२५ ७। ६। २४ 


( २९.० ) % द्वन्दोग्योपनिषद्‌ % 

भवाय हे गौतम ! प्रसिद्ध पन॑न्य भयात्‌ वर्पाकी सराप्री 
क¡ अभिमानी देवता श्रग्नि है, वायु उसकी समिषा हैबादल 
धूम रै, विजली ज्वाला है, वज श्रगार है भीर गनंनार्े 
अग्निकण द ॥ १॥ 

तस्मिन्नेतसिमिन्‌ देवाः सोम राजान जहति 
तम्या आहूतेवेषथ सम्भवति ॥ २ ॥ 

छन्धय श्रोर पदाथ--( तस्मिन्‌ ) तिस ( एतस्मिन्‌ ) 
( श्रम ) भ्रग्निमे ( देवाः ) देवता ( सोमं राजानम्‌ ) सोम 
राजाकरो ( जुति ) होमते है ( तस्याः ) उस ( आहुतेः ) 
आहुतिसे ( वपम ) वषा ( संभवति ) हेती है ॥ २ ॥ 

मावाथं--रेसे हस अग्रिमे देवता सोम राजा किये चन्द्र 
रूपसे परिणागको पराप हुए सृस्मनलको होग्ते ह, उस श्राहति 
से बषां होती है॥२॥ 

। पञ्चमाध्यायस्य पमः खडः समात्तः 

पयता वाव गातपाम्नस्तस्याः सम्वत्सर एव 
 सपिदाकाशां धमो रात्रिर चादशोऽङ्ार अवान्तर 

दशा वम्पलङ्गाः॥ १॥ 

अन्वय श्रोर पदाथ -( गौतम ) हे मीतम ( पृथिवी, बाच ) 
पृथिवी दी ( अग्निः) श्रग्नि हे ( संम्बत्छर, एव ) सम्वत्सर 
टी (तस्याः ) उसका ( समित्‌ ) काठ है (चाकाशः) श्राकाश 
 ( धूमः) पूमहै( रात्रिः) रात्रि (अर्चिः) लपेट है (दिशः) 
दिशा्ये (-श्रंगाराः ) अगारे ह ( श्रवान्तरपिशः ) श्रवान्त्र 
दिशा््रोके फोन ( षिस्फुलिङ्गाः ) अभिक्ष्ण ई ॥१॥ . 


& अन्वय पदाथ श्नौर भाव्थसर्हिति # (२९१) 
भावाथं--हे गौतम ! पृथिवी दही परसिद्ध थमि, सम्ब 
त्सर ही उसको समिधा है आकाश पूमरै) रात्रि लपरषै 
दिशे अगारे ई रीर दिशा्मोके ेशान्य रादि कोने अग्रि- 
द॥१॥ 
तास्मन्नतास्वन्म्ना दा कवष जुह्त तस्या 
आहूनेरनन संभवति ॥ २॥ 
अनन्वय भौर पदा्थ--८ तस्मिन्‌ ) तिस ( एतस्मिन्‌ ) इम 
( श्प ) अग्निमें ( देवाः ) देवता ( वष॑म्‌ .) पाको (जुषति) 
होपते ह ( स्याः ) उस ( ्रद्ुदेः ) आदिमे ( भरन्न्‌ ) 
शन्न ( सम्भवति ) होता ह॥ २॥ . 
भावाथ-उस पृथिवी रूप अभ्रिमे देवता वपाक आहुति 
छोड़ते रै, स आआाहुतिसे भन्न उत्पन्न होता है ॥ २ ॥ 
 चर्खमाभ्यायस्य षष्ठः जडः खन्राघ्रः॥ 
पुरुगे वाव गोतमाग्निस्तस्य वागेव समित्‌ प्रणो 
धरपो निहाचिश्रच्चुरङ्गासः श्रोत्रे तिस्फुलिगाः १ 
अन्येय शरीर पदाय-( गोतम )' हे गोतम ८ पुरषः, काव ) 
दुरुष ही ( ग्निः ) ग्नि हे वाक्‌ , एव) बरणी ही (तस्य) 
उसका ( समित्‌ ) कष्ट है ( प्राणः ) भाण ( धूमः) पूमहै 
( निहा ) जोम ( भर्चिः ) ज्वाला है ( चक्षुः) चक्षु (शरंगाराः) 
ञमारे हे ( श्रोत्रम्‌ ) कान ( विस्फुलिगाः ) अपनिकण दं ।। 
भावाथ --हे गौतम ! प्रसिद्ध पुरष टी श्रग्निहै, वाणी ही 
उसक्री समिम रै, पाण धूप, जीम ज्वाला है) नेत्र गर 
द्र भौर कान श्रग्रिकणर्दे॥१॥ 


( २९२ ) ४ द्यान्दोग्योपनिषद # 


तस्मिन्नेतस्िन्नत्नो देवा अन्नं जद्ति, 
तस्या महू सतः सम्भवति ॥ २॥ 

छ्न्वय शरीर पदाथं-( तस्मिन्‌ ) इस ( मग्नौ ) धरि 
( देवाः ) देवता ( श्रन्नम्‌ ) भन्नकफो ( जुति ) शोत ह 
( तस्याः ) तिसमें ( श्राहूवे ) ्राहूतिते ( रेः ) षीं ( संभ- 
भति ) होता है ॥ २॥ 

भावार्थ- रसे १स अग्निमे देवता अन्नफी भाहि दोदवे 
ह रस आहतिसे वीयं उत्पन्न होता है ॥ २ ॥ 

॥ पञ्चमाध्यायस्य सप्मः खडः समाः ॥ 

योषा वाव गोतमाभनिस्तस्या उपस्थ एव समि 
दयदुपमन्त्रयते स धूमो योनिरचिथदन्तः करोति 
तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिगाः ॥ \.॥ 

न्वय श्रौर पदाथं-( मौतम ) है भौतम ( योषा, घाष ) 
स््ोनति ही ( अभ्निः ) अग्नि है ( तस्याः) उसका (उपस्थ, 
शव ) उपस्थ ही ( समित्‌ ) काष्ठ है ( यत्‌ ) जो ( इणयन्त् 
यते ) रतिकरे उपयोगी भाषण करता टै ( सः ) वह ( पृः) 
धूम हे ( योनिः ) योनि ( अर्चिः ) ज्वाला है (यत्‌) च्य 
( अरन्त; ) भीतर ( फरोति ) करता ्ै ( ते) वे (शङ्घाराः) 
शङ्गारे ह (अभिनन्दाः) आनन्द (विस्फुलिङ्गाः) भ्रग्निकण है 

यावाथं--हे गौतम | स्त्री ग्नि, उपस्थ समिधा, रति- 
सम्भाषण धुम, योनि शिखा, सङ्गम -भ्ंगार भौर ्रामन्द 
धग्निकण दै ॥ १॥ 


9 अन्वय पदाथ शौर भावाथ सहिव # (२९३ ) 


शा ति 


तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवा सतो जुद्ति तस्यां 
आहूतेमभेः सम्भवति ॥ २ ॥ 

अन्वय भोर पदायं-( तस्मिन्‌ ) तिस ८( एतस्मिन्‌ ) इस 
€ श्रगनो ) ्रग्निमें ( देवाः ) दैवता (रेतः) वी्य॑को (जुहति) 
दोयते है ( तस्याः ) रस ( श्राहतेः ) आहुतिसे ( गभः ) 
गं ( संभवति ) होता र ॥ २ ॥ 

वावाथ--उस अग्ने देवता वीर्यक्रा होम करते हं, श्र 
ठ श्यहुतिक्े बोडनेसे गभं होता र ।॥। २ ॥ 

|| पञ्चमाध्यायस्याष्यमः लङः समाक्ः॥ 

इति तु पञचम्यापाहूतावापः पुरुषवचसो भव- 

न्तीति सरखादब्रृतो ग्भोदशवा नव वा मासा 


मृन्तः चाया वावद्माश्य जायत ॥ *॥ 
्नन्वय श्यौर पदाथ--( इति ) इस भ्रकार ( पशम्याम्‌ ) 
पायीं ( श्राहुतो, तु ) आहूतिमे तो ( भाः ) जल ( पुख्ष 
षचसः ) पुखष नापरधाज्ते ( भवति ) होजाते ह ( इति ) इस 
परार ८ सः ) वह ( गभः ) गमं ( उदवावृतः ) भिस्लीमे 
क्विपटा हुश्रा (वानव) यानौ वा दश) या दश (मासान्‌ 
ग्राघत्‌ ) महीने पयेन्त ८ भन्तः ) भीतर ( शयित्वा ) सोकर 
( श्रथ ) अनन्तर ( जायते ) उत्पन्न हेता हे ॥ १ ॥ 
ावाथं--चव श्रावागमन बाज्ते नीव्रकी श्रग्नि्मेसे.ही 
उत्पति होती है ्रौर श्रन्तक्ो वह अगन्म ही लीन होनाता 
है, इस बातो दिखाते हुए क्ते ईँ, फि-ईइस प्रकार पांचवीं 
आहुविपे नलका पुष नार होनाता है । शस प्रकार पां 











( २९४ ) :: -# .दाम्दाग्यापाक्षषु ® 


भशन उत्तर कहकर ` भ्रव परते प्रशनका उत्तर $ष्ते है, फि- 
बह गभं भिल्लीमे लिपदा हृश्रा नो या दश मास तक माता 
के पेटके भीतर शयन करता टै श्रोर तहां सव अवयतं पुष 

होनने परं जन्म लेताहे॥ १॥ 
स जातो यावदायुषं जीवति तें प्रेतं दिष्टमि- 
तोऽप्रय एव हरन्ति यत एवेतो यतः संभूतो भवति 
अन्वय थर पदाय-( सः ) षह ( जातः ) उत्पन्न हभ 
( यविद्‌-अयुषम्‌ ) आयु परिमाण पयेन्त ( जीवति ) जीवा 
हे ( परेतम्‌ ) मरणको पराप्त हुए ( तम्‌ ) उसको ( दिष्टम्‌ ) 
कर्म॑भोगङे अनुसार ८ इतः ) यशसे ( अप्रये, एव ) शअग्निके 
लिये ही ( हरन्ति ) लेजाते ह ( यतः, एव ) निस श्रग्निसे 
ही ( इतः ) माया ( यतः ) जिस भग्ने (संभूतः) शत्यम्न 
(-पवति ) होता है ॥ २॥ 

: भावाथ वह जन्म लेकर कमं भगके भनुङूल भिवना 
भयु प्रप्त दभ्रा होता है, उतने काल पयन्त जीवित रह हं 
अर उस जीवनकाले वह यदि वेदिक कमं वा उपासना 
श्रधिकरीह्ुभ्रा होता है तो परमेफे अनन्तर उस पूत जीवको 
कमंसे निश्चय क्रिये दए परलोके मेजनेके लिये श्रपने निवास- 
स्थानसे सिज वा पुत्र अग्निम अध्वंदटिकि कमं फरनेके 
िये हो लेनाते ई । जज दवि ्ाहतिर्योके क्रमसे अग्ने 
तेही्आयारै भ्रौर भिन पाव भिये उत्पन्न ह्र 

है उतत ही पनी कारणरूप श्रग्निको प्रष्ठ टता है ॥ २ ॥ 

॥ पञ्चमराभ्यायस्य . नवमः खरडः खमाप्तः ॥ . ` 


ॐ अन्वय पदार्थं श्नौर भावाय सहित # (२९५ ) 


तद्य इत्थं विदरये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप ह्यपा 
सते तेऽ्भिषममिसंभवन््यर्चिषोऽदरह भापुयमा 
एपच्चमापू"माणएपक्तायानहदस्डेतिमासांस्तान्‌ 

श्न्वय अर पदायं-( तत्‌ ) उसमे (ये ) जो ( इत्थम्‌ ) 
इस प्रकार ( बिदुः ) जानते दह (च ) ओर (ये) भो (इषे) 
ये ( अरण्ये ) वने (श्रद्धा ) श्रद्धा ( तपः ) तप (इति) पेखा 
८ श्रभिसंभवन्ति ) प्राप्र होते है ( अर्चिषः ) धर्चिपे , अहः) 
दिनको ( अदरः ) दिनसे ( ापुयंमाणपश्षम्‌ ) शुक्लपश्ष्षो 
( उपासते ) उपासना करते ह (ते ) दे ( श्रचिषम्‌ ) अर्चिको 
( अपूयमाणपृक्नात्‌ ) शुश्लपक्षमे ( यान्‌ ) जिन ( षट्‌) चः 
( मासान्‌ ) पष्टीनोको ( श्यं ) सूयं ( उदक्‌ ) उत्तर दिशा्ो 
( एति ) प्र हेते ह ( तान्‌ ) उने [ एति ] षौप्त दद्य हे 

भावाथ-उसमें भो गरृदस्य इस प्रकार परशाग्निक्ी उपासना 
को जानते रीर नो ये नेष्टिक ब्रह्मचारी वानप्रस्थ त्था 
त्रिदण्डी संन्यासी वने रहकर शरद्धापूव सपस्या करते ईं 
श्नीर जो सत्यभाषण करते है वथा हिर्ण्यगभको उपासना 
कृरते है वे दयक्नी किरणके अभिमानी अर्यिदेवताको प्राप होते 
है, असे दिनक, दिने श॒क्लपक्षको अर शुक्लपक्चसे जिन 
घुः प्रहीनो सूपं उत्तर्फी धोरो जाता है उन बः महीर्नोको 
भप्त होते ॥ १॥ 


मासेभ्यः सम्वत्सर सम्वत्सरदादित्यमादित्या- 
चन्द्रमसं चन्द्रमसो बिदयतं तत्पुरुषोऽमानवः स॒ 


(२९६ ) क छान्दोग्योपनिषहु # 


ण 1 


एनार्‌ जह्य गमयत्येष देवयानः पन्था इति ॥२॥ 
अन्वय भरर पदाय-( पासेभ्यः ) मासंसि ( सम्बत्सरम्‌ ) 
परम्त्घरको ( सस्बत्सरात्‌ ) सम्बत्सरसे ( ्ादित्यम्‌ ) भादित्य 
षे (्ादित्यात्‌) आदित्यमे ( चन्द्रमसम्‌ ) चन्द्रमाको (चन्द्रमसः) 
चन्द्रास ( श्िद्युतम्‌ ) बिजली को [एति] पराप्त होता श ( तत्‌ ) 
त्ष ( अमानवः ) दिव्य (पुरुषः) पुष [भागच्छति| वा दै 
( सः ) व्‌ ( एनान्‌ ) इन उपाद्र्काको ( ब्रह्म, गमयति ) 
अह्मके समीप लेजाता है ( इति ) शस प्रकार ८ एषः ) यह 
( देवयानः ) देवयान नामका ( पन्थाः ) मागं [ स्ति ] है २ 
भाबाथ-उन मासे सम्बत्सरको सभ्वत्सरसे आदित्ये 
अयपित्यसे चन्दरमाफो शरोर चन्दरमासे बिजलीफो पराप्त छेदा है 
वरा अमानव दिव्य पुरुष राता हे र बह इन उपासको 
अह्मे समीप लेजाता है, इस धकार यदह देवयान मागं है २ 


प्रथय इ ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते 
धूमममिस्तमवन्ति पूमाद्रातरि रात्रेरपर्पच्मपरः 
पचाद्यन्‌ षद्‌ दक्षिणेति मासाश्स्तान्नेते सम्ब 
-त्सरममिप्राप्नुवन्ति ॥ ३ ॥ मामेभ्यः पितृलोकं 
पितृलाकादाकाशमाकाशाचन्द्रमसमेष सोमो राज। 
तहूवानामन्नं तं देवा भक्तयन्ति ॥ ९ ॥ 

धन्वय श्मीर पएदायं -( अथ ) श्रौर(ये)जो (इषे) 
ये < ग्रामे ) ग्राम पे ( इष्टापूर्ते ) शष्ट भौर एचं ( दत्तम ) दाब 
( इति ) इनको ८ उपासते ) उफसना रते ह (ते) बै 


& दन्वय पदाथ शरीर भावाय हिव # ( १९७ ) 
( धूमम्‌ ) धूपको ( अभिसम्मवरन्ति ) भप्त होते ह (धूमाद्‌ › 
धूमसे (रत्रिम्‌ ) रात्रिको ( रात्रः) रात्रिसे ( अपरपघरष्‌ ) 
कृष्णपक्षको ( अपरपक्षात्‌ ) कृष्णपक्षसे ( यान्‌ ) जिन (षट्‌) 
छः पहीमे ( सूयः ) सूयं ( दक्षिणा ) दधिण दिंशको (रषि) 
प्राप्त ह्येता है ( पान्‌ ) उन ( मासान्‌ ) महीर्नोको [ एति ] 
प्रप्त होता है ( एते ) ये ( सम्बत्सरम्‌ ) सम्बत्सरफो (ब) 
नही ( अ्रभिप्रापनु्रनिति ) प्रप्त हेते ह ( पयेभ्यः) पापे 
( पिवृलाकम्‌ ) पितृलोको ( पितृलोकाद्‌ ) पितलतेकर 
( काशम्‌ ) श्रकाशको ( भकाशात्‌ ) भाकाशसे ( षन्र- 
पसम्‌ ) चनद्रमाफो [ एति ] प्राप्व हेता है (एषः) यह (सोपः) 
सोप ( राजा ) राजा है ( तत्‌) षह (देवानाम्‌ ) देवताभ्रोश्च 
( श्न्नम्‌ ) अन्न है ( वम्‌ ) उसको ( देवाः ) देवत्य ( यश्च- 
यन्ति ) खावे ई ।॥२३॥४॥ 
भावाय -- भरद जो यह शरस्य प्राममे रहकर शट इदिये 
अण्निद्येत्र भादि वदिककमं, पृतं छटिये एूष, षावदी, तालात् 
श्योर वाम श्रादि लमाना वया दत्त फदिये षेदीसे [बाहर राम 
देना इत्यादिका श्रनुष्टान करते दे, ये धूमदे भ्रभिमानी शशा 
क्पे पपत होते ह, पृमसे रात्रिफे धभिमानी देवताफये राशि 
फुष्णपक्षके श्रभिमानी देवताको भौर ृष्णपक्षसे जिन दः 
पहनोपे धयं दक्षिणी शरोर जाता है, उन पहीरनोको प्रप्त 
हेते है, ये कमं करनेवाले संवत्परको नदीं पपत होते ह छन्तु 
बै दक्षिणायन रूप हयः महीनासे पितृलोकको पिवृलोकसे भाकाश 
प्राक शको भ्रोर भफाशसे चन्दरमाको पराप्त हेते है, चन्तरिक्ष 
प चो सीम नाग प्राह्मणीका राजा दीखवा है ब्दी चन्रमा ` 





(२९८ ) ` ४ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


है, वह देवतार्रोका अन्न किये भोगा" साषन रै, उस 
देवता भक्षण करते ह अर्थात्‌ उसको अपनी सेवा कराना रूप 
उपमोपरपे लवे ह ॥ ३॥ ४॥ | 

तस्मिन्‌ याद्पातसमुपितवाभ्यतमेवाध्वानं पुन 
निवसने ययेतमाकाशमाकाशादरायं बायुभूत्वा 
धूमा मव्राति ध्मा म्रूलाश्र मवत #५॥ 
अन्न मूता मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवषतित 
इट नी दियवा अषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति 
जायन्तेऽतो वे खलु दनिष्प्रपतरे यो यो ह्यन्न 
मत्ति.यो रेतः सिञ्चति तेद्‌ भूय एव भवति ।६। 

ञनन्वय शरोर पदाथं-( षस्मिन्‌ ) उशषपे ( यावत्सम्पावम्‌ ). 
कतमक्ाल पयन्त ( उषित्वा ) रहकर ( श्रथ ) अ्रनम्तर (यये 
वभर ) जेते श्रये ये चैये तैसे ( एतम्‌, एष ) इतत द भ्ध्वा- 
नप्‌ ) मागो ( पनः ) फिर ( निवचंन्ते ) सीटनावे है 
( अकाशम्‌ ) भक्ाशको ( भाङशात्‌ ) मकाशसे (पायुप्‌) 
वाधनो [ यन्हि ] प्राप होते है ( वायुः, भूत्वा ) शयु होकर 
( धुमः, ब्रवद्नि ) धूम होता दै.( पमः, भूत्वा ) धूम होकर: 
( अम्नस्‌, भप्रति ) प्रादल होता ह ( अश्रम्‌ ) बादल । भूत्वा). 
होर ( मेधः भत्रति.) मेघ हेता है (धेयः, भूत्वा) मेव होकर 
( भव्ति ) षररसता.है ( ते ).षे ( इह ) यहां ( प्रीयाः ) 
धान रर जौ .( चयोषधिवनस्पतयः ) भरोषध वनस्पति (तिल- 
्राषाः ) तिल भीर उद्दर. ( नायन्ते ) दते द ( अतः ) यद्धं 


र श्न्दय पदाय॑ श्नौर मावायं सहित # (२९९ ) 


से (बे खलु ) निश्चय दुरनिष्मपतंरम्‌ ) निकलना षदा कठिन 
है ( दि) कर्योि (यः, यः) जो जो ( अन्नम्‌ ) अन्नको 
( भर्ति) खाता है (यः) जो (रेतः) बीयंको.( सिञ्चति) 
सींचता है ( तद्भूयः, एव ) उसकी श्चधिकता वाला ही 
( मवति ) हेता ॥ ५) ६॥ | 
भावाथं--उस चन्द्रमण्डले वरहा फल देने" वाले कर्मा 
समाप्ि पयन्त निवास करके तदनन्तर जैसे अये -ये उसी 
पकार वा दूसरी रीतिसे भागे कटे जनि वाले मागर्पेको लौट 
अति हे, चन्दरलोकसे भौतिक श्ाकाशकफो चीर भकाशसे वायु 
क्ये पराप्त हेवा रै, वायु. हौकर धूम बन जाता, धूम होकर 
बादल बनजाता है, बादलसे मेध वनजाता है भौर मेष होकर 
सथुद्र आादिसे भिन्न देशप षरसता है, तव वह ¡जीव इस 
पृ यिनी घान, जौ श्रध, वनस्पति, सिल शौर उद्द भादि 
रूपमे उत्पन्न होते ह श्रथात्‌ धान दिके साथ सम्बन्ध होता 
हे, यसे निकलना निःसन्देह बड़ा ही कठिन होता है । जो 
वौयंसिचन फरनेवाला पुरूष परसिद्ध नीषसंयुक्तं ्रननको खाता 
रे खौर जो ऋतुकाले स्त्म बीयसिश्वन करता रै, उसके ही 
शरीरी सी आकृति वाला उत्पन्न ह्येता र ॥ ५॥ ६ ॥ 


तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रम- 
णीया योनिमापयरन्‌ ब्राद्मणयोनिम्बा चत्रिय- 
योनिम्बा वैश्ययोनिं वाभ्य य॒ इह कपूयचरणा 
अभ्याशो ह्‌ यत्त कपूयां योनिमाप्येरर्‌ श्वयोनिं 
वा शुकरयोर्निं वां चण्डालयोनिं वाः ॥ ७ ॥ 


( २०२ ) ॐ दन्दोग्योपनिषदू 9 


श्नस्वय ओर पाथं -( तत्‌ ) उनमें (ये) णो (इ) 
चर ( रमणीयचरणाः ) सत्क्म॑वाले ह ( वे ) वे ( चम्याशः 
इ) शीध्रदही (यत्‌) जो ( रमणीयाम्‌, योनिम्‌ ) र्यणीय 
ओजिको ( पेरन्‌ ) प्राप होते है ( आह्मणएयोनिम्‌, बा ) 
या द्रद्यणयोनिष्टो ( क्षप्रिययोनिम्‌, वा ) या क्षत्निययोवि 
शमे ( सैश्यययोनिम्‌ , षा ) या वंश्यययोनिको [ भाष्यन्ते ] 
श्रप्च होते दहं ८ श्रय ) भौर ( इह ) यं ( ये ) नो ( कषध. 
राः ) अश्ुभकम वाले ह ( ते) वे ( अभ्याशः, ह ) शीघटे 
( कपूयाम्‌ ) अशुभ ८ योनिम्‌ ) योनिक्छे ( यत्‌ ) नो (आप- 
द्रन्‌ ) प्राघ्र होते ई ( श्चयोनिम्‌, षा ) या कूकरी योनिष्य 
( शूकरयोनिम्‌, वा ) या शुकरकी योनिको ( चएटालयो- 
निम्‌, वा या चाणडालकी योनिको [ भ्रान्ते ] प्राप हेते 

यावायं--उन धान्य भादिके साथ संबग्धफो प्राक्च शमे 
बालम नो शेष कमंवाले जीव इस जगते शुम भराचरण करै 
ह ऋूरवा आदि रहित रमणीय योनिको पते दै, र्मणः 
योनिको या क्षत्रिययोनिशो भ्रथवा वश्ययानिफो पने कमव 
अनुसार पावे ह यह फल उनको शीघ्र ही प्रिलनाता रै श्रौ 
उ्मर्मे भो अशयुम फमंवाले ते हे पे ध्म॑संषन्धमे रिष श्रशुभ 
योनिको प्राते ह, श्वानी थोनिक्ो या शुकरफी योनिक्ो 
अथवा चण्ाल्यी योनिशो पाते है भोर यह एत उने 
अपदे शमे अनुसार शीघं पप्र होता रै ॥ ७॥ 


अथेतयोः प्रथनं कतरेण च न तानीमानि 
सुदराश्यसङृदावतीनि मृतानि मन्ति जायस्व 


ॐ अनस्सय पदार्थं श्नौर भावाथ सहित # (३०१) 


प्रियस्वेत्येतन्नतीयण स्थानं तेनासो लोकोन 
सम्पूयते तस्माञ्जुगुप्सेत, तदेष शछोकः ॥ ८ ॥ 

न्त्य श्नीर पदा्य-( श्रय ) श्रौर [ ये] जो ( एतयोः ) 
श्न दोन ( पथोः ) मार्मोमिके ( कतरेणचन ) किसी एकफफे 
दाराभी (न) नष्टं [ गच्छन्ति] नातेर।( बाति) बै 
( इमानि ) ये ( भसत्‌ ) वार २ ( ्रावत्तीनि ) भागागमन 
याल ( ुद्राछि ) तुच्छं ( भूतानि ) जन्तु ( मनन्ति ) होतेह 
(लायस्व) उत्पन्न हो (प्रियस्व) मर ( एतत्‌ ) यह (तीयम्‌) 
बीस्ररा ( स्थानम्‌ ) स्थान है ( तेन ) तिससे ( असो ) यहं 
( जोकः ) लोक ( न ) नदीं ( सम्पूर्यते ) भरता है (तस्मात्‌) 
तिससे ( जुगुप्सेत ) दोषदृष्टि करे ( वद्‌ ) उसमे (एषः) यष 
( श्ेकः ) मन्द ॥८॥ 

भावायं-श्रव जो इन दोनों मागेपिके फिसी एक मासे 
भी नदीं नातेर्हपे वार २ जन्म मरण पानेवाले तुच्छं जन्तु 
होते है, भन्म ले" श्रौर ृत्युफो प्राप्त होः इस प्रफार स्ब- 
श्वर उन जन्तुर्घो्ठो पेरणा फरता है, यह उन दोर्नो मार्गो 
से धिलध्रण तीसरा मामं ३, इन नीरसे यह चन्द्रलोक भरतौ 
नी रै, संसारी रेसी कष्टमयी गतिको देखकर इससे बचने 
का बिचार करे, यह मन्त्र पशचाप्नि विदयाष़्ी स्तुतिमे है ॥८॥ 


स्तेनो दिरण्यस्य घुर पिबश्च गुरोस्तस्पमाव- 
सन्‌ म्यह चैते पतन्ति चतारः पथमश्चाऽऽचरथ 
स्तैरिति ॥ ६ ॥ 


२६ २१।६। २३४ 


( २०२ ) # छान्दोग्योपनिषद्‌ # 

श्न्वय श्रार पदाथे-( हिरण्यस्य ) सोनेका ( स्तेनः ) 
चोर ( सुराम्‌ ) म्यक ( पिबन्‌ ) पौनेवाला (च) श्रीर (गुरोः) 
गुरकी ८ तरम्‌ ) शय्याक्रो ( आवसन्‌ ) भोगनेवाला ( च ) 
प्रीर ( बह्महा ) ब्रह्महत्याया ( एतै ) ये ( चतारः ) चार 
( पतन्ति › पतित होति है ( वैः ) तिनके साथ ( श्राचरन्‌ ) 
स्यवषार्‌ करता हआ ( पश्चमः च ) पंचव भी (इति) एसा 
ही दता है॥ ९॥ 

भावाथ- सोना चुरान वाला, मद्य पीनेवाला, गुस्की स्त्री 
कौ भोगनेवाला चीर ब्राह्यणकी हत्या करने बाला, ये चार 
पतित दोजाते द अर पचा इन चरके साथ व्यवहार करने 
वाला भी पतित हीजाता है ॥ ९ ॥ 

अथ ह एतावानेवं पश्चाक्राच्‌ वेद न सह तैर 
प्याचरन्‌ पाप्पना लिप्यत शद्धः पूतः पुरयलोका 
भवति य एवं वेद य एवं वेद्‌ ॥ १०॥ 

छन्वय र पदाथं-( श्रथ) श्म (यः) जो ( एतान्‌) 
इन ( पञ्च, अग्नान्‌ ) पांच अग्नियको (एवम्‌ ह) इस प्रकार 
ही ( वेद ) जानता (तैः, सद) उनके साथ ( श्राचरन्‌ , पि) 
व्यवहार रखता हया भी ( पाप्मनः ) पपसे ( न) नरी 
( लिप्यते ) लिप्र होता है (यः ) जो ( एवम्‌ ) एेसा (वेद) 
जानता है ( यः ) नो ( एवम्‌ ) पेसा (वेद) नानता है (शुद्धः) 
शद्ध ( पतः ) पवित्र ( पुण्यलोकः ) पवित्र लोक बाला 
( भवंति) होता है॥ १०॥ | 

भावाथ-श्रीर जो इन पाँच श्रिर्योकषो इस धकर जानता 


‰ श्रन्वय पदायं श्नौर मावाथं सहित # ८३०३ ) 


ह बह उन महापापियोके साय व्यव्हार करता हृश्रा भी पाप 
से लिप्त नीं होता हे। जो पांच प्रभोति ृठे हुए विषयो 
इस प्रकर जानता हं बह शुद्ध पतत्र भ्रार प्राजापत्य आदि 
पित्र लोकों बाला होता हे ।॥ १०॥ 
पञ्चमाध्यायस्य दशमः खरडः समः ॥ 

प्राचीनशाल ओंपमन्यवः सव्ययत्ञः पौलुषि- 
रिनद्रयुम्ना भास्लप्रेयो जनः शाकेराच्यो बुडिल 
द्माश्वतराशिविस्ते हेते महाशाला महाश्नात्रियाः 
समत्य मीमाथ्भसां चक्रुः को न आतमा किं जहयति 

शन्वय श्चौर पदाय--( श्रपमन्यवः ) उपमन्युका पत्र 
( प्राचीनशालः ) भराचीनशाल ( पीलुषिः ) पुलुषक्षा पुत्र 
( सत्ययज्ञः ) सस्ययज्ञ ( भास्लवेयः ) भरलविका पौत्र (इन्द्र 
युः ) इन्द्रयुम्न ( शाकराकष्यः ) शकराक्षका पुत्र "(८ जनः ) 
जन ( अ्रश्वतराशििः ) श्रश्वतराश्वका पुत्र ( बटिलः ) बुटिल् 
(ते) वे (एते ह) ये दी ( महाशालाः ) बड़ गृहस्य (महा 
श्रोत्रियाः ) बड़ श्रोत्रिय ( समेत्य ) इकटे चरर ( नः ) हमारा 
( अत्रा } श्रात्मा (कः) कौन है ( बरह्म) बह्म (क्रिम्‌ ) 
क्या है ( इति ) एसा ( मीमांसाजक्रः ) विचार करते हए १ 

भावाय -उपमन्युङा पुत्र प्राचीनशाल, पुलुषका पुत्र सत्य- 
यज्ञ, भरलविक्ा पात्र इन्द्रयम्न शकराक्षकः पुत्र जन ओर श्रए्व- 
तराश्वका पुत्र बुडिल इन महागृहस्य श्चीर श्रवण अध्ययन 
तथा सदाचरवले पहाश्रोत्रियोने इक हकर भिचार किया, 
कि-दमारा मात्मा कोन हे १॥ १॥ 


(३०४) % छन्दोग्योपनिषद्‌ # 

ते ह सम्पादयाश्चक्ररुदालको वै भगवन्तोऽय- 
मार्णिः संप्रतीममालसानं वैश्वानरमध्येति तण 
हन्ताभ्यागच्यामेति तथ हाभ्याजग्मुः ॥ २ ॥ 

अन्वय शरोर पदायं-( ते ) वे ( भगवन्तः ) पृञ्य (इ) 
स्पष्ट ( सम्पादयाश्वनुः ) सम्पादन फरते हुए ( श्यम्‌ ) यष्ट 
( ्रारुणिः ) अरुणका पुत्र ( उदालकः, षे ) प्रसिद्ध उदां 
( सम्मति ) इस समय ( इमम्‌ ) इस ( श्रात्मानम्‌ ) भास्मा- 
रूप ( येश्वानरम्‌ ) वेश्वानरको ( श्रष्येति ) जानता रै (दनक 
श्मनुमति होय तो ( तम्‌, भ्रभ्यागच्छाम ) उसके समीप नायं 
( इति ) एेसा ( निश्चित्य ) निश्चय करके ( तम्‌ ह, भभ्या- 
जगभ्रुः ) उसके ही समीप गये ॥ २॥ 

भावा्थ-बे पृञ्य ऋषि विचार फरने लगे, परन्तु ङ निशवय 
न फर सके तब उन्न एक दृखरे उपदेष्टका निश्चय किया 
श्रीर परस्पर फषटने लगे, फि-यह श्र णफा पुत्र उह।लक इस 
समय भात्मारूप देश्वानरको सम्यक्‌ भरकारसे जानता है, यदि 
सम्मति होय तो दम उनके पास जायं, श्स प्रकार निश्वय 
करये वे उद्‌लकके पास गये ॥ २ ॥ 

स ह सम्पाद्या्कार प्रद्यनति मामिमे महा- 
शाला महाश्रोत्रियास्तेभ्यो न सवेमिव प्रतिपरस्य 
हन्ताहमन्यमभ्यनुशासानीति ॥ ३ ॥ 

थन्धय भौर पदये-( सः, ह ) वह्‌ ( सम्पादयाश्चकार ) 
निधय करता हुश्या ( दमे ) ये ( महाशालाः ) मशग्रहस्य (हा- 
ओत्रियाः ) षट पेदपादी ( मामू, पष्यन्ति ) यमपे प्रभ्र क्षी 


__% अन्वय षदा र भावायेलदित # (२०५). 


( ेभ्यः ) तिनष्ो ( स्यपिब ) पृणंरूपसे ( न ) नदीं ( परि- 
फस्ये ) उपदेश देसकूगा ( इन्व ) इससे ( श्रम्‌ ) ये (अन्यस्‌) 
दृखशेको ( भभ्यनुशासानि ) बताद्‌ ( शति ) शस पकार ।३। 

श्वषावं--उदालक उनकफो देखते दी उनके अनेका पये 
जन जान इर विचारने लगा, फि-ये महाग्रहस्थ पहाभोत्रिय 
खसे पूगे श्रोर मेँ इनको परा २ चर न देसङ्गा, इष 
सिये यं दूसरेफो वताद्‌ ॥ २ ॥ 

तार्‌ होषाचाश्वपर्ति्वि भगवन्तोऽयं केकेयः 
सम्परतीममासानं वैश्वानसपध्येति तथ्हन्ताभ्या- 
ऊर्छामेति तथ हाभ्याजग्मुः ॥ ९ ॥ 

श्न्वय श्र पदार्थ -( तान्‌ ) उनको ( ट ) स्प (उवाच) 
कोलः ( मगवन्तः ) हे भगवन्‌ ८ श्रयम्‌ ) यह ( दैकेयः ) केकय 
फ पुत्र ८ ये ) परसिद्ध ( श्रश्वपतिः ) अश्वपति ८ सम्प्रति ) 
दृष सप्रय ( इमम्‌ ) इस ( श्रात्मानम्‌ ) ्ात्मरूप (भेश्वानरम्‌) 
केश्वानरको ( अध्येति ) स्मरण फरता है ( हन्त ) ष (तम्‌, 
प्रभ्यागच्छाम ) उनके पास चलं ८ शति ) एेसा विचार कर 
( बम्‌, ह, अभ्याजग्मुः ) उनके टी षास गये ॥ ४ ॥ 

भावायथ-एेसा विवार कर उदालफ खनसे कहने लका, 
किह पूज्य युनिर्यो ! भाप अवश्ब ही मेरे पास कोई पश्च 
करनेफो श्रये दाग, परन्तु भान फल केफयफा पुत्र प्रसिद्ध 
श्चश्वपति भ्रात्मरूप वेश्वानरफो भलो भरफार जानता हे, यदि 
छम्मति हो तो हम सब उसफे पास चलं, एसा विचार करकं 
वे ख्व इकटे होर उस भ्षपधिके पास गये ॥ ४ ॥ 


(३०६) - % धन्दोग्योपनिषई-भ 


` तेभ्यो ह प्रापेभ्यः परथगदणि कारयाञ्चकार स 
ह प्रातः सञिहान उवाच, न मे स्तना जनपद 
न कदर्योन मद्यपो नानाहिताभिनाविदान्न स्वैरी 


न स्वेरिणी कुतो यच््यमाणो पे भवन्तोऽहमस्मि 
यावदेकेकस्मा तिने धनं दास्यामि ताव्ग- 
वद्यो दास्यामि वसन्तु ते भगवन्त इति ॥५॥ 

अन्वय श्रोर पदाथ-(सः, ह) वह परसिद्ध राजा (भपतभ्यः) 
शये हुए ( तेभ्यः, ह ) उन प्रसिद्ध पुरर्पोके अर्थं ( पृथक्‌ ) 
लग २ ( अहा ) पूजा ( कारयाञ्चकार ) करषात। हुश्रा 
( प्रातः ) प्रतःकलके समय ( स्चिहानः ) सन्दे्मे दभ्रा 
( उवाच ) बोला ८ मे ) मेरे ( जनप ) देशम ( स्तेनः ) चोर 
(न) नहीं (कदयंः ) कृपण (न ) नदीं है ( मद्रपः ) 
श्राव (न) नहीं रै ( भ्रनाहिताभरिः ) अभनिद्योत्र न फरने 
वाला ( न ) नहीं है ( ्रविद्रान्‌ ) श्चपद्‌ (न ) नीं है (स्वेरी) 
व्यभिचारी परप (न ) नहीं है ( स््रस्णी ) व्यभिचारिणी 
( कुतः ) कासि दोगी ( भगघन्तः ) हे भगवन्‌ ( वे ) निश्चय 
( अहम्‌ ) मेँ ( यक्ष्यमाणः) यत्तका अनुष्ठान करनेमे लगा हृथा 
८ श्रस्मि ) हं ( एकैकस्म ) एक एक ( त्विजे ) ऋलिजफे 
अयं ( यावत्‌ ) जितना (धनम्‌ ) धन ( दास्यामि) दंगा 
( तात्‌ ) उतना ही ( मगवद्रधः ) श्राप ( दास्यामि) दृषा 
( इति ) इस प्रकार ( भगवन्तः ) श्राप (पे ) मेरे यदं वसन्त) 


 # अन्वय पदाथ शरीर भावार्थः सहित # (३०७ ) 


भावा्थं--राजा अश्वपते उन श्रये हए श्रतियि्यो्ष 
पुरोहित रीर दासौंसे अलग २ पूजा करषायी आर वह राजा 
जेष दूसरे दिन भ्रालःकालके समय सोकर उग तव उनके पास 
जाकर कफहा, फि-युभसे इदं धन लीजिये, उन्मि राजक 
धनको नदीं लिया तष राजाने समभा, कि-वह बुभ दुर- 
चारी समभ कर मेरा धन नदीं लेते ट भर पेखा विचार फर 
कहने लगा, कि-मेरे देशमें चोर नदीं हे जो दान न करता हो 
फेसा फोई धनी नहीं रै, ब्राह्मणं मिं कोई शराबी नहीं ह, गौं 
वाला होकर श्रग्निहोत्र न करने वाला कोर द्विज नहीं है, श्रपने 
श्मपने अधिकारे श्रनुसार पिद्यानषदाहो एेसाभी कोर 
नहीं है तथा कोई व्यभिचारी पुरष नदीं है, फिर व्यभिचा- 
रिणीस्त्रीतोदागीद्ी कसि?) कदींरेसानद्े, कि- 
ये थोड़ा होनेके कारण धन न लेते हो, एेसा विचार फर फहने 
लगा, कि-हे भगवम्‌ ! उसमे भाज कल मे यज्ञका अनुष्ठान 
करने लग रहा ह, उसमे एक २ ऋत्िजको जितना २ धन 
दृगा, उतना दी ्रापमेसे भो हर एकको द्‌ गा, हे भगवन्‌ ! 
ठहरिये ओर मेरे यज्गफो देखिये ॥ ५॥ 
ते होचुर्न हैवार्थेन पुरुषश्चरेत्तथ ह वे वदेदासान- 
मेषेमं वैश्वानर सम्पत्यध्येषि तमेव नो ब्रूहीति 

श्न्वय श्रीर पदाथ (ते) वे (ह) स्पष्ट ( उचुः) 
षोले (येन ) जिस (ह) प्रसिद्ध ( श्र्थन ) प्रथोजनसे 
८ पुरुषः ) पुरुष ( चरेत्‌ ) भाय ( इमम्‌ ह ) उसको टी (घ) 
निय ( वदेत्‌ ) कटे ( दमम्‌ ) इस ( भात्मानम्‌ ) श्रात्- 


(३०८) - ४ ान्दोग्पोपनिषड्‌ # ` 


स्प ( बेश्यामरम्‌, एव ) वेशवानरणो ही ( सम्भवि ) शस 
जय ( अध्येषि ) सम्यङ्‌ परकारसे जानते हो ( ढम्‌, एव ) 
शको हौ ( नः ) इमारे थं ( ब्रूहि ) कषये ( इति ) य 
ऋयेना रै ॥ ६ ॥ 

भागापं-उन्दोने फा, कि-हे राजन्‌ ! पुरुष लिख षयो. 
भजफे चिये किसी समीप जाय उस भरयोननफो ही कदे, 
यद शिष्ट पुरर्षोका नियम ३, हमारी इच्छा पेश्वानर्म ध्न 
भ्न करनेकी र भौर प उस्न पैश्वानस्फो भले पकर 
ऋमते षै, इस सिये श्राप एमे उप देश्वानरा ही स्य 
ह्बाहय ॥ ६ ॥ 

तान्‌ होवाच प्रावः प्रतिषक्ताऽस्मीति ते ह 
समितयः पूवादणे प्रतिचक्रमिरे तार्‌ दाुप- 
नीयं मेतदुवाच ॥ ७ ॥ 

भरन्यय रीर पदाय-( सान ) उनको ८ ह ) स्पष्ट ( उघाच ) 
शेख ( षः › तुम्शरे भयं ( प्रातः ) प्रातःकाल (भतिषक्छास्थि) 
्त्युत्तर द्‌ गा ( शति ) यदह दुन कर ( पे) पे८ ट) प्रसिद्ध 
हर ( पूवर ) दुप्रसे पहले (समित्पाणयः › हाये सपिषा 
धिये हुए ( प्रतिचक्रमिरे ) तहँ गये ( तान्‌ ) उनके प्रवि 
( भ्रनुपनोय-एव ) चरणं प्रणाम न एराकर ही ( एतव्‌ ) 
यह ( उवाच ,) फटा ॥ ७ ॥ 

भावाय-मं तुम्हे फल परातःफालके समय इसका उत्तर दृ 
पेखा रालाके कएने प्र वे भ्रपने भ्रभिमानको स्याग कर हाथमे 
ब्य तिये हुए दूसरे दिन टौ परपर एसे विनये साब 


% अन्वय पदार्थं चौर भावाथ सदिव # (३०९ ) 


राभ[के पास गये, राजाने उनसे श्रपने चरणपिं प्रणाम नध 
वाया भौर उनसे बैश्यानरफा तत फहने कगा ॥ ७ ॥ 
॥ पञ्चम(ध्यायस्यैक(दशः खरडः समाप्तः । 


रोपमन्यव कन्छरमासानमपास् इति दिव- 


मेव भगो राजन्निति होवाचैष वे सुतेजा भात्मा 
वैश्वानरो यं तमासानमुपास्से तस्मात्तव सुत 
प्रसुतमासुतं कले श्यते ॥ १ ॥ 

भन्वय शरोर पदायं-( धीपमन्यव ) है रपमन्युङमार (तसम्‌) 
तू ( कम्‌ ) फिस ( श्रात्मानमर्‌ ) श्रात्माको ( उपास्से ) उपा- 
सना फरता ह ( इति ›) एेसा राजाने पद्या ( भगवः, शाभन्‌ ) 
हे मन्य.राजन्‌ ८ दिवम्‌, एव ) स्वगंलोकको ही ( इति › एसा 
कृश ( उवाच ) भोला ( ये ) निश्चय (त्वम्‌) पू (थम्‌) 
निस ( श्रात्मानम्‌ ) भ्रात्माको (उपास्से ) उपासना करस 
ह ( एषः ) यह ८ ह ) प्रसिद्ध ( सुतेजाः ) उत्तम वेनगाला 
( सश्वानरः ) वेश्वानररूप ८ श्रात्मा ) श्रात्मा है ( सस्माद्‌ ) 
तिससे ( तव ) तेरे ( इले ) समं ( एतम्‌ ) एत (परषद्‌ 
रुत ( भातम्‌ ) ्रासुत ८ दृश्यते ›) दीखता ₹॥ १ ५ 

भावाथ-राननि कहा, कि-हे उपमन्युङमार ! भ्राप परिस 
श्ात्पराकी उपासना करते ह १, इस पर प्राचीनशालने कहा, 
कि-पूजनीय राजन्‌ ! मँ स्थगसोकरूप वेश्वानरफी उपासना 
करता ह । राजान फहा, क्षि-भ्राप जिस श्लोक नामक वेश्मा- 
नकी उपासना करते ई यह तो उस प्रसिद्ध॒ परमतेजस्वी 
श्नात्माका एक भ्रंश है, हसकी उपासना फारणएमे ही भाप 


(३१०) # दान्दोग्योपनिष्ुं # 
कुलमं सुत किये एक दिनके यज्ञे निकाला हृश्रा सोमलता 
क] रस, प्रहुत क्ये दोसे बारह दिन पयन्तकरे यज्ञम निकाला 
हुश्रा सोपलताका रस अर श्राघ्ुत किये तेरहसे सौ वषं 
पयन्तके यज्ञम निकाला श्रा सोमलत्ताका रस देखने भ्राता 
है, तात्पयं यह है, कि-तुम्दारे कलमे बडे कमनिष्ट देखनेमें आते 
है श्रथवा इम उपासनाके कारणसे तुम्दारे कुले सुत फदिये 
पुप्र,परसुत कषये पात्र र आसुत कहिये भपात्र देखमेमे श्रते 
अरस्यन्नं पश्यसि प्रियमच्यन्न पश्यति श्रियं 
भपस्यस्य त्रचवचसं कुले य एतमेवमापमानं वेश्वा- 
नरमुपास्ते मूधा तेष आतमन इति होवाच मूधो 
ते म्यपतिष्यचन्मां नाऽऽगामिष्य इति ॥ २ ॥ 
इ्न्वय अर पदायं-८ श्न्नम्‌ ) अचन्नको ८ श्रष्सि ) खावा 
है ८ मियम्‌ ) प्यारेको ( पश्यसि ) देखता हे (यः) नो 
( एवम्‌ ) इष प्रकार ( एतम्‌ ) इस ( श्रत्मानम्‌ ) आत्मरूप 
( वैश्वानरम्‌ ) वैश्वानरको ( उपास्ते ) उपासना करता द 
( अनन्नम्‌ ) अन्नको ८ रत्ति) खाता हे ( प्रियम्‌ ) पियको 
( पश्यति › देखता हे ( शरस्य ) इसके ( कुले ) इलमे ८ ब्म 
चसम्‌ ) ब्रह्मतेज ( भवति ) होता ह ( तु ) परन्तु (आत्मनः) 
त्माक। ( एषः ) यह ( मू्ां ) मस्तक ह ( इति ) रेखा (ह) 
स्पष्ट ८ उवाच ) बोला ( यत्‌ ) जो ( माम्‌ ) मरे परति (न) 
नहीं ( श्रागमिष्यः ) आता ( इति ) इस कारणसे ( ते ) तेरा 
( मूधां ) मस्तक ( व्यपतिष्यत्‌ ) गिर पढ़ता ॥ २ ॥ 
भावाथ- इस कारण दी तुम परदीप्र अश्रिबाले हकर अन्न 


# अनन्वय पदां चौर मावाथं सहित # (२३११) 


फा भोजन करते हा श्र पुत्र पात्र आदिरूप मरियननोको 
देखते हो । जो इस प्रकार इस ॒श्रात्मारूप वंश्वानरकी .उपा- 
सना करता है वह प्रदीप्र अग्रिवाला होकर शन्नकरा भोजन करता 
है श्रार पुत्र पौत्रादि भियजनोंका मुख देखता ई तथा इसके 


कु लम कमषटीपन रूप ब्रह्मतेजकी प्रातति होती है, परमतु यद स्वगं 
लोक नामक वश्वानर आत्माक्रा शिर अर्थात्‌ एक दश ह, यदि 


श्राप पेरे पास न ्राकर समस्त बुद्धिसे इस एक देशको उपासना 
मही तस्र रहते तो इस उपासनासे तुम्हारा मस्तक गिर पड़ता २ 
॥ पञ्चमाध्यायस्य द्वादशः खंडः समाप्तः ॥ 

अथ टहावाच सत्ययन्नं पौलपि प्राचीनयोग्य कं 
तमासानमुपास्स इत्यादित्यमेव भगवो राज- 
न्निति होवाचैष वे विश्वरूप आता वेशानरो 
य॒ त्वमात्मनसुषास्त तस्मात्तव १६ वशवस्प 
कुले दश्यते ॥ १ ॥ 

ञ्रन्बय श्रीर पदाथ-( श्रथ ) अनन्तर ( पीलुपिम्‌ ) पुलुष 
के पुत्र ( सत्ययज्ञम्‌ ) सत्ययज्ञको ( प्राचीनयोग्य ) हे प्राचीन- 
योग्य ! ( त्म्‌ ) तू ( फम्‌ ) किंस ( श्रात्मानम्‌ ) आत्माको 
( उपास्ते ) उपासना फरता है ८ इति ) एेसा ( ह ) रुप 
( उवाच ) बोला ( भगवः, राजन्‌ ) हे मान्य रानन्‌ ( रादि 
त्यम्‌, एव ) आदित्यका ही ( इति ) एसा ( ह ) स्पष्ट (उवाच) 
षोरा ८ यम्‌ ) निस ( भात्मानम्‌ ) भ्ात्माको (त्वम्‌) चू 
( उपास्से ) उपासना करता है ( एषः ) यह ( वें ) 'निथय 
( विश्षरूपः ) विश्वरूप ( आत्मा) भातमा ( वेशकनरः) बेरा! 





(२१२) % छन्दोग्योपनिषदू % 


नर हे ८ सस्मरा ) तिससरे ( तव ) तेरे ८ इले ) इसे (षह ) 
दहुवसा ८ विश्वरूपम्‌ ) खवंरूप८ श्यते ) दीखता दै ॥१॥ 

मावा्थ- तदनन्तर राजान पुद्ुषके पत्र सत्ययत्तते कहा, 
किह प्राचीनयोग्य ! तुम किस श्रात्माफी उपासना फरते शे । 
खन्होनि उतर दिया, फि-हे माननीय राजन्‌ ! मं आदित्व 
नापक भरात्माको उपासना करता ह । श्स पर राजाने श, 
क्षिप जिस भात्माकी उपासना करते ् ह परसिद्ध धिश्च- 
खूप श्रास्मा वैश्वानर है । इस स्वरूप श्रादित्यक। उपासनपसे 
ही रुम्हरे इले बहतसे लोक परलोके साथनरूप पदार्थं 
दीख रदे ६।। १ ॥ 

प्रृत्तोऽश्वतरैरथो दासीनिष्कोश्सस्यनन पश्यसि 
प्रियम्यन्नं पश्यति प्रियं वर्यस्य जहयवचसं 
छते य एनमेवमालानं वैश्वानरमुषास्ते चचुष्ट- 
तदात्मन इति होवाचान्पोऽभरिष्यो यन्मां ना- 
ऽऽगपिष्य इति ॥ २॥ 

अन्वय शरोर पदाथं--( श्रश्बतरीरथः ) खस्वरियोे जद 
रथ < दासौनिष्कः ) दासौ तथा मालार््रोा समूह ( भवृत्तः ) 
र्न है ( अन्नम्‌ ) अन्नको ( अत्सि ) खाते हो ।८ पयम्‌ ) 
न्यारे परिबारफो ( पश्यसि ) देखते टो (यः ) जो ( एवम्‌ ) 
शस ( आत्मानम्‌ ) श्रात्मारूप ( बंश्यानरम्‌ ) बेश्वानरको 
( श्यम्‌ ) इस प्रकार ( उपास्ते ) उपासना करता ट (अन्नम्‌) 
म्मे ( चि ) साता र ( धियम्‌ ).भियको ( पश्यति ) 


# छन्यय पदां श्रौर भावाथ सहित # (२१२ ) 


देश्ञता है ( अस्य ) इसके ( इले ) ङलमे ( अघ्ममचंसम्‌ ) 
अद्यते ( मवति ) होता है ( तु ) परन्तु ( अत्मनः ) भाता 
फा ( एतत्‌ ) यह (चक्षुः) चक्षु हे (इति) पेसा (ई) 
स्पष्ट ( उवाच ) बोला ( यत्‌ ) भो (माम्‌ ) पेर समीप( न) 
नहीं ( भ्रागमिष्यः ) श्राता ( इति ) इसने ( अः ) जन्षा 
( श्भविष्यः ) होजावा ॥ २ ॥ 

जाबाथ--रस फारणसे ही आपके पास खस्वरियति शं 
हुशया रय भर दासि्यो सहित हार तुम्हें आप्र है तुम परदीघरा्नि 
होकर अन्न खते दो श्रोर प्रिय परिवारको देख रहे भो 
इष आ्परूप वश्वानर इस प्रकार शपासना करता है बह 
प्ररीघ्ठाधि होकर श्रन्नका भक्षण करता है, भिय परिवारण 
ख : खा करता है, इसके ृलमें बरह्मतेज दौता है, परन्तु यह 
आत्मरूप बेश्वानरफा चक्ष है, पूणं वैश्वानर नीं है । यदि 
तुप पैर पास नीं आये होवे तो इस रखपासनासे तुम श्र॑पे द्येजाते २ 

॥ पश्चमाघ्यायस्थ श्रयोदशः खरः खमाप्ः ॥ 

अथ दोवाचेन्द्द्यम्नं भास्लवेयं वैयाघ्रपद्य फे 
त्वमात्मानयुपास्स इति वायुमेव भगवो राज- 
न्निति होवाचेष वे पृथग्बतमोऽऽमा वेश्वानरो यं 
त्मात्मानयुपास्से तस्माच्चां एथग्ल्य भायन्ि 
पृथग्रषश्रणयाऽनुयन्ति ॥ ९ ॥ 

छन्वय श्चीर पदायं-{ शय ) अनन्तर ( भा्छवेयम्‌ ) 
 भर्छनिके पौत्र ( दनद्रयुज्नम्‌ ) इन्दरयुन्नके भति ( वैयाघ्रपय ) 
हे वैयािश्य ( स्मग्र ) तु ( फम्‌ ) रिस ( आत्मानम्‌ ) मात्मा 
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( ३१४) # इन्दोग्योपनिषद्‌ # 
की ( उपास्ते ) उपासना करता हे ( इति ) रेसा ( ह ) स्फ 
( उवाच ) बोला ( भगवः, रजन्‌ ) हे मान्य राजन्‌ ( बायु्‌, 
एथ) बायुको दही (इति ) एेषा( ह ) स्पष्ट ( उवाच ) बोला 
(८ सखम्‌ ) तू ( यम्‌ ) जिस ( श्रात्मानम्‌ ) ्रात्माको ( उपास्से ) 
इपएासना फरता रै ( एषः ) यह ( वै ) निश्चय ८ पृथग्वत्मा ) 
भिन्न २ मागे गाला ( श्रात्मा ) श्रात्मा ( वैश्वानरः ) वेश्वा- 
नर ट ( तस्मात्‌ ) तिषसे ( तवाम्‌ ) तुम्हारे प्रति ( पृथग्य 
लयः ) भिन्न २ वज्षि ( श्रायन्ति ) अति दह ( पृथप्रथभ्रेएयः ) 
भिन्न २ र्था पक्तिं ( अनुयन्ति ) पौरे २ चलती हे 
भावाय -फिर राजान भरलषिके पौत्र इन्द्रयुप्नसे कशा, 
कि--हे वंयाघ्रपदय ! तुभ फिस श्रात्माफो उपासना करते हे । 
उसने फा, हे मान्य राजन्‌ ! मे वायुकौ उपासना करता ह । 
राजान्‌ कहा तुप जिस चात्माको उपासना करवे हो षष श्रे 
मागं बला श्रता वश्वानर रै, इस उषासनाके करनेसे दौ 
तुम्हे लव द्विशश्चोसे वस्र अन्न आधिकी मेर मिलती दै शरोर 
अनेकों रर्थाकी पक्तिं तुम्दारे पीडे चलती द ॥ १ ॥ 
अःष्यन्नं पश्यसि प्रियमच्यन्नं पश्यति म्रियं 
भवत्यस्य व्रह्मवच॑स् कुले य एलमवमातमानं वैशा- 
नरमुपासते प्राणस्त्वेष आतमन इति होवाच प्राशप्त 
उदक्रमिष्यद्यन्ां नाऽऽगमिष्य इति ॥ २ ॥ 
प्रन्वय ग्रर पद्रय-( भरन्न्‌ ) भ्रन्नक्नो ( अत्सि ) स्ञादा 
है ( भियम्‌ ) प्रियो ८ पश्यसि ) दैखता ३ ८यः) नो 
( एतम्‌ ) इस ( श्रत्मानमू ) आत्मरूप ( वैश्वानरम्‌ ) बेभ्वा- 


%# भ्न्वय पदार्थं श्रौर भावाथं सहित # (३१५) 


वकतवय म ७ 


नरको । एवम्‌ ) शस प्रकार ( उपास्ते ) उपासना करता द 
( श्मन्नम्‌ ) श्रन्नक्रो ( श्रत्ति ) खाता है ( भियम्‌ ) पियको 
( पश्यति ) देखता है ( भरस्य › इसके ( कुले ) कुलर्वे (्रह्म- 
यचेसम्‌ › बरह्मतेज ( भवति ) शेता है ( ठु ) परन्तु ( एषः ) 
दह ( छात्मनः ) भात्माका ( प्राणः ) धरण ह ( इति ) एेसः 
(4 ह ) रर ( उवाच ) षोला (यत्‌) जो (माम्‌) पैर पास 
(ने ) नर्छ ( ्ागपिष्यः) श्राता (ते) तेरा (प्राणः; प्राणा 
( उद्क्रमिष्यत्‌ ) निकल जाता ( इति ) एते ॥ २॥ 

भावार्थ--इस कारण ष्टौ शाप मोग भोगते दह र पुत्रपौत्र 
आदि भियवगंको ३खते ई । जो फोई इस आत्मरुप बैशवानर्‌ 
द्य इस प्रकार उपासना करता रै वह मोर्गोको भोगता है खर 
पियवगंको देखता है वथा इसके लमे ब्रह्मतेज ता हे परमत 
यह भ्रात्मल्प वैश्वानरका प्राण रै, समस्त वश्वानर नष्ट है 
उसने एेसा कहा यदि तुम मेरे पास नदं अये हाते तो तुम्दारया 
श्राण निकल नाता ॥ २॥ । 

1 पञ्चमात्यासस्य चहुक्ः क समात्तः ॥ 

अथ होवाच जन शाकराद्यं कन्लपात्पान- 
मुषास्स इत्याकाशमेव भगवो राजन्निति होवा: 
चैष वै बहुल आला वैश्वानरो यं वमातान्यु 
प्राप्म तस्पाच् कहुलभस् प्रजया च पननच्‌र९ 

छन्दय श्रार पदाय॑ -( श्रथ ) श्नन्तर ( शाकराश्यम्‌ ) 
शफराक्षके पुत्र ( जनम्‌ ) जनको (स्वम्‌) त्‌ (क्षम्‌ ) किख 
{ श्रास्मानम्‌ ) मात्माको ( उफएस्से ) उपासना फरता रै (रति) 





(२१६) % छान्दोग्योपनिषद्‌ % 


शसा ( ह ) स्पष्ट ( उबाच ) बोला ( भगवः, राजन्‌ ) हे माम 
नीय राजन्‌ ( काशम्‌, एव ) आआकाशको हौ ( इति ) एेमा 
८ ह ) स्पष्ट ( उवाच ) गार ८ यम्‌ ) निस ( भात्मानम्‌ ) 
अत्माको ( त्वम्‌ ) त्‌ ( उपास्से ) उपासना" करता ह (एषः) 
यह ( वे ) प्रसिद्ध ( बहुलः ) भरपूर ८ धात्मा ) श्त्या 
( वैश्वानरः ) वैश्वानर है ( तस्मात्‌ ) तिसे ( त्वम्‌ ) त्‌ 
( प्रजया ) सन्तानके द्वारा ( च ) भीर ( धनेन ष ) धने 
दारा भी ( षडुलः, असि ) भरपूर हे ।॥ १॥ 

मावार्थ- तदनन्तर उस रानाने शक॑राक्षके पुत्र लनसे कदा, 
कि- तुम किस भात्माकी उपासना करते द्य उसने उत्तर दिया, 
कि- हे मान्य राजन्‌ ! मे तो श्चाकाशकी ही उपासना करवा 
ह । राजाने कहा, कि- तुम निस आात्माक्ी उपासना करते 
हे यह बहुत नामका बेश्वानरका भ्रंश रै, अतएव इसकी उपा- 
सनासे तुम पुत्र पौत्र रादि प्रा रीर घुगणं आदि धनसे भर- 
पुर रहते ष्टो ॥ १॥ 


द्मतस्यन्नं पश्यसि प्रियमन्नं पश्यति प्रियं 
भवत्यस्य ब्रह्यवचेषं कुले य एतमेवमात्मान वैश्वा- 
नरमुपास्ते सन्देहस्पेष आत्मन इति होवाच 
सन्देदस्ते म्यशीयद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 
इन्धय शरीर पदायं--८ श्नन्नम्‌ ) श्रन्नको (अर्स) साता 


ह ( श्रियम्‌ ) पियको (पश्यसि) देखता रे (यः) भो ( एतम्‌ ) 
श्प ( भात्मानम्‌ ) भात्मरूप ( षेश्यानरमर ) बेश्बानरणफो 


% अन्वय पदाय भीर भावाथ सरित ५ (२१७) 


( शास्ते ) एषासना रता है.( अन्नम्‌ ) अन्नो ( भत्ति) 
श्यडा हे ( पियन्‌ ) प्रियो ( पश्यति ) देखता रै ( शरस्य ) 
इङ्‌ ( इले ) फुले ८ ब्रह्मपच॑सम्‌ ) ब्रह्तेभ (भवति) होत 
हे ( तु ) परन्तु ( एषः ) यई ( आत्मनः ) भात्माका (सम्देदः) 
छद्र है ( इति ) एेसा ( ह ) स्पष्ट ( उथाच ) षोला ( यत्‌) 
भो ( माम्‌ ) मेरे पास (न) नदीं ( श्रागमिष्यः) श्रासा 
( वे ) वेरा ( सन्देषटः ) उदर ( ग्यशीयंत्‌ ) ट्रनाता ॥ २॥ 

मपवाथ-इत फारण दय तुम मोग्य पदार्थोक्षो भोगते घे 
शयेर परियनमंफो देखते हो, जो इस आत्मरूप वेश्वानरकी 
रस शक्तिक। उपासना फरता टै वह सव प्रफारफे भोरमे 
भोमता र भौर पुत्र पौत्र रादि भिय परिवारको देखा है 
क्थ उसके ङु लमें ब्रह्मतेज रहता रै । परन्तु यह भात्मरूषे 
बेश्वानएका उदर है, पृण बेश्वानर मदं है, यदि तुम मेरे फ 
न येते तो तुम्हारा उदर टरूटनाता ॥ २॥ 

॥ पञ्चमाध्यायस्य पञव्शः खडः समाः ॥। 

अथ हावाच बुडिलमाश्वतराश्व वैयाघ्रपद्य कं 
छमासानमुपास्स इत्यप एव भगवो राजन्निति 
होवाचैव पे रयिरासा वैश्वानरो यं तमात्मान- 
मुपास्स तस्माच्च रायेमान्‌ पुषिमानासि ॥ १॥ 

छन्यय ओर पदार्थ -( अथ ) अनन्तर ( आाश्वतराशिम्‌ ) 
श्रङ्मतराश्य पुत्र ( बुडिलम्‌ ) पुडिलकं भ्रति (ह) स्फ 
( उवाच ) फष्ट ( वंयाघ्रपद्य ) हे बंयाप्रपय (त्वम्‌ ) व 
( एम्‌ ) छिस ( भात्मानम्‌ ) आत्मको ( उपास्से ) उशन 


५२१८) # अन्दोग्योपनिषद्‌ # 
करता है ( भगवः, राजन्‌ ) हे मान्य राजन्‌ ८ श्रपः, एष ) 
जलको ही ( इति ) एेसा { ह ) स्पष्ट (उवाच) बोला ( यम्‌) 
निस ( मास्ानम्‌ ) आत्ाको ( त्वम्‌ ) तू ( उपास्से ) उपा- 
सना करता है ( एषः ) यह ( वे ) परसिद्ध (रथिः) घनरूप 
( वश्वानर; ) वैश्वानर ( आत्मा ) भरात्मा रै ( वस्यात्‌ ) 
तिससे ( त्वम्‌ ) तू ( रथिमान्‌ ) धनबान्‌ ( पुष्टिमान्‌ ) पृष्ट 
बाला (अपि) ३) १) 

मावाथं- तदनन्तर उस प्रसिद्ध राजाने भश्वतराश्बके पुत्र 
बडिवते कदा, कि- हे वेयाघ्रपच् ! तू किस आत्माकफौ उपा- 
सना करती है, उसने स्पष्ट उत्तर दिया, छि रे माम्य राजन्‌! 
मँ तो जलक्ी दही उपासना करता ह, राजाने कहा, कि- त्‌ 
जिष भत्माकी उपासना फरता ह वह सो धनरूप बेश्वानर 
अत्मा है, इस फारणं ही तू धनवान्‌ भौर पुष्टिधुकत ह, क्योकि 
नलपे अन्न उत्पन्न होता है अर उस भधन्नसे धनकष्छो प्रापि 
तथा शरीरी पुष्टि हेती हं॑।॥ १॥ 


(षिन # 


भतस्यन्नं पश्यामि प्रियमन्नं पश्यति प्रियं 
भवत्यस्य क््यवचसं कुज य एनमवमातानं वैशवा- 
नरमुपासते वप्िस्वैष आत्मन इति दोवाच 
बस्तिस्ते व्यभस्स्यय्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 

धरन्वय भर प्रदा्य-( श्रम्नम्‌ ) अन्नश्नो ( भरत्सि ) खाता 
है ( परियम ) रियो (पश्यसि) देखत दै ( यः ) जो (एतम्‌, 
इस ८ भात्मानम्‌ ) आत्मरूप ८ वेश्वानरम्‌ › वंश्वानरो 
( एवम्‌ ) एष प्रकर ( उपास्य ) उपासना करता दै (अन्नम्‌) 





% अन्वय पदाथ भौर भावाथं सित # (२१९ ) 


अन्नदो ( भ्रसि ) खाता हे ( किम्‌ ) भियफो ( परयति ) 
देखता रे ( अस्य ) इसे ८ कुले ) इलमें ( प्रह्मवचंसम्‌ ) 
ब्रह्मतेज ( मवति ) होता दै (तु) परन्तु (एषः) यद 
( अत्मनः ) श्रात्माका ( यस्विः ) मूत्राय है ( इति ) रेखा 
( ह ) स्पष्ट ( उवाच ) बोला ( यत्‌ ) जो ( माम्‌ ) मेरे एय 
( न ) नरी ( श्रागपिष्यः) प्राता (वे) वैरा ( यस्विः) 
भूत्राशय ( व्यभेत्स्यत्‌ ) एटजाता ( इवि ) एेसा कहा ॥२॥ 
भावार्थ--राजाने कहा, कि--तुप इस करण ही भोम 
भोगते हो भीर प्यारे परिवारको देख र शे जो रेस श्रात्म- 
रूप वंश्वानरकफो इस भकार उपासना रता है वद भोर्गोष्छे 
भागता रौर पुत्र पौत्र ्चादि भिय परिवारको देखता 
प्रौर उसे कलमे ब्रह्मतेन रहता है परन्तु यह भ्रात्परूप बेश्वा- 
नरकः मूष्राशय दै, समस्त वेश्वानर नहीं है, यदि हुम रर 
फस न अये होवे तो तुम्हयरा मूत्राशय एटलाता ॥ २ \\ 


॥ पञ्चमाध्यायस्य षोडशः आङः समाप्तः॥ 
र अर 


रथ दहांपाचोद्ालकमार्णि गोतम कं माघा 
नपरपास्स इति पृथिवीमेव भगवो राजन्निति 
होवाचैष वे प्रतिष्टा वैश्वानरे यन्लमासमान- 
मुपास्से तस्माच्च प्रतिषि ऽपि प्रजया च पशुभिश्च 

शरन्यय श्र पदायं--( श्रथ ) श्रनन्तर ( आरखणिम्‌ ) 
श्रु पुत्र ( उहालकफम्‌ ) उधलक्से ८ गातम ) र गोदण 
( त्वम्‌ ) त्‌ (कम्‌ ) फस ८ शात्मामम्‌ › आत्मो { इपास्मे) 


( ३२० ) # छन्दोग्योपनिषद्‌ % 
इषायना रता है ( इदि ) एेसा ( ह ) स्पष्ट ( उवाच ) कषा 
( यमबः, रानन्‌ ›) हे मान्य रामन्‌ ८ पृथिवीम्‌, एव › पृख्ी 
को हौ उपासना करता हँ ( श्वि ) एेसा (£) स्पष्ट (उग्र) 
चोला ८ यमू ) निस ८ आत्मानम्‌ ) भात्माको (त्वम्‌ ) प्‌ 
( उपास्से ) उपासना करता है ( एषः ) यह ( बं ) भसिद्ध 
‹ प्रतिष्ठा ) चरणरूप ( वैश्ानरः ) बेश्बानर (त्या) स्था 
हे ( तस्मात्‌ ) तिससे ( त्वम्‌ ) त्‌ ८ प्रया ) सन्तान रङे 
( च ) भ्रोर ( पशभिः, च ) पश्र फरके भी ( प्रदिष्ट, 
श्मसि ) प्रतिष्टित ६॥ १॥ 

भावाथ- तदनन्तर राजाने अरुणे पुर उहालफसे हा, 
कि-हे मोतम ! तुम शोनसे श्रात्माफौ उपासना करदे दय । 
उसने कहा, कि हे मान्य राजन ! मेँ पृथिवीकी उपासना करद 
हू, इख पर राजाने कहा फि-तुम निस भात्पाको उपांसन्प् 
पते हो षह चरणरूप वेश्वानर आत्मा है, श्य रण द्र 
बुभ उसकी उपासनासे पुत्र पौत्रादि प्रजा रीर मो घोडे अदि 
पशुद्र साय संसारम स्थि ।॥१॥ 

अरस्यन्नं पश्यसि भ्रियमर्यन्नं पश्यति प्यं 

भवत्यस्य बरह्मवचपं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वा- 
नरमुपास्ते पदो सेतावान इति दोवात पादो 
ते ्यम्लास्येतां यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 

अन्य भौर पदराथं-( अन्नम्‌ ) भरन्नको ( भत्ति) खघ 
ह ( प्रियम्‌ ) प्रियो ( पश्यसि ) देखता है ( यः ) भो (एवम्‌) 
इस ( श्रात्मानम्‌ ) ात्माफो ( एम्‌ ) इस मकार (उपाश्बे ) 


सन्वय पदाथं रर भावर्थसदिव # (३११) 
उपासना करता है ( श्रन्नम्‌ ) भ्रन्नको ( श्रत्ति) खावाहे 
( परियम ) प्रियकरो ( पश्यति ) देखता है ( अस्य ) इसे 
८ इले ) इलमें ( ब्रह्ममचंसम्‌ ) ब्रह्मते ( भवति ) होता दै 
(तु) परन्तु ( पतौ) ये ( भ्रात्मनः ) आत्मके ( पादौ) 
चरण ई ( इति ) एेसा (ह ) स्पष्ट ( उवाच ) बोला ( यम्‌ ) 
घो (माम्‌ ) मेरे पस (न) नदीं ( अ्गमिष्यः) भ्रताता 
(वे ) तेरे (पादां ) चरण (व्यम्लास्येताम्‌ ) भ्रति शिथिस होनप्त 

मावार्थ-इस कारण भाप भोग भोगते द भौर भिय परि 
धारो नेत्र सामने देखते £ । नो इस आत्मरूप बैश्वानर 
कौ इस प्र उपासना करता है वह सब प्रकारढे भोग 
भोगता है, प्यारे पसिारफो ने््रोसे देखता है मौर सके डस 
र प्रह्मतेन हेता रै । परन्तु यह भात्परूप वश्वानर चर्ण 
है, समस्त वश्वानर नहीं है, यदि तुम मेरे पास न भरते 
तुम्हारे चरण अत्यन्त शिथिल दोजाते ॥ २॥ 

॥ पञ्चमाध्यायस्य सप्तदशः खराडः खमातप्तः ॥ 


तान्‌ होवाचैते वै खलु युयं पृथगिवेममालानं 
वैश्वानरं षिदाश्सोऽ्नमसय । यस्वेतमेवं प्रादेश 
मत्रममिविमानमासानं वैश्वानरमुपास्ते सं 
सर्वषु लोकेषु सर्वषु मूनेषु सर्वष्पासिस्वन्नमत्ति १ 

्मन्मय भीर पदाथं-८ तान्‌ ) उनके प्रति (इ) स्पष्ट 
( छमाच ) बोलः ( खञ्च ) निश्चय (एतै )ये ( बं) प्रसिद 
( यूयम्‌ ) तुमर ( इमम्‌ ) इस (वेश्वानरम्‌ ) वैश्वानर (आत्मा 
नम्‌ ) भात्मक्रो ( पथक्‌ इव ) पएृथककौ समान ( विदरंसंः } 


( २२२) र छान्दाग्यापानषद्‌ # 


नाने एए ( अन्नम्‌ ) अन्नको ( मत्य ) खतेषशे (तु) 
परन्तु (यः) जो ( एवम्‌ ) शस ( प्रदेशमतरम्‌ ) पादेशमात्र 
( अभिदिपानम्‌ ) भपने व्यापकमावको लानने गाजे श्रात्मा- 
मप्‌ ) श्रातस्मारूप ( वंश्छानरम्‌ ) बेश्वानरको ( एवम्‌ ) इस 
प्रकार ( उपास्ते ) उपासना फएरता ह ( सः ) इ ( स्वेषु; 
( सव ) लोकषु ) लोकों ( स्दयु ) सज ( भूतेषु , भूतं 
( सर्वेषु ) रब ( भत्मद्ु ) अ्रत्माशर्पे ( अन्नम्‌ ) अन्नका 
( रचि) खाताटै।॥ १॥ 


भावायं-णजा थश्वपततिने कदा, फि-जेसे बहुतसे अरन्धोने 
हाथीे शरीरके भिन्न २ श्रगोको स्पशं कर जिसने जिस 
शङ्को टु उसने उसी भकार याला हायीको जाना षिसी 
प्रकार तुम सब, जो वैश्वानर श्रात्मा विविषरूपधारी नदीं दै 
उ्तकफो भिन्न २ सूपवाला जानते हुए संसारके भोर्गोको भोगवै 
हो । परन्तु नो इष भादेशमात्र किये स्वगंलोकसे लेकर पृथिदी 
पयन्तके प्रदेशे परिमाण वाले तथा श्रमित्रिमान किये पै 
भरतयेक भूतें व्यापक ह ठेसा जानने वाले इस श्रात्मरूप वैश्व- 
नर फष्ियि सर्वात्मा ईश्वरको इस भ्रकारसे जानता है श्रत्‌ 
स्वगंललोकरूप मस्तके लेकर पृथिवीरूप चरणों पर्यन्त पी 
कहे प्रवया वाला ह रेखा जान फर उपासना करता दह 
सव लोकमि, सकल भर्तामर, शरीर, इद्िय मन शरीर बुद्धि 
श्रादवि सव भाता यित्‌ हकर संसारके मोर्गोको भोगता १ 


तस्य दह्‌ वा पएतस्यासनो वैश्वानरस्य मूर्ध 
सुतेजाश्वद्ुविश्वरूपः प्राणः पृथग्वा त्मा सन्ददी 


ॐ श्न्वय पद्यं श्रौर मावायं सित # (३२३) 
बहुलो वस्तिरेव रयिः पृथिम्येव पादावुर एव वेदि- 
लोमानि वरहेदयं गादपत्यो मनोभ्वाहार्यपचन 
आस्यमाहवनीयः ॥ २॥ 

अन्वय श्रोर पद्राथ-( तस्य ) तिप्त ( ह ) परसिद्ध (एनस्य) 
दस ८ आत्मनः ) भ्रात्मरूप ( वंश्यानरस्य ) वेश्वानरका (व) 
निश्चय ( मूषा, एव ) परस्तफ दी ( सुतेजाः ) घुन्दर तेजश 
स्थग रै ( वक्षः ) चकु ( विश्वरूपः , सूयं है ( पाणः) प्राण 
। पृयग्वत्पातमा ) वायु रै ( सन्देहः ) उदर ( बहुलः ) आष्श 
हे ( वरितः ) मूप्राशय ( रथिः एव ) जल दी हे ( पृथिवी 
पब) पृथिवी दी ( पादौ ) चरण ई (उरः,षव › वक्षःस्थल दी 
(वेद्रिः ) बद र ( लोमानि ) लो (वर्हः) दभं है (हृदयम्‌ 
हदय ( गाहेपत्यः ) गाषेपत्य है ८ मनः ) मन ८ चन्वाहायं - 
पवनः) द्िखायि हे ( श्रास्यम्‌ ) भुख ( ब्राहयनीयः) 
आहवनीय भरप्नि रै।। २॥ 

यायाय --इस आत्मरूप वैश्वानरा पस्तक स्वग है, चक्र 

मरय दै, प्राण वायु है, उद्र धाकाश॒ रै, मूत्राशय मल है शरीर 
पृथिवी दोनों चरण ई, एेसा जान कर एपासना करे । अष 
बेश्वानरवेत्ताके भोजनमें अभनिहोत्रका माव दिखाते है, कि- 
इस बेश्वानररूप भोक्ताका इृदय ही वेदी है, रोम शा ई, 
हृद दी गाेपत्य अश्रि है, मन दक्षिणानि ह भौर भख भार- 
वनोय श्रप्रि रई।॥२॥ 


॥ पष्माण्धायस्याशरुश्यः खडः समाप्तः 
५, । 


वषि 
# 








( ३२४) ` # ्न्दोग्योपनिषद ५ 

तद्यद्धक्तं प्रथममागन्डे्तद्धोमीय स यां प्रथ- 
मामाहूति जुहुयात्तां ज॒हूयास्राणाय स्वादंति 
प्रािस्तृप्यति ॥ १ ॥ 

अन्य श्रौर पदाय॑-( बत्‌ ) तं ( यत्‌ ) नो ( भक्‌ ) 
राधि इश्ना ्रन्न ( प्रथमम्‌ ) परिले (आगच्छेत्‌ ) आवे (बै) 
बह ( होमौयम्‌ ) होगफे योग्य है ( सः) येह ( वाग्‌ ) निघ 
( प्रथमाम्‌ ) पहली ( आहुतिम्‌ › भाहुतिको ( जुहुयात्‌ › होमे 
( ताम्‌ ) उसको ( प्राणाय, स्वाहा इवि ) प्राणाय स्वाह 
एेसा बोल कर ( जुह्यात्‌ › दमे ( प्राणः ) पाण ( दप्यति ) 
षर रोवा ₹॥ १॥ 

भावाय-- तहां भो राधा हुश्रा श्रनन भोजनक किये प्रथष 
छाये उसका होम श्रवस्य करे, वह भोजन करने बाला कयम 
ऋषूति मुखम होडते समय श्राणाय स्वाहा ईस मन्धो 
वीदे, दस न्त्रक साथ शुखबं न्नी ्राहुति डोढनेसे भख 
दष हेता ३॥ २ ॥ 


प्राणे तृप्यति चच्खस्तृप्यति चचुषि तृष्यत्यादि. 
` व्यस्तृप्यत्यादि्ये तृप्यति चोस्तृप्यति दिवि तृप्य 
नां यक्किश् वोश्रादिव्यश्चाधितिष्तस्चरप्यति 
तस्यानु तृ तृप्यति प्रजया पशुभिस्नायनतेजमा 
बह्यवचसेनेति ॥ २ ॥ 

अन्वय रोर पदाथं-( भ्राणे, ठप्यति ) प्राणे तष चते 
पर ( ब्रु ) चक्षु (दप्यति) वृ दोरा रै (शुषि, तृप्यति) 


 श्नन्वय पदाय भ्रौर भावाथ सहित # `( २२५ ) 


चुके तृप्त होने पर ८ दित्यः, कुप्यति ) भ्रादित्य वप हेता 
हे ( श्रादिस्ये, दैष्यति ) भ्रादित्यके तप्त होने फर (घौ, 
ठप्यति ) स्वगं तृप्र होता है ( दिवि, तृप्यन्ताम्‌ ) स्वके वृ 
हीने पर ( यक्छिश्च ) निस किसीके प्रति ( श्रीः, च,्रादित्यः, 
चं ) स्वगं भ्रौर दूयं ( ्पितिष्टतः ) स्वापरिभावसे स्थित होते 
८ तत्‌ ) वद ८ दृप्यति ) वप होता है ( तस्य, विम्‌, भनु) 
उसक्रौ ठृप्तिके पी ( प्रजया ) प्रजा करके ( पशुभिः) पुर्न 
करके ( श्रन्नाययेन ) भक्षण फरने योग्य ननन करके (तेजसा) 
प्रफाश फरफे ( ब्रह्म्चसेन ) ब्रह्मतेन फर 7 ( ठप्यति ) तपर 
हता है ( इति ) एेसा जान ॥ २॥ 

मावाथ- प्राणफे तर होने परनेवरत्प्रषटोते है, नेत्रकि 
तप्र ह्न पररय तष होता रै, सूयक तरप होने पर स्वगं तप 
षता है, स्वरगफेतप्र होने पर स्वगं श्रौर सूयं जिस्र२ फे 
स्वामी बनकर स्थित रहते द बह सब तृप्र दहोजाता है श्वर 
उपो वप्चि दयजाने पर यजमान प्रजा, पशु, भक्षण करने योग्य 
श्नन्न, शरीर श्रोर बुद्धिका प्रकाश तथा सदाचर्ण चार स्वा- 
ध्यायसे उत्पन्न हने वाते ब्रह्मतेजके द्वार तृप्त होता है ।२। 

पञचमाध्यायस्यैकोनर्धिशः खराः समाप्तः ॥ 


अथ यां द्वितीयां जुहुयात्तां ज॒हूयाद्‌ व्यानाय 
स्वाहेति व्यानस्तृप्यति ॥ १॥ 


अन्वय श्रोर पदाथ-( अथ ) अनन्तर ( याम्‌ ) जिस 


(द्वितीयाम्‌ ) दूसरी भाहुतिको (जुहुयात्‌ ) छम ( ताय्‌ ) उस 
२८ २५। ६। ३४. 


( ३२६ ) # छन्दोग्योपनिषद्‌ % 


को ( व्यनाय, स्वाहा, इति ) ्यानाय स्वाहा एषा कह कर 
( जुदयात्‌ ) हेमे ( व्यानः ) व्यान ( वृष्यति ) तृप्र हेवा ९ 
भावाथ -तदनन्तर दूसरी ्राहुतिको ध्यानाय स्वाहाः रेषा 
मन्त्र पद्‌ कर होमं तो व्यान तृप्त होतार ।॥ १॥ 
म्याने तप्यति श्रोत्रं तृप्यति घ्रे तृप्यति च 
मास्तप्यति चन्द्रमसि तप्यति दिशस्तृप्यन्ति रिछ 
तृयन्तीपु यक्िञ्ि दिशश्च चन्द्रमाश्चाधिनि्न्त 
तत्तप्यति तस्यानुत॒िं तृप्यति प्रजया पश्चुमिरन्ना- 
घन तेजसा ब्रह्य्चपेनेति ॥ २ ॥ 
अन्वय श्रौर पदाये-( व्याने, चप्यति ) व्यानङ्गे वप्र हमे 
पर ( श्रोत्रम्‌, तृप्यति ) शरोर दृष होता है ( भोपर, दप्यवि) 
शरोत्रके तृप दोने पर ( चन्द्रमाः) तप्यति ) चन्द्रमा तप्र हेता 
है ८ चन्द्रमसि, तप्यति) चन्द्रमा वप्त येने पर ( ट्श, 
ठप्यन्ति ) रिंशायं तप्त हेती ह ( दिक्षु, दप्यन्तीपु ) दिशार्रो 
कै तप होने पर (यक्छिश्च) जिस किसीकफे उपर ( दिशःच, 
चन्द्रमाः च ) दिशाय ओर चन्द्रमा भी ( अधितिष्ठन्ति ) शरश 
अन कर स्थित होते ह ( तव्‌, ठप्यति ) बह वप्त होवा रै (तस्य) 
उसी ( ठनिम्‌, भनु ) तुभषिके अनन्तर ८( प्रजया ) स्नन्दति 
करफे ( पशुभिः ) पुरब फरङे ( श्रम्नाद्यन ) भक्षण योऽय 
छन्न करके ( तेजसा ) तेन कफ ( ब्रह्मववंसेन ) जह्मतेज 
करफ़ ( तुष्यति › तृप्त होता ह ( इति ) ेसा भानो ॥ २ ॥ 
मावाथ-ज्यानके वृष द्टोने पर्‌ श्रोत्र इ्छिय दुष रती रै 


 द्मन्दय पदां श्रीर्‌ मायायं सहित # (३२७) 
श्रत्रररे तुप्ठहोने पर चन्द्रमा तप्र होत रै, चन्दरमाफे प्च होने 
पा (शयं ता चयन £ रिभाश्चकि तुप्ठ देने पर निस किसी 
दसः उपर पिशा श्र चन्दरमाक्ती भर्ता होती ६ दह 
सव तुप जाती है भौर उन सवके तृष होलाने पर भोजन 
यमे पला सम्ततिसे, पु्ासि, उत्तम अन्नसे, शरीर दथ 
गुद्धिरि प्रकाशते शौर व्रह्मतेजपे तष्च घे टे॥ २॥ 
॥ पञ्चमाध्यायस्य तिश्यः खण्डः समानः ॥; 
। ५ (| * ८ 
थ चा दृत^पि जटूवात्ता उदहुयदपानाय 
स्वा्हित्यपानपटष्यति ॥ १ ॥ 
चन्यय सीर परार्य--( श्रथ ) श्रनन्ब्र ( याम्‌ ) निस 
( वृक्ठीयाम्‌ ) तीसरेको ( जुहुयात्‌ ) हामे ( ताम्‌ ) उको 
( श्रपानाय, स्वह, इति ) श्रपनाय स्वाहा एसा उच्कारण 
करकः ( जुटुयत्‌ ) दमे ( श्रपानः ) भरपान ( तृप्यति ) तुप 
दोला ६ ॥ १॥ 
मद्वाथं-तदनन्तर तीपतसे आहृतिको होपते समय “छपा 
नागस्य? दस मन्त्रकाः उच्चारण फर तो चपानतुप्र होता है 
अपाने तृप्यति वाद्‌ तप्य वाचि तु्यन्त्याः 
पतिस्तपन तुःयति पृथी तुप्यति प्रथिव्यां 
तप्यन्तां यक्त प्रथवी चाघ्निश्चाधितिषहनस्त 
शमयति तस्यानु तुरि तृप्यति प्रजया पश्युमिर्नाः 
तेजसा अर्वभ्रयेनेति ॥ 
दन्‌ तेजसा व्रह्मदधमेनति ॥ २॥ 


( ३२८ ) # छन्दोग्योपनिषद्‌ % 
मन्य श्रीर पदाय-( श्वपाने, तुप्यति ) भपानके तुप 
होने पर ( षाङ्‌, पुप्यति ) वाणी तुप्त हती है ( वाचि तुप्यं- 
स्यम्‌ ) वाणीके तप्त होने पर ( श्ग्निः, तृप्यति ) भ्न तप 
होता है ( शप्रो, सुप्यति ) भग्निके तप्त ्ोने पर ( पृथियी, 
तृप्यति ) पृथित्री तृप्त होती हे ८ पृथिव्याम्‌, तुष्यन्त्याम्‌ ) 
पृथिवी तृप्र होने पर ( यक्किश्च ) जिस करिसीफे उपर (पृथि, 
च, भग्निः च) पृथिवी भोर भ्रगिनिमी ( श्रधितिष्टतः) प्रता 
के साय स्थित होते ह ( तत्‌ तप्यति ) षह तृप्त हता ह (तस्य, 
तृ्निम्‌-्नु ) उसकी तुके भनन्तर ( प्रजया ) प्रजा फरफे 
( पशुभिः ) प्रभा करके ( अन्नाद्ेन ) भक्षण फरने योग्य 
भरन्त छरके ( तेजसा ) तेजन फप्फे ( ब्रह्मवषंसेन ) ब्रह्मतेज 
करे ( तप्यति ) तुप्त होता ह ( इति ) एसा नानो ॥ २॥ 
मावाय-अ्रानके तुप होने पर वाणी तुप्त हेती है वाणीकं 
तृ होने पर शरप्नि तुप्रहोता है भ्िके तुप होने पर पृथिवी तपत 
होती ,है, एृथित्रीके तुप्र होने पर जिस फिसी वस्तुषर भी 
पृथिवी भ्रार अग्निक प्रता ए षष सष त॒प् होजाती हे भोर 
उसकी तुक्निकके भ्रनन्तर भोक्ता पजा, पशु, भक्षणयोग्य भन्न 
शरोर तथा बुद्धिके प्रकाश भार ब्रह्मतेजघे तुप्र हता हे ।२। 
॥ -पञ्च माभ्यायस्येकधिशः लणएडः समाप्तः ॥ 


अथ यां चतुर्थ जुहुयात्तां जुहुयात्समानाय 
स्वाहेति समानस्तप्यति ॥ १ ॥ 

धन्वय शरीर पदाथ-( धथ ) भरनन्तर ( याम्‌) निम 
( घतुरथीम्‌ ) चीयोफो ( जुषटयात्‌ ) होमे ( समानाय, स्वाहा, 








% श्नन्वय पदां रौर भावाय सहित # (३२९ ) 


इति ) समानाय स्वाहा एेसा बोल फर ( जुहुयात्‌ ) शमे 
( समानः ) समान ( तुप्यति ) तुष होता है ॥ १ ॥ 
भावाथं--चौयी श्राहूति होमते समय “समानाय स्वाहा" 
इस मन्प्रका उच्चारण करे तो समान तुप होता है॥ १॥ 
समाने तप्यति मनस्तरप्यति मनसि तृप्यति 
पजन्यस्तृप्यति पजेन्ये तृप्यति षिद्ध्तप्यति विद्युति 
तृप्यन्त्यां यकि विद्युच्च पजंन्यश्चाधितिष्तस्त- 
तप्यति तस्यानु तृषि तृप्यति प्रजया पशभिस्ना- 


= क 


यन तेजसा कऋह्यवचेसेनेति ॥ २ ॥ 

भरन्वय श्चौर पदाथ-( समाने, तप्यति ) समानेके तुप हने 
पर ( मनः, तृप्यति ) मन तप्त हेता है ( मनसि, तुष्यति ) 
पनके तुप होने प्र ( पजन्य, तुप्यति ) मेष तुश्च होता है 
( पजन्य, तुष्यति ) मेके तप्र होने प्र ( विधुत्‌ , तुप्यति ) 
भिनली तुप होती है ( विद्युति, तुप्यन्त्याम्‌ ) विजलीके तृप 
हने पर ( यक्तिञ्च ) जिस किसीके उपर ( विधुद्‌, च, 
पजन्यः च ) बिजली श्रौर पेष ( भ्रधितिष्ठतः ) प्रभुतापूवंक 
स्थत हाते है ( तत्‌, सुप्यति ) वह तृष्ठ होता हे ( तस्य,त्॒िम्‌, 
नु ) उसकी तु्षिके पी ( परजया, पशभिः, श्रननायेन, तेनसा, 
ब्रह्मपचसेन, तृप्यति ) पजा, पशु, खनेयोग्य अन्न, तेज भीर 
ब्रहमतेजसे तुप दोता है ( इति ) एेसा जानो ॥ २ ॥ 

भावाये-सपरानके त्च होने पर मन तप्ता है परनके तुष 
ने पर मेय तप्त होता है, मेषे तुप्त होने प्र बिजली तृष 


(३३० ) # छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


हेती टै, विजलीके तुप्त होने पर जिस फिसी यस्सुके ऊपर 
मेघ श्र बिजलोकौ प्रशुता होती टै वह सब वुत्त होजाती है, 
इसक पछ भोक्ता सन्तान, परशु, खानेयोग्य शन्न, शरीर तथा 
बुद्धिके भरकाशा शरीर घ्रह्मतेजसे वप्त हेता है ॥ २॥ 
॥ पञ्चमाध्यायस्य द्वाविशः खअरडः सम्ाप्तः ॥ 

अथ यां पञ्चमीं उुहुयात्ता जहुयादुदानायस्या- 
हैप्युदानस्तरप्यति ॥ ९ ॥ 

द्न्मय श्रार पदा्थ--( यय) छनन्तर ( खम्‌ ) जिस 
( पश्चमीम्‌ ) पचरवींफो ( जुदुयात्‌ ) होमं ( साम्‌ ) उसको 
( उदानाय, स्वाहा, इति ) उदनाय स्वाष् एेसा बोहल कर्‌ 
( जुद्धयात्‌ ) होमे ( उद्नः ) उदान ( तृष्यति ) ठ्ठ चये 

भावाथ -भोक्ता पश्चमी भाष्ुकि होमते समय “उदानाय 
स्वाहा" स मन्त्रका उस्वारण करे तो उदान ठप्ठहोता रै? 

उदान तृप्यति तक्‌ तृप्यति; वचि तृप्यन्त्यां 
वायुस्तृप्यति वाया तृप्यत्याक्मशस्तृप्यत्याकाशे 
तृप्यति यच्छि वायुश्वाकशश्चाधितिषएठतस्तप्यति 
तस्यानु तुपि तरप्यति प्रजया पश्ुभिरन्नायन 
तैजसः अह्यवचेमेनति ॥ २ ॥ 

प्न्य श्चौर पदाथ-( उदाने, तृप्यति ) उदानके सृप्ति 

पर ( त्म्‌} तृप्यति ) त्वचा दष शती है ( स्वनि) वुप्यन्त्याम्‌ ) 
त्वचाके तृप्र होने पर ( वायुः, तप्यति ) याशु चप्त होता टै 
( बायी, तप्यति ) वायु तुष्र होने पर ( याङःशः, तप्यति, 


% छन्वय पदाथ श्र भावा्थंसहिति # (३३१) 


आकाश तुप्त होता ट ( आरक्ते, तुष्यति ) आकाशे त 
रने प्र ( यक्िश्च ) जिस किसीके उपर (वायुःच,भाकाशः, 
च ) पायु रीर श्राकाश ( अधितिष्ठतः ) परशचतापूनंक स्थित 
हो है ( तच्‌; तुष्यति ) बह तुक्च होता टै, ( तस्य, तुम्‌ 
श्नु ) उसको तुध्िके पीछे ( प्रजया, पशुभिः, अन्नायेन, 
तजघ ब्रह्म्वसेन, तृप्यति ) प्रला, पशु, सखानेयोग्य अन्न, 
तेन श्र ब्रह्ममचस्े तुप्र होता है ( इति ) एसा जाना २ 

भवथ --उदानफे तुश्च होने पर त्वचा त होती दै, त्वचा 
क षप हाने पर वायु तुक्च येता, वायुक्रे तप्र रोने पर निस 
किसी मस्तु उपर यायु भ्नौर श्राफशकी प्रयता हे षद्‌ सपर 
तृप होनती ह श्रौर उस लुम्तिके भनन्तर भोक्ता सन्तान, 
पशु, खाने योग्य श्रनन, शरीर तथा बुद्धिक्रा प्रकाश श्रोर 
्र्मतैदे त॒प्त होता है ।॥ २॥ 

॥ पञ्चमन्मि(यस्य वरयो विशः संडः क्षमाप्तः ॥ 

स य इदमविद्धानग्निदरे जुहोति यथाङ्गारानः 
पाद्य भस्मनि जुहूयात्ताटर्‌ तत्‌ स्यात्‌ ॥ १॥ 

प्न्य द्र पदाथ-( यः) नो ( इदम्‌ ) इसफो (श्रि 
द्रन्‌ ) न जानतः हरा (श्रगनिहोत्रप्‌ ) अग्निदोत्रको (जशेपि) 
होमतः रे ( सः) वह ( यथा ) जैसे ( अक्घःरन्‌ ) भङ्करोकरे 
( पोष्य ) त्यगकर ( भस्मनि ) भस्मे ( जुह्यात्‌ ) हेष 
फ - ब्क्‌ ) चैता ( तत्‌ ) वह ( स्यात्‌ ) होगा. ५ १॥ 

स्मवार्थ-नो कोट इर कदी हुई बेश्वानरवि्याको न भानत्ता 
दृश्यः अमनिरोत्रकी महतिं होगता है थङ्कारोको अलग करके 


( ३३२) % छान्दोग्योपनिषदू 


राखमें होम करनेसे जैसा फल होता है तैसा दी वेश्वानरवेत्ता 
फे भरवरिहोत्रको अपेक्षा उसका होम निरथंक होता है ॥ १ ॥ 
अथ य एतदेवं विद्धानाभनद्यतरं जहति तस्य 
सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मसु हुतं भवति 
शन्वय शरोर पदाथ-( श्रथ ) श्नौर (यः) जो ( एतम्‌ ) 
इसफो ८ एवम्‌ ) इस प्रकार ( विद्वान्‌ ) जानता श्रा (श्रनि 
होत्र ) श्रगिनि्ोत्रको ( जुहोति ) दोमता है ( तस्य ) उसका 
( सवेषु, लोकेषु ) सब लोमे ८ स्वे पु, भूतेषु ) सब भर्तिं 


( सर्वेषु, श्रात्मसु ) सव श्त्मारथोमिं ( दतम्‌ ) होमा दुघ 
( भवति ) होता है ॥ २॥ ~ 


भावाथ--जो इस प्रकार जानता हुश्चा श्रमनिहात्रमे होम 
करता र शर्थात्‌ पीठे की विधि्ते भोजन फरत। है उसका 
सथ लाकमें सव भूतप श्रोरदेह इन्यादि रूप सब भ्रात्मार््रा 
मं हेमा हष्या भयात्‌ भोजन किया हुश्च होता ह ।॥ २ ॥ 

तद्ययेषीकातूलमर्नो प्रोतं प्रदूयते२ हास्य 
स्वे पाप्मनः प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्धानागनिदीत्र 
जुहाति ॥ ३ ॥ 

भरन्वय श्रोर पदाय॑ -( तत्‌ ) -सो (यथा) जसे ( इषी. 
क तूलम्‌ ) मूजको तुली ( प्रां ) अग्निर्मे ( भोतम्‌ ) रली 
र ( प्रदूयेत ) जलजाय ( एत्र, ह ) इस प्रकार ही (यः) 
नो ( पतत्‌ ) शसक्रो ( व्रिद्वान्‌ ) जानता ह्र ( श्रग्नि- 
होत्रम्‌ ) अ्रथिहेत्रको ( जुहोति ! होमता ह (श्रस्य , इसके (स्वे) 
सथ ( पृष्मनः ) पाप ( प्रदूयन्ते ) भस्म हेनति रं ॥ ३॥ 


श समन्य पदार्थं श्रौर भावाथ सरित # (३२३) 


मावाथं-जिस प्रकार मूंनकफे भीतरकी तुलीको निकाल फर 
ध्रधनिमे डाल परिया जाय तो वह तत्काल भस्म होजाती रै, 
हसी प्रकार जो इस श्भिोत्रक तिधिको जानता श्रा भोजन 
रूप होम करता । ह उसके परारभ्यरूप पापकरो दोडकर भअरन्य 
सव पाप भस्म होते षं ।॥ ३॥ 

तस्माद्‌ देववि्ययपि चर्डालायोच्छिष्टं प्रय 
च्छदात्मानि हेवास्य तदश्वानरे हूत स्थादिति 
तदेष शाकः ॥. ४ ॥ 

ग्न्वय श्रार पद्रायथ--( तस्मात्‌, उ ) तिस कारणंसे दी 
( एवम्वित्‌, ह } पेसा जानने बाला ( यद्यपि) फदाचित्‌ 
( चणटालाय) चण्डालके लिये ( उच्छिष्टम्‌ ) जूटा (प्रयच्छेत्‌ ) 
देय ( शरस्य ) इसका ( तत्‌, एव, ह ) वह भी (आत्मनि, 
वेश्वानरे ) श्रात्मरूप वैश्वानरे ( हुतम्‌ › होमा दुभा (स्यात्‌) 
दोगा < इति ) यष सिद्धान्त है ( तत्‌ ) उसमे ( एषः ) यह 
( शोकः ) मन्व्र है ॥ ४॥ 

भावाथ-ईइस लिये इस तर्वक्रो जानने वाला यदि फदाचित्‌ 

चण्डालको अपनी जूढन देदेय तो भै उसका यह चंडालक्र 
शरीरम स्थित श्रात्मरूप वैश्वानरमं टो ही होता रै,इससे उसको 
शपर्मं नहीं चेता है, हस थग्निदत्रकी परशंसामे यह मन्त्र हे ४ 


यथेह क्तषधिता बाला मातरं पयुपासते । एव 
सबणि भूनान्यभनिरहात्रमुपासत इति, अग्नि 
टोत्रमुपासत इति २५॥ 


( ३९९ ) # छन्दग्योपनिषद्‌ # 
छ्न्वय श्रौर पदा्थ-( यथा › नेसे । एह) इस लोकें 
( क्षुधिवाः ) भूखे ( प्रलाः ) षःलक ( मातरम्‌, पयुपासरै ) 
पताकी उपासना करते ह ( एवम्‌ ) पसे ष्टौ (सर्याछि) स्व 
( शूतानि ) भूत ( अग्निशत्रम्‌ ) भ्र्निहोत्रको ( उपाम॑ते ) 
उपासना करते ६ ।॥ ५ ॥ 
भग्रायं-भिस प्रकार इस लोके भूखे यालफ माताष्मो "मं 
यप्र अन्नदेगो" एसी वाट देखते हृष्‌ उपासना करते दै 
इमी प्रकार सकल प्राणी इस काको लाने दालेके भोजन 
रूप श्वग्नि्ात्रफी “यह्‌ कव भाजन करेगा? देखी षार देखते 


हुप्‌ उपासना करते ह ॥ ५ ॥ 
॥ पञ्चमान्यायस्य चतुविशः खण्डः; खमाप्तः ४ 


॥ पतपाध्यायः समाप्रः ॥ 
नर पष्ठ सरध्याय 
एक विद्वान्‌ भाजन कर सेने पर स जगत्‌ तप्व दोजाता 
हे, यह्‌ धाव पीडे फी य, परन्तु पेखा तव दी होरकता रे, 
फि-जन्र सकल यूतोपे एष टी ्रात्मा होय, अतः सर भूर्तं 
मँ एफ दी अत्मा किस प्रकार ह, इस वातो दिखाने लिये 
इस शे अध्यायका श्रारम्भ टै, जिसमें पिता पुत्रकौ च्राख्या- 
विकि दारा अात्पतक्च पखाया र-- .. 
५, १. ५५ ® 
ॐ ९१त१₹६)श्पय चास त ह पत्रा 
ॐ _ च (1 भह, अ 
श्येनकेता वस कहयचर्थं न व सोम्यासत्छुलीनो 
ऽननूय्य वद्यवन्धुखि मवर्तति ॥ !॥ 





% श्रन्यये पदार्थं श्रौर मादाय तहि # (३३५ ) 


धन्वय ओर पटार्थ-( अद्णेयः ) ररणा पौत्र ( स्येव 
येतु; ) श्वेतकेतु ( श्रस ) था ( तम्‌, ट ) उसकै प्रति (पिति) 
परिवा ( उवाच ) षोला ८ श्वेतकेतो ) है श्येतकेतु (त्रह्मचयंम्‌) 
अहाघयंपूवंक ( घस ) गुष्के यह निवास फर ( सोभ्य) है 
परियदर्शन ( वै) निःसन्देह ( अस्पद्लीनः ) मारं इलं 
उत्पन्न हुश्रा ( अनन्‌ च्य ) श्रध्ययन न फरके ( ब्रह्मबन्धुः, 
इयं । प्राणम धाचारसे दोनको समान (न ) नरी (मरति) 
हदा र ८ इति ) यह नियमटै॥ १॥ 

भावाय श्रस्ण शटपिका पौत्र एक एेतपरेतु नामक प्रमथा. 
मार था, उससे उस पिताने कहा, करिह श्वेतकेतु ! याम्य 
गुष्कै पास जाकर व्रक्षचय॑पू्ंक निवास कर, हे प्रियदशेन ! 
हमरे इले रत्पनन ख्या कोई पुर्य भी वेदि शस््किन 
पटुकर व्र द्यणके ्राचारसे दीनसा होकर रहे, यह उचिव नदी दै 

स ह दादशष उपेत्य चतुर्विथशतिवषः सर्वार्‌ 
वेदानधीटय महामना अनूचानमानीस्तन्ध एयाय 
वथ्छड्‌ पितावाच श्वेतकेतो यन्नु सोम्येदं मह्य 
पना अनूचानमानी स्त्परोऽस्युत तमादेशमप्राह्यः 

अन्वय थौर पराथ-८ सः ) वह ( द्वादशवषंः ) बारह वषं 
की अवस्याका ( उपेत्य ) गुखके समीप जाकर ( चतुर्भिश्सि- 
र्धः ) चीषौस यषकी भवस्थाष्छा होने परयन्व ( सवान ) खव 
सद ८ वेदान्‌ ) पहोको ८ अधीत्य ) पद कर ( महामनाः ) 
दपभेको ब्रद्‌ा मानने भाला ( अनूचानमानी ) प्रेद पद सेमेषन 


(२३६) # द्यन्दोग्योपनिषह्‌ % 


श्रभिमानी ( स्तन्धः ) विनयहीन ( एयाय ) घरको लरकर 
श्राया ( तम्‌ ) उसके प्रति ( पिता ) पिता ( उवाच ) बोला 
( श्वेतकेतो ) हे श्वेतकेतु ( सोभ्य ) हे परियदशंन ! ( यत्‌ 
इदम्‌ ) यह जो ( महामनाः ) अपनेको बड़ा मानने वाला (श्नन्‌- 
चानमानी ) अरध्ययनका श्रमिमानी ( उत ) ओर ( स्तन्धः ) 
विनयदीन ( श्रति ) हा ह ( तम्‌ ) तिस ( श्रादैशम्‌ ) उप- 
दशको ( परायः) तु ) वभ चुका ह क्या १॥ २॥ 

भावार्थ बह श्वेतकेतु बारह वष॑की अवस्थामें गुरुके धर 
मगा ओर चावस वपेको अवस्था दयेने तक चासं बेदाक्रो पह 
कर रौर उनके अथक जान कर ्रपनेको दृसरोसे बड़ा मानने 
लगा शरोर म॑ने चार्य वे्दाको सङ्गोपङ्ग पटा है, इस वातका 
द्मभिमानी सयोकर बड़े गवये भरा दृश्रा अपने घरको लौट फर 
श्राया । श्रपने पुत्रक एेसी दशं देख कर पिताने कदि 
हे परियदशंन श्वेतकेतु ! तू जो अपनेको अरोस बड़ा मानता 
रै तथा मेने साङ्गोपाङ्ग चारो तेद पद लिये है, एेसा मान फर 
वमणडमें भर गया है, वयः तूने श्रपने गुरसे उस त्रिषय्मे भी 
बूभ देखा हं १। २॥ 

येनाश्वत> श्रतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञात 
मिति कथं नु भगवः स श्रादेशो भवतीति ॥३॥ 

शन्वय शरीर पदायथं-( येन ) जिसके द्वारा ( श्रश्रुतम्‌ ) 
न सुना हश्मा ( भरुतम्‌ ) सुना हुश्चा ( श्नमतम्‌ ) मनन न 
किया हृश्रा ( मतम्‌ ) मनन करिया हुञ्ा ( अनि्ञातम्‌ ).न 
जाना हमा (विज्ञातम्‌ ) जाना इुत्रा ( भबति ) होता है. (ति) 





¢ अरय पार्थं भौर भावाथ सहित # (३३७) 


शमा पिताने कहा ( भगवः ) हे भगवन्‌ ( सः ) बह (देशः) 
पदेश ( कथम्‌, तु › कैसे ( भवति ) रोषा र ( इति ) स 
का] बताद्ये ।॥ २॥ 
भावार्थ-- हे श्वेतकेतु ! तूने पने गुस्से कभी यद परभ् 
भौ क्षिया था ? कि-जिसको जान लनेसेन सुने हुए नितने 
भीं विषय ह सव पुने हुए होजति ई न पनन किये हुए जितने 
भौ विषय द वे सब मनन किये दएसे चजाते द शौर न माने 
रए जितते पिषय दै वे सब जाने दए होजति ई वह क्यार? 
रवं पेदव पद्‌ फर श्रीर च्न्य सव विचार्रक्रो जान कर 
भा मनुष्य जब तफ आत्मतस्सक्रो न्धं जानता है तवे तक 
छतार्थं न्ह शेता, पिताक्री इस बातफो मुन फर पु्रने का, 
भि-हे भगवन्‌ ! पसा रफेणा फोनसा है भर यह किस प्रकार 
रभव होसकफता है १।।३॥ 
यथा सोम्यैकेन खदिरडन सवं खृन्मय्‌ं विज्ञा 
नथ स्याद्ाचाऽरम्भणं विकारो नामधयं सत्ति 
कृत्यव सत्यम्‌ ॥ ° ॥ 
 श्रन्वय मरौर पदा्थ-( सोभ्य ) ई मरियदशंन ! ( यथा) 
नैमे; ( परोन ) एषः ( मृत्पिर्डेन मृत्तिके हलेसे (सरम्‌) 
चव ( गृन्पयम्‌ ) गृदिकाकौ. दरतुराका समूद ( विन्नातम्‌ ) 
नानां हुश्रा ( स्यात्‌ ) होजाह्न हं ( वाचारम्भणम्‌ ) वाणीका 
भिषग ( धिकारः ) कायं ( नामधेयम्‌ ) नाम ह ( मृत्तिका, 
ह्येव ) गृचतिका ही ( सत्य्‌ ) सत्य है ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-उष्लक शनिमे कहा, किदे पियदशेन श्वेतकेतु ! 
जैसे, एक मदके इरेका ज्ञान द्रोनाने पर मो कयमात्र 
२९ २७ । ६ । २४ 


( ३३८ ) र क्वान्दोग्यापनिषद्‌ # 


सकल वस्तु्रोक्ा हान होजाता है, क्योफि-जो दुद भणी 
का विषय पिकाररूप कायं ह वह नाममात्र फषिये कषटनेमात्र 
कोह रै, सत्य नहीं है, सस्य तो केवल पतिका है, तात्प 
यह रै, फि-कार्यफा फारणसे भ्रमेद होता है, एस कारण सव 
कायं कारणर्पहीषरै बाकोफा विषयजो कार्य रै हतो 
नाममात्रकरा दी र रत्य नदर ४॥ | 

यथा सोम्पकेन ल्लोरपणिना स्वं लोहमयं 
विज्ञात स्याद्वाचाऽऽम्भणं विकारो नामधेय 
लोहमित्येव सत्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्य श्रौर पदार्थं -( सोम्य) हे पियदर्शन ( यथा) 
मैये ( एकन ) एक ( ज्लाहमणिना ) सवणे पिरदे (सदम्‌, 
परव ( लोहमयम्‌ ) सुषशङे बने पदा्याका सञह ( विज्ञानम्‌ ) 
जाना द्ृश्रा ( स्यात्‌ ) दजाता हे ( वाचारस्भणम्‌ ) षागीक। 
भरिपय . विकारः ) कायं ( नामयम्‌ ) नाममात्र र ( लादम्‌, 
उनि, ण्व) सोना द्यी ( सत्यम्‌ ) सत्यहे॥।५॥ 

मावा्य-हे प्रियदशंन ! जिस प्रकार एक सुदर्णफे पिरिड 
क्रो जान लेने पर घुवशंसे जितने भी पदाथ बन सकते हंसव 
जाने हुए होजते षैः वाणीके विषय जितने भी कायं हस्व 
नाममात्रको ई, सस्य नीं ई सत्य तो एक सुवणं दी है ।५। 


यथा सोम्येकेन नखनिररेतनेन सम॑ कार्ष्णायसं षि- 
ज्ञात स्यादाचारम्भणं व्रिकारो नामधेयं हृष्णाय- 
समित्यव सत्यमवथ् सोम्य स्ादशो भवतीति 


% ग्न्य पायं शौर भावाय सादत # (३३९) 
श्रन्यय शौर पदाथ-( साम्य ) हे परियदशेन ( यथा ) नेमे 
( एकेन एक ( नखनिङ्धन्तनेन ,) मख काटनेके निहन्ने जसे 
लोके इदे ( सवम्‌ ) सष ( काष्छायसम्‌ ) लासे बनं 
दा्योका सथृह ( विज्गतम्‌ ) जाना दुरा ( स्यात्‌ ) दयोताट 
( च(चरञ्भण्‌ ) बाणीका विषय ( पिकारः । कायं ( नाम- 
पथम्‌ ) कदनेमत्रो है : कृष्णायसम्‌ , इति, एव्र ) लादय 
( सत्यम्‌ ) सस्य टै ( एम्‌ ) इसी प्रकार ( योभ्य ) ह भिय-, 
दकेन ( सः ) बह ( आदेशः उपरेश ( मदति ) दो्ता द 
( इषि ) एेया जानो ॥ ६ ॥ 
मावा्थ-रे परियदश॑न ! भिस भकार नख कटेन निदे 
शेपे एफ लोदेषे दुक्डेरो मन लने पर लोरसे वनने बाली 
सकल वस्तुर््रक। इान दोजाता रै, क्योदरि- रप नाम बाला 
कायंमात्र षटनेमात्रको बाणीका व्यवहार ३, वास्तवे तो लोहा 
ही सत्य है । तात्पयं यह रै, कि-संसारमें एषठ दस्दुका ्ननेदां 
वरस्तु बन जाती ह श्रार जितनी वस्तु बनती द उनके नाम 
भी ग्रलमणर हते दै, जैते एक सोमेके श्रनेकों नामरूप वाले 
भूषण बन अति दै, परस्तु वास्तवे सवसोनादीरै, 
क्योक्कि-यि उव्को गला परिया जायतो कोट नापर्पन 
रह कर्‌ सोना दौ रइ जाता र, इससे तिद्ध हशर, कि जितना 
विकार बदेमा उतना द्र बाणीका विस्तार हेमा. भ्र यद 
नःमपत्रो सगा बास्तवमें जिस कारणरूप वस्तुसे दष्ट विकार 
कला है वह कारणरूप व्स्तुही सत्यरै, दे सोम्य! इमी 
परकर ए पूद्राथका उपदेश ३, क्कि-जिस एक पदार्थको जान 
लेने प्रर श्रन्य सब पटार्थाफा ज्ञान हेजाता र।॥ ६ ॥ 





( ३४० ) %& छान्दोग्योपनिषह्‌ # [ 


मं त नृनं भगु्न्तस्त एतदवादर्धुबद्यतदन 
दिष्यद्‌ कथं मे नावद्यनितिति भगास्तव म 
तद्ध रील्विति नथा सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥ 

अन्वय श्रोर पदायं--( भगवन्तः ) पूजनीय . ते ) थेगु 
( नूनम्‌, वं ) निश्वय ( पतत्‌ ) इसको (न) नदी (ऋ 
विषुः ) जानते थे ( हि) क्योकि (यत्‌) जौ ( एतत्‌ ) एम 
को ( श्रवेदरिप्यत्‌ ) जानते होते ( तत्‌ ) तो (पै) रेरे श्रथ 
( कथम्‌ ) कपे { न ) नहं ( श्रव्यन्‌ ) कहते ( इति ) इम 
कारणं ( भगवान्‌, एव ) त्प (मे) मेरे श्रथं( तत्‌ ) 
उखको ( चपरीतु ) किये ( सोभ्य ) हे मियदंशेन ( तथः ) 
तैसे ह [ अस्तु | दौ (इति ) एष! ( इ स्पष्ट (उवाच) बोक्षं ७ 

भवाथ-पिताको इस बातको सुन कर पुत्रने कट, कि- 
मेरे एननाय गुष्टेष निःसन्देहं एस वचयको नक्ष जानते हमि, 
किएक पिन्नानके दारा सवं पिन्नन हेसकता है, यदि 
त्वो जानते हीते ता पेखा कैते टोसकता था, फि--वे प्ुभे 
दपं तक! उपदेश नदी देते १ इस करणश्चपदही भरद 
तरा उपरेस दौजिये । इख पर पितामे कदा, कि--ञ्च्या 
रषैतकेतु ! मेहो तुमे दष विह्नानक्रा उपदेश देता ट ।॥ ७॥ 

॥ बष्ठघ्वायस्य प्रथमः खडः समातिः ॥ 


सदेव साम्ेदमग्र आसीदेकमेषादितीयम्‌ । 
तद्धेक आहूरसदेवदेकमग्र आसीदेकमवाद्वितीयं 
तस्मादसतः सञ्जायत। ॥ १॥ 





# न्वय पदाथ ओन्‌ भाषाय सहित # (२४१) 
शन्वयः रोर पदाय ( सोस्य › हे मियदशंन . इदम्‌ ) 
यई ( श्रपरे ) पदे ( सत्‌, एत्र) सत्‌ ही (आसीत्‌) य (एकम्‌) 
एच ) एक हो ( श्रद्धितीयम्‌ ) अद्टितीय [ आसीत्‌ | था (तत्‌, 
ह ) उसमें दी ( एके } ए ( आहुः ) करते ई ( इदम्‌ ) यह 
( श्रश्रे ) भगे ( असत्‌, एव ) श्रसत्‌ ही ( एकम्‌, एष ) एक 
ट ( श्रद्धितोयय्‌ , यद्वितीय ( आसीत्‌ ) या ( तस्पात्‌ ) तिस 
कर्ण ( असतः ) छसतुसे ( सत्‌ ) सत्‌ ( जायत ) दुश्ना ह! 
भ्वाथ--हे प्रियदशंन ! यह नापख्पं आर क्रिया बाता 
निकारी नमत्‌ , श्रपनो उत्प्तिसे पिल सत्‌ किये सुक्ष्म 
निर्धिशचेप, सवव्याफफ, निर्घोष, निष्क्रिय, शान्त, निरञ्जन, 
निस्य श्रौर ज्ञानरूप दो था, एषः किये सजातीय अरि 
म्ररतभेदशून्य या, अ्रद्धितीय .किये विजातीय मेदसे रहित 
शा । इसमें ही उस्पत्तिसे पहले वस्ता निरूपण छरनेकं विषय 
म एक शून्यवादी कहते ह, फि-यडई जगत्‌ उर्पत्तिसे प्ले 
प्रभावरूप ( शूम्य ) हो थ। एक शरोर अदितीययथा। ङ्स 
यपदे श्रमावरूप श्रसतृसे सत्‌ ( विध्यमान पस्तु ) उत्पन्न क्ष 
मग्रारे॥ १॥ 


कुतस्तु खलु सोम्येवं स्यादिति होवाच कथम 
सतः सज्जायेतेति सव सोम्येदमग्र असी 
दकमेबाडितीयम्‌ ॥ २ ॥ 

छम्य रार पदाथ--( सोभ्य ) दे सोम्य ( इतः ) केम 
( एषम्‌ ) पसा ( खल्ल ) निश तसपसे ( स्यात्‌ ) होगा (इति) 


= ~ न ------- ~ --------~ ~~~ ~------------ ------~~--------~--- --------- ---------~ दु 
=> 


( १) अक्तायतके स्थानम (जावतः छान्द प्रयोम है । 


( ३४२) ` % छन्दोग्योषनिषद # 


एत ( उवाच, इ › षोसा ¦ श्रसतः ) असतूसे ( सत्‌ ) सतत 
( कथम्‌ ) केसे ‹ जयेत ) होजायगा ( रति ) इस कारश 
( मौप्य ) हे मरियटशंन ( इदम्‌ ) यह ( ग्रे ) पहले ( सत्‌. 
एव ) सत्‌ ही { एवम्‌, एव ) एक इ ( द्वितीयम्‌ ) यद्ि- 
ताय ( ्रासीत्‌ )था॥२॥ 


 भावाथ-हे पियदर्णान ! रेस) कैसे दासता ह १ फरिसी 
भौ भ्रमाणसे शभमवपेसे मावक्री उत्पत्ति नर्द चकती, यद 
ब्रत उदहाल्न कही | दविस प्रकार असतूर्मेसे सत्‌ उन्पन्न 
होजाय, इसका एोई ष्ठन नदी है) इस कारण हे सौम्य! 
गह जगत्‌ उत्पत्तिते पहले निःसन्देहं सत्‌ ही या, रघ्जुरं सष 
क समान दत प्रपञ्च कर्प है, इस कारणा इस रेते ज्ञानक 
समयमे भी वास्तवे एक अदितःयद्ीर।२॥ 


क. क, 


तदेत्तत बह स्यां प्रजायेथति तत्तजोऽपृजत 
तत्तेज एतत बहू स्पा प्रजाययेति तदपोऽसृजत 
तस्मादत्र क च शोचति रवेदते वा पुरपस्तेनस 
एव तदध्यापा जायन्ते ॥ ३ ॥ 

अन्वय शौर पटाय-( तत्‌ ) वह्‌ ( बहु, स्याम्‌ ) धदटत 
हृजाड ( प्रजायेय ) उत्पन्न डः ( ति ) एेसा ( रक्षत ) 
संकल्प फरतः हुश्ा ( तत्‌ › षह । तेजः ) सेजक्षो (श्रख्नत्‌, 
रता हृश्रा ( तत्‌ ) षह ( तेन; ) तेज ( बदु, स्याम्‌ ) षुत 
होमा ( प्रजायेय ) उत्पन्न होऊ ( इति ) एेसा ( रे्षल ) 
संकर करता हृभ्मा ( तत्‌ ) पद्‌ ( आपः ) भलको (श्रजत्‌ ) 


‰ शन्वय पदाय अर भावाय सदिति # (२४३ ) 


रची हुआ ( तस्मात्‌ ) तिससे ( यत्र, व ) नर्टाकंभी 
( पुषः ) पुरुष ८ शोचति ) सम्तापयुक्त शेता है (का ) या 
( स्वरैटने ) पसीनेसे युक्त होता है ८ तत्‌ ) तिससे ( वेनसः 
द्र ) तेजसे हो ( भाप ) जल , श्रधिजायन्ते ) उत्फरन दते रै 

भावाथ--उस स्तने पै बत होनाऊ, कर्ति कार्यरूपे 
उत्पन्न हयनाञः, एेसा संस स्या था श्रोर रेसा सङ्स्य 
ककं उप सतूने श्रकशु तया वायुको रखनेके अनन्तर तेन 
क स्वा या । सदर वेश वलि उच तेजने भौ वैँ बहुत दो- 
न।उः, कसित क यंद्पते उत्पन्न हो जारे, ठेसा सङ्कर किय! 
शरोर उप तेजने जलको रच {िय,उस कारण हे नित्त छ्रिसी 
दगु वा कलवर पुश्प सन्तप्वुक्त दोना १ सो एसणो पीना 
आन्नाता ईँ) इते विद्ध षुश्रा क्षि--तेजते नक्त उत्पन्न रोता द 

ता आप एचृन्त वहवः स्याम प्रजायमहीति 
तां अरन्नप्रसृजन्त तस्माय क च वपति तदव 
भूयिष्ठमन्नं भवत्यद्य एव तदभ्यःनाद्यं जायते ४ 

अन्वय च।र पदा्थ-( ताः ) षह (श्रापः ) जल ( बदयः, 
सपर्‌ ) बटन हाजाय ( पजायेमदि ) उन्पन्न हाजाययं ( इति ) 
पृ ( एक्षन्त ) सङ्कल्प फते हुए ( ताः ) षह ( श्मप्नम्‌ ) 
यल्नकरा ( ्रष्टजन्त ) खःपनन क्ते हुए ( तस्पात्‌ ) तिखसे 
( य, क, च ) जड कदी भौ ( वपति ) वर्षा हतौ है (कत्‌, 
द्व) तह। ह \ भूयिद्धम्‌ ) बहुता (न्नम्‌ ) अन्न (मवति) 
होता है ( तत्‌ ) जे ( चरद्रधः, एव ) नलसे ह ( अन्ना- 
श्रम्‌ ) खाने योग्य चनन ( श्रधिनाफते ) उत्यत्न हेताहै४ 


२४४ ) ॐ च्न्द्‌स्योपनि्वदु. क 


भायाथ-- सक्ष परषेश वाले: उन नलनि हय कहूत दानाय 
तीर्‌ करिकर कायरूपसे उत्पन्न. हेनायं, एसा सङ्कस्य श्रिया 
पै छन भते पृयिषोरूप अन्नको .उत्पम्न किया, इस क्श 
टीः चहं कं भौ कषां सोती है तं हौ बहूतसा श्रन्न छष्पम्न 
दाना ई पप कारण षलसे हो भष्षणा करने योग्य श्स्म उत्यन्न 
रान्‌हे } ५॥ 

ह षडाप्यायस्व दित्पेयः अणः सपाक्तः ॥ 

तेषा स्ल्येषां मूलानां भ्ीरयेव बीजानि मब- 
न्यगदजे जीबजमुद्धिज्जमिति ॥ १। 

दन्य श्रोर एटाय--( खलु ) निथय ( तेषाम्‌ ) निन 
( एदम्‌ ) इन ( सूतानाम ) भूति ( जरीणि, एव्र) तीन 
हो ( बीजानि ) दोन ( भवन्ति ) होते र ( श्रणएदजम्‌ ) श्र॑दभ 
( लोयजम्‌ ) जीन ( उ द्विज्जम्‌ ) उद्भिज्ज ( इति ) इस प्रकार 

यावाथं-- चेतन भूत बर्फ छाय ह इस बातको छपर 
टृ दिया श्रव जौवक अवेशसे युक्त भाति भी एरम्परासे 
र्मम है यं है इस बातफा रिखति हए फते है, कि- 
न जामत पावि एन प्रसिद्धं पक्ष, पशु श्रोर स्यायर ओहि 
क़ नानद्धी बाजरे अधिक नह, एफ़ अण्डज दृसरं जलम 
कविय नरायन अर तौमरे उद्धिञज पक्षो, पेरसे चतत्‌ पाल 
ग्रार मत्स्य आदि प्राणो श्ररडन कहलाते ६ । मनुष्य पश्च 
श्राए जरायुज कलते द । श्र वरक्षादिक उद्धिस्न एष्लावं 
६ै। घं भादि स्वेदन श्रण्जोमिं अर मच्छर श्रादि संशोकस 
भषसे उत्पन्न होने वाले उद्विस्जपं माने गये ई॥ ११ 


रम्यम्‌ पराध शीर भावाय सहित # (३४५) 


कज ०० 
[1 ती 


मय देन्‌रेक्तते हेन्नहमिमास्तिस्ा देवता भरनन 
अ(वनात्पमरनुप्रातरय नावस्पव्याद्णाणान 
स्यय यर परथ--(सा द्यत्र) वह यह (दषवः) देना 
(८ इति ) दत प्रकर ( रेक्षतर ) संकरप करने लमौ ( इन्त ) 
व्र ( श्यम्‌ ) पे ( श्रमैन ) हष ( जीन, आत्मना ) जीव. 
रूपे ८ इम! न ( सिस्व; ) तीन ( देवताः ) दैवता 
ति ( श्रपुप्रथिषय ¦ अनुपने् क्ररके ( नापरूपे ) नामश्रीर 
रूपाँक्रो ( व्याकरवाणि ) विकशेध पसे स्पष्ट कर ॥ २ ॥ 
मावार्थ-बह सत्‌ नाम बाला देवता सङ्कल्प करने काः, 
क्वि-श्बर यें इन तेज श्रादि तीन देषताश्रोमं शस जीदरूपम 
पेश करके तेज, जल श्रीर अन्नखूप भूतोकी मात्रारूप बुद्धि 
श्रादिके संसगसे विष िज्ञान-युक्त हत्त हा माम रौर 
रूपक विक्ञेषरूपसे स्प फरदृ ॥ २ ॥ 
तासां दतं चित्रतनकेकां कसाणीति सेयं देवः 
तेमास्तिसो देवता अननेव जविनासनान्नुप्र 
प्रिश्य नापरू्प व्याकरोत्‌ ॥ ३ ॥ 
छमन्वय ओर पदां --( तासाम्‌ ) उनर्मेङे ( एषेङाम्‌ ) 
एक एक्का ( चितरतम्‌ व्रितरतम्‌ ) चीन तीन प्रकार बाला 
( करवाणि ) करू ८ इति ) पैसा सङ्कल्प रषे ८ सा, इषम्‌, 
दबता ) बह य देवता ( अररेन, एव ) ईस षी ( जीर्यन 
प्रात्मना ) जीवस्पसे ( दमाः, तिखः, देवत्ताः ) इन ्ैवताश्रा 
के प्रति ( श्रनुपपिश्य ) श्रनुप्रबेश करके ( नापरूपे ) नाम 
श्रीर्‌ रू्पोको ( व्याकरोत्‌ ) विश्षरूपरै स्पष्ट करता हुश्ना ३ 


( २४६ ) % छन्दोग्योपनिषद्‌ # 


न 


भायाथ-उन तीनों देदताश्रोपके एक २ कं गुणक प्रभा 
नता चदुखार दीन २ प्रकारका कर एेसा सङ्कस्य फः 
उन सत्‌ नाम पाले देताने तेज आदि तीना टैदताश्ममिं इस 
सौयरूपसे दौ दथात्‌ प्रथम विराच्छे पिष्ड्मं द्रि दता 
प्दिके पिमे शये विम्ब समान अतुपयेश फर्फे सदस्य 
मैः श्रनुसार नम आर रूपक विशेष खपसे स्पष्ठ कर धिया 

तासां तिवत वरिवृनमकेकामकरोद्था तु खल 
सोम्येमास्तिस्रो देवतासिव्रलिब्ररेस्का भवति 
तन्मे मजा्नदति ॥ २ ॥ 

शरन्वय थर पदाथं-( तासाम्‌ ) उनर्मेके ( एकेकाम्‌ ) एक 
पको ( त्रिवृतम्‌ व्रिततम्‌ ) वरिगुखित २ ( अकरोत्‌ ) क्षिया 
८ वु ) परन्तु ( सोम्प) हे मियदशन ( यथा) जिस श्रना 
( खलु ) प्रसिद्धरूपते ( इमाः ) ये ( तिसः, देवताः ) तन 
देवता । एेशा ) एक २ (त्रिर्त्‌त्रितृत्‌ ) द्रिगुणित २ 
( मवति) छता टै (तत्‌) सो (प) युभसे ( पिमानीदि) 
जान ( इति ) पे कटा ॥ ४॥ 

भावाथ-यपव्पि उन तेज, जल श्रार ्रन्न नामक उन तीन 
देबताश्रोपसे एक यर् को दुख्य भाण भावस त्रिगुशित २ 
किया शर्थात्‌ तीर्नोको धापस्मे मिलाया, पट्तु हे सौम्य! 
जिखं प्रकर शसरसे बाहर इन तीनारके त्रिगुणित हर श्र 
फो इञानका प्रिषय श्यात्‌ जाननेमे चाने योग्य करिया माता 
ह उसको मेँ उदाहरण देर सष रुपसे कहता द तू सममे ४ 

॥ स्छमभयाप्रस्य वृताय: खएडः समाप्तः । 











सन्य पदायं श्नौर भावायंसहित # (३४७ ) 

यदन्न रोहित सूपं तेनसस्तद्‌ रूपे यच्छुक्लं 
तदपां यकृष्णं तदन्नस्यापागादररग्नितव वाचा 
रम्भणं रिकारो नामधयं ऋणि सूपा्णीष्येव 
पम्‌ ॥ १ ॥ 

श्नन्यय शरोर पदार्थ अ्मेः) चरन! ( यद्‌ ) नो (येहि 
तम्‌. ) लाल ( शूप ) सूप षट ( तत्‌ ) बह ( तैजसः ) तेनका 
( पम्‌ ) स्प है (यतर्‌ ) जो ( शुक्लम्‌ ) स्मैतष्ै( तत्‌ ) 
बहु ( श्रपम्‌ ) जलकारै(यत्‌) नो (दरृष्णम्‌ ) काला द 
( तत ) यह ( श्रन्नस्य ) श्रन्नका है ( श्रग्नेः ) श्रद्निका 
( श्मग्नित्वम्‌ ) श्रग्निपना ( अपःगातं ) भाता रहा ( वचा- 
रम्भणम्‌ ) दाणीका व्रिषय ( विकारः ) कायं ( नापेयम्‌ } 
नामृधात्र रै (त्राणि स्पराणि, इत्येष) तीन स्प दी (त्यम्‌ ) 
मर्यं हे ॥ १॥ 

माबा्थ- अग्नि एक त्िगुणित भिश्र भूतै, इष त्रपते 
श्रिनिकः जा लाल स्पदे यह श्रवरित्त्करत तेचकाभ्यदरै, भो 
स्तु शूप ह वह श्रवितच्छत नलका रूप है श्रोर जौ काला 
रूप्‌ ए बह शविरन्कृत वृथिवीका स्परे, इय प्रकर इन 
तीनां सर्पाफ मिलनपर ना श्रधरिका रूप माना जाता हे 
उसका श्रध नाता रह्म श्र्थांत्‌ बह ास्तवमं धप्रिका सूप 
नही टै शस कारण तीनो सूपो (नये पहले भो तुम श्रम 
बुद्धि भो बह श्रग्नि बुद्धि मयी श्रीर्‌ श्रस्नि शब्द भी गया। 
आणा दिषय कायं ( श्रगिनिनाय ) छदने भ्रको ३, कदल 
मर तीर्न सूपदौ सत्यद।॥ १॥ 


{ २४८) # दान्दाग्योपानिषद्‌ # 
ब्दादिः्यस्य रोहित रूप तेज सस्तद्‌ रूप यच्छ 
तदपां यक्कुष्यंतदन्नस्यापागादादित्यादादित्यतं 
ब्राचारम्भणं विकारे नामधय त्रीणि स्पाणी- 
स्येव संध्यम्‌ ॥ २ ॥ 

छ्नन्वय श्रौर्‌ पदार्थ-( श्ादित्यस्य ) भादित्यकरा ( पत्‌ , 
ने¡ ( रोरिदम्‌ ) लाल ( सपम्‌ ) सूप टै (ततर ) ब (तेजसः) 
तना डप र (यत्‌ ) जो ( शुक्लम्‌ ) स्वेत दै ( तेत्‌ ) उद 
( अपाम्‌ ) नलका है ( यत्‌ ) जो कृष्णम्‌) काला टै (वत्‌, 
वरह ( श्रन्नस्य ) पृथिषीका है ( आदित्यस्य ) स्दित्यका 

( आदित्यत्यम्‌ ) आदित्यपना ( अपागत्‌ ) चक्ागया (वाचा 
रम्भरणम्‌ ) बाणीका धपय ( धिकारः ) कायं ( नामयम्‌ ) 
कन पाचको १८ त्रीणि, स्प्रणि, द्येव ) तीनस्पदी 
( मत्यम्‌ ) सम्यदे॥२॥ | 

मयार्थ आदित्यरा मो साल्पर वटी अत्रिदूनकृत 
जड! खूप, लो स्मेत स्परे वह अत्रिर्टरत नलका स्प 
३ श्रीर्‌ नो काला स्प दै मह श्रननितनकत पृथिवीकःा स्परे, 
इम कारण तीन स्पा पिलानसे उत्पन्न होने वालं श्रारित्म 
क आदित्यपएना जाता रक । बाणटोका विषय जो ( आर्ित्य 
ग्र नाम) कहने मात्रत है, श्य करण श्रादिरेयः यह ज्ञान 
भाभ्िथ्याद्यरै, फेवल तीनौं पदी सत्यदं॥२॥ 


यञचन्दरमसो रोदितश्रूप तेजसस्तद्‌ रूप यच्खु- 
क्लं तदप य्कष्ण तदल्नस्यापागाचन्द्राचन्दत 


# अन्वय १दाथं शरीर भावाथं खहित # ( ३४९ ) 


पाचारम्भणं विकारो नामधेयं णि स्पाणी- 
त्येव सत्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वय ओर पदायं-( चन्द्रमसः ) चन्दरमाका ( यत्‌ ) जो 
( रोहितम्‌ ) लाल ( रूपम्‌ ) रूप है ( तत्‌ ) बह ( तेजसः ) 
नेजका ( रूपम्‌ ) रूप है (यत्‌ ) जो ( शुक्लम्‌ ) स्वेत रै 
( तत्‌ ) वह ( अपाम्‌ ) जलक्राहै (यत्‌ ) जो ( कृष्णम्‌ ) 
फाला है ( तत्‌ ) वह ( श्रन्नस्य ) अन्नका है ( चन्द्रात्‌ ) 
चन्द्रमामेसे ( चन्द्रत्वम्‌ ) चन्द्रपापन ( अ्रपागात्‌ ) जाता रहा 
( वाचारम्भणम्‌ ) वाणीका विषय ( विकारः ) कायं (नाम- 
पेयम्‌ ) कहने मात्रको है ( त्रौणि, रूपाणि, इर्येव ) तीनरूप 
ही ( सत्यम्‌ ) सत्य दं ॥ ३ ॥ 

भावा्थ- चन्द्रमसे जो लाल रूप ह बह अत्रिनस्करृत तेज 
कर रूपै, जोस्त्रेतरूपरहे वह अत्रिनृत्कृत नलक्ा रूप है 
प्रोर जो काला रूप रै वह अत्रित्रत्करेत पृथिवीका रूपहै। 
स प्रकार चन्द्रपा्मेसे चन्द्रपापन जातां रहा, वाणोका विषय 
जो कायं ( चन्द्रमा यह नाम) हें वह कहने मात्रको रै, इस 
कारण चन्द्रमा यषज्ञनमभो मिथ्याहे, तीनों रूपपात्रद्ी 
सत्य दं ।॥ ३॥ 

यरि श्रो रोहित रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छु्क 
तदपः <ृष्णं तदन्नस्यापागादिद्यतो षिच 
वाचः: विकारे नामधेयं त्रीणि स्पार्णत्येव 
सत्यः ` ‡ ५ 

२० 2" 


( ३५० ) छन्दोग्योपनिषद्‌ # 


प्नन्यय मरौर पदार्थ--८ विघ्रुतः ) बिजर्लका ( यत्‌ ) जो 
८ रोहितम्‌ ) लाल ( रूपम्‌ ) रूप ह ( तत्‌ ) वह ( तेजसः 
तेनका ( सूपपर्‌ ) रूप हं (यत्‌) जो ( श॒श्षम्‌ ) स्वेत हे (तत्‌) 
वह्‌ ( श्रपाम्‌ ) जलका टै ( यत्‌ ) जो ( दृष्णम्‌ ) काला 
( तत्‌ ) वह ( प्रन्नस्य ) अन्नक्घा ह ( व्िदुतः ) विजलीका 
( विद्यत्यम्‌ } विजलापना (श्रपागात्‌ ) गया (वाचारम्भणम्‌) 
याणीका विषय ( पिकारः ) कायं ( नामपेयम्‌ ) नाममात्र द 
(त्राणि, ख्पाणि) इत्येच्‌, तीन स्प द्य ( सत्यम्‌ ) सत्य ६।५। 


भावार्थ--श्रिजलीका नो लालरूप है वह तेजफा खूप रै, 
नो स्मेतसूपहे वह जलक्रासूपदरै यौरजो कालारूप टवं 
पृथिग्रीकास्प हे, इस प्रकार विजसीमेते विजल्ीपना चला 
गया । वाणीका विषय जो कायं ( बिजली यह माप ) रै वह 
तो कने मात्रको है वास्तम्मे तीनोंसूपदही सत्य ई। इसी 
प्रकार जल श्र जा आटि अन्नपेंमी तीन सूप पात्र दीसत्य 
६ । सव जगत्‌ त्रिदृ्छृत दे इस फरण तीन स्पद्ी सत्य, 
जगनूका जमद्वाव सत्य नदीं हे । इसी परकरार पृथिवी जलका 
काय, इष कारण नल सत्य हे, जल तेजका। कायं इस कारणं 
तत्र सत्य ष, तेन वायुका कायं है इस कारण वायु सत्य है, 
यायु काशक कायं ह इस कारणं आकाश सत्य ₹ भौर 
प्रकाश सतक्रा करित कायं है, इस कारण सत्‌ ही सत्य है 
शार वह एक तथा अद्वितीय हं । इस प्रकार सव भूत शौर 
भौरिकि सत्का दी कायं द, इस कारण एफ सतृका ज्ञान हो- 
जानि पर सब विश्वका त्नान होजाता है ।॥ ४॥ 


र अन्वय फदारथं मौर भावाय सहित # (२३५१) 


पलद्धप्म वे तदविदासूम याहः पूं महाशाला 
गहाध्रोतरिया ननोभ्य कश्चनाश्ुतममतमवि्नात- 
मुदाहरिप्यतीति द्भ्यो विदाजक्रुः ॥ ५॥ 

न्धय ओर पदाथ--( तत्‌ ) तिस्र ( एतत्‌ ) इपक्मो 
( दद्वः ) जानने बाजे ( पूरे ) पूरके ( वें ) परसिद्ध (मह 
शालाः ) सहगरहस्थ ( पष्टा्रात्ियाः) बहे भारौ भरोत्रिय 
( श्रुः ) फहते हए ( न ) इम्मं ( अद ) साज ( कश्चन ) 
कोद भी ( श्श्रुतम्‌ ) न सुने हृएफो ( श्रमतम्‌ ) न मनन क्रिये 
हृएरो ( अविन्नासिम्‌ ) न निश्वय क्रिये हुएको (न ) नदी 
८ उदाहरिष्यति ) करेगा ८ हि ) क्योकि ( एभ्यः ) इनसे 
( प्रिदाशवक्ः ) जान गये द ॥ ५॥ 

यावाथ-इन अग्नि श्रारिके दृष्टान्तसे सकल जगतके परम 
करण सरंस्वरूप बह्मको जान कर महागृहस्य श्चोर॒वेदफे 
ज्ञाता हमारे पूवपुरप कद गये ह, कि-इस समय हमारे इलमे 
को भी फिसोसे बिना सुमे, विना मनन किये हृष्‌ अ्ौर पिना 
जाने हुए वस्तुको नदी करगे, क्योकि -वह इन लोहित आदि 
तीनां रूपोसि परमक्रारणको जान गये ६ ॥ ५॥ 

यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रूपमिति तद्रि 
दाव्रकरुयद्‌ शक्कमिवाभूदित्यपा रूपमिति तादे 
दाशरकरुयटु कृष्णमिवाभूदिप्यन्नस्य रूपमिति तदि 
दाञ्चकरः ॥ & ॥ 

श्न्वय शरोर पदाध-८ यद्‌, उ ) नो इद ( रोदितम्‌, इव, 


( ३५२ ) छन्दोग्योपनिषद्‌ # 
अभूत्‌ ) लालसा था ( इति, तत्‌ ) एेसा वह ( तेनसः, रूपम्‌ 
इति, तत्‌ ) तेजका रूप रै इस प्रकार उसको ८ बिदाशक्रुः ) 
नानते हुए ( यत्‌, उ ) ना इब ( शुकम्‌, इव, अभूत्‌ ) 
स्वेतसा थ। ८ इति ) यह ( अपाम्‌, रूपम्‌ ) जलका रूप दै 
( इति ) एेसा ( तत्‌ ) उसको (विदाश्चक्रूः) जानते हुए (यत्‌, 
उ) जा कुड ( कृष्णम्‌, इव ) कालासा ( अभूत्‌ ) था (इति) 
यह ( अन्नस्य, रूपम्‌ ) श्रन्नका रूप ह ( इति › एेसा ( तत्‌ ) 
उसको ( विदाश्चक्रुः ) जानते हए ॥ ६ ॥ 

भावाथं--ब्रह्मयेत्तार््रोनि सष्टिमें विविधप्रकारषे रूपों बाल 
जो डच भी पदां देखे, उनमें जो लालसा था उस सबको 
तेजका रूप, जो स्वेतसा था उसको जलका रूपञ्मार जा काला 
साथा उसको पृथिवीका स्पजाना॥ ६॥ 

यदिङ्ञातमिवामूदिस्येतासामेव देवतानाथ्म- 
मास इति तदिदाश्रह्धयथा नु खल सोम्पमास्तिसो 
देवताः पुस्पं प्राप्य व्रिृरसिग्रदेकका भेवति तन्मे 
पिजानीदीति ॥ ७॥ 

अन्वय ओर पदाय -( यत्‌, उ ) जो कुद (श्रविज्ञातम्‌ इव ) 
न जाना हृश्रासा ( श्रभूत्‌ ) था ( इति ) यह ( एतासाम्‌, 
एव ) इन ही ( देवतानाम्‌ ) देवतार््ोका ( समासः, इति ) 
सुदाय हं एेसा ( तत्‌ ) उसको ( विदाशचक्रुः ) जानते हप 
( सोम्य ) हे पियदशंन ‹ यथ, नु ) जैसे ( खलु ) प्रसिद्ध 
( इमाः, तिस्रः, रे वताः ) ये तीन देवता ( पुरषम्‌ ) पुरुषा 
( प्राप्य ) प्राप हाक्रर ( एकंकाः ) परस्येक़ ८ त्रितृत्‌ , त्रितृत्‌ ) 


% अन्वय पदां श्रौर भावाथं सहित # ( ३५३ ) 


त्रिगुणं त्रिगुण ( भवति ) होता है ( तत्‌ ) उसको (मे) 
भरुफसे ( विजानीहि ) जान ( इति ) एेसा कहा ॥ ७ ॥ 

भावाथ-द्वीपान्तरसरे लाया हृश्रा विलक्षण पक्षो आदि नो 
कुच अविज्ञातसा ( मानो कभी देखा ही नहीं एेसा ) मतीत 
हा उसका भी तेन श्रादि इन तीन देवतार््योक्रा समुदाय. 
रूप दही जाना । अरव हे सोम्य! जिस प्रकार ये प्रसिद्ध तीनां 
द्रवता मनुष्य शरीरको पाकर प्रत्येक त्रियुण त्रिगुण द्यजाते 
टे, इस विपयको म॑ स्पष्टरूपसे कहता ह, तू समले, एसा 
उदहालकने कटा ॥ ७ ॥ । 

। षष्ठाध्यायस्य चतुथः खलरडः समात्तः ॥ 


अन्नमशितं अधा विधीयते तस्य यः स्थविष 
धातुस्तस्पुगीष भवति यो मध्यमस्तन्माश्सं योऽ 
णिष्ठस्तन्मनः ॥ १ ॥ 

पन्वय श्मौर पदा्थ--( श्नन्नम्‌ ) अन्न( श्रशितम्‌ ) खाया 
हृश्ा (त्रेधा) तीन प्रकार ( विधीयते ) फिया जाता हे (तस्य) 
उसका ( यः, स्थविष्ठः, धातुः ) जे श्रधिक स्थूल भाग ह 
( तत्‌, पुरीषम्‌, भवति ) बह ष्टा होजाता हे (यः, मध्यमः) 
ने। मध्यम भाग है ( तत्‌ , मासम्‌ ) बह मांस होजाता हं (यः, 
श्रणिषठः ) जे अतिसुक्ष्म भाग ह ( तत्‌) मनः, भवति ) वष 
मन बन जतारै॥ १॥ 

मवार्थ-जे अनन खाया जाता है वह जठराभरिसे पच्य- 
मान होकर तीन भगो बट जाता हे । उसका जे। श्रतिस्थूत 
भाग होता है वह विष्ट बन जता, जो मध्यम (न श्रति 


( ३५४ ) # दान्दोग्योपनिषड्‌ % 


स्धृूल न अरति सृष्म ) भागता है बह रघ श्रादि रमसे 
पिसापको प्राप्त होकर मांस बन नाता है रीर उस्मना 
यतिमुष्ष्म भाग ह्येता हे बह सृष्ष्म नादियोमिं प्रवेश करके वाक्‌ 
ग्राहि कारणोकी स्थितिको उत्पन्न करता हुश्रा ऊपरको जावेरे 
हृदये पटंचकृर मन बन नाता है अथात्‌ मनको पृष्ट देता है १ 
क, [ (१३ न ¢ 

रापः पीतास्रधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठ 
धृ € + । = क ® = _ (= 
तुमत भवति यो मध्यमस्तस्लाहिते याऽणिष्ठः 
सः प्राणः ॥ २॥ 

अन्य आर पदरर्थ-( मापः) जल (पोताः) पिए दृष 
( त्रेया, विध्रीयन्ते ) तीन भागं बिभक्त फिये नाते ह (तासम्‌) 
उनका ( यः, स्थ, धातुः ) जे अधिक स्थूल भाग होता 
ई ( तत्‌, मूत्रम्‌ ) वह मूत्र (यः, मध्यमः) ज मध्यप भाय 
होता हे (तत्‌, लोहितम्‌) बह स्थिर (यः, थखिष्ठाः ) जा अति 
रष भाग होता है ( सः, प्राणः, मत्रति ) बह प्राण दोजाता है२ 

भावाथं-जे जल पिया जाता है बह जटराग्निसे पच्यमान 
होकर तीन भागमं वट जाता हे । उसका जा इति स्थल भाम 
टोता दे वह सृत दोजातादे ज्ञा मध्यममभागदोता है बहे रुधिर 
यन नातारैश्नौर जा अति सष्म भाग दोता है बृह प्राण बन 
नाता हे ॥ २॥ 


तजोअशतं चधा विधीयत तस्य यः स्थावर 
धातुस्तदस्थि भवति या मध्यमः स मज्जा यो 
शिष्टः म बक ॥३॥ 


# छन्वय पदार्थं श्नौर भावाय सष्टिति # (३५५ ) 


्नन्वय श्रौर पदा्थ--( तेजः ) तेज ( श्रितम्‌ ) भक्षण 
क्षिया हुश्च ( त्रेधा, विधीयते ) तीन भाग हजता हं ( तस्य) 
यः, स्थविष्ठः, धातः ) ऽसा जो श्रतिस्थूल रश होता हं 
( तत्‌ अस्थि ) वह हही (यः मध्यमः) जो मध्यम भाग होता 
है ( सः मञ्जा) वह मज्जा (यः अखिष्ठः ) जो अतिसुष््म 
माग होता ह ( सः, वाक्‌ ) बह पाणी ( भवति ) होजाता ३३ 
भावार्थ-जो तेल धी श्रादि तैजस पदार्थं खाया जाता रै कह 
जठराग्नि पच्यमान होकर तीन भागम बट जाता है । उसका 
जो अतिस्थूल भाग होता है बह दी वन जाता ै, जो मध्यम 
भाग होता है बह मज्जा किये षडटीकी पींग वां दृद्डीकं 
भीतर रहने बालत चिकनी वस्तु घन जाता ह रौर जो धति 
र्म भाग होता है वह बाणौ बन जाताश।॥३॥ 


५१/ र) 


अन्नमय सोम्य मन अपोमयः ्णस्त 
जोमयी वागिति मूयए मा भगवान्‌ विज्ञापय 


ॐ, 


[लाते तथा साम्यात रााच ।॥ ८॥ 

प्न्य श्रौर पद्‌थं-( सोम्य) हे प्रियष्टशन ( दि ) निश्चय 
( पनः ) मन ( चन्नपयम्‌ ) अन्नकरा फाय हे ( प्राणः) प्रणि 
( भ्रापोमयः ) जलका कायं हे ( षक्‌ ) वाणी ( तेनोमयी , 
तेजका कायं ह ( इति ) यह दी ह ( भूयः, एव ) फिर भी 
( भगवान्‌ ) आप ( माम्‌ ) यभो ( विज्ञापयतु ) समवे 
( इति ) देखा कश { सोभ्य ) हे भियदशन ( तथा ) एेसा 
ही हो ( इति, ट ) एेसा स्प ( उवाच ) षोला ॥ ४ ॥ 

यावार्थ-हे सोभ्य ! शन्नः मन, जलका कायं प्राण[ोर 





( ३५६ ) # दन्दोग्योपनिषद्‌ # 
तेजका कायं वाणी है । पुत्रने कहा, कि-हे पिताजी ! यह 
सव दृष्टान्त देकर युम फिर समाये । पिताने कहा, फि-- 


हे पुत्र ! बहुत च्छा ॥ ४॥ 
॥ वश्ठाध्यायस्य पञ्चमः; खरडः समापन्नः ॥ 


दध्नः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स उत्वे 
समुदीषति तत्सपिभेवति ॥ १ ॥ 

अन्वय ओर पदाथ-८( सोम्य ) हे प्रियदशंन ( मथ्यमान- 
स्य ) मधे जाते हुए ( दध्नः ) दीका (यः) नो (अ्रणिमा) 
मृकष्पभाग ह (सः) वह ( उर्ध्वः) उपर ( समुदीषति ) 
इका होता हे ( तत्‌ ) बह ( सपि; ) घी ( भवति ) होता है 

भावाथ-हे सोम्य ! मे नाते हृष्‌ दहीका जो सूष्ष्म माग 
होता हे वह ऊपरको चरा इकष्टा शयकर माखनके रुपे आक्र 
गरी दयजाता रे ।॥ १॥ _ _ 

एवमेव खलु सोम्यान्नस्याश्यमानस्य योऽणिमा 
स उ्वेः समुदीषति तन्मनो भवति ॥ २॥ 

अन्वय अरर पदां (सोम्य) रे म्रियदशंन (खलु ) 
निःसन्देह { एवमेव ) इसी प्रकार ( अश्यमानस्य ) खाये जाते 
हुए ( अन्नस्य ) अन्नक। (यः) जो ( अणिमा ) सृक्ष्म- 
भागहै (सः) बह ( ऊर्वः) उपर ( समुदीषति ) इका 
होता है ( तत्‌ ) बह ( मनः ) मन ८ भवति ) होता है ।॥२॥ 

भावायं--हे प्रियदशंन ! इस प्रकार ही निःसन्देह खाये 
दए अन्नक्ा जो सूष्ष्मभाग ह वह उषरको उठता हृश्रा इकषटा 
दाफर मन दोजाता ह अथात्‌ मनक अरवय्ोके साय मिलकर 


मनको पृषटिदेताहे।॥ २॥ 


% छन्वय पदार्थं श्रौर भावाथ सहित # (३५७ ) 


अपार सोम्य पीयमानानां योऽतिमा स उध्वः 
समुदीषति स प्राणो भवति ॥ ३॥ 

ञ्नन्वय ओर पदाथ--, सोम्य ) हे भियदशेन ( पीयमाना- 
नाम्‌ ) पिये जाते द्ुए (अपाम्‌ ) जलका (यः ) जो (अशिमा) 
मृक्ष्मभाव दै ( सः) वह ८ उवः) उपर ( सम्रदीपति ) 
दका होता हे ( सः ) वह ( प्राणः ) भाण ( भवति) चेता ट 

भावाथ-हे सोम्य ! पियि दए जलका जो सुषम भाग है वः 
उचा दोना दुश्ना इका हयोकर उपर आ जाता है ओर प्राण 
कहलाने लगा रै ॥ ३ ॥ 

तेजसः सोम्याश्यमानस्य योऽणिमा स उवः 
समुदीषति सा वाग्भवति ॥ ४॥ 

अन्वय श्रोर पदार्थ-( सोम्य ) हे प्रियदशंन (श्रश्यमनस्य) 
खाये हूए ( तेनसा ) तेनका ( यः) जो ( अणिमा ) सुष्ष्म- 
भाग रे (सः) वह ( उध्वं: ) उपर ८ समुदीषति) इका 
होता है ( सा ) बह ( वाक्‌ ) वाणी ( भवति ) होती दे ।४। 

भावाथ-हे परियदशन ! खाये दए घी श्रादि तेजस पदार्थो 
काजो सृष्ष्मभाग है वह उचा होता हृश्रा इका होकर उपर 
श्राजाता रै श्नौर वाणी फहलाता हे ॥ ४॥ 

अन्नमय हि सोम्य मन अपोमयः प्राणः 
स्तेजोमथी वागिति भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञा 
पयछिति तथा सोम्येति हावाच ॥ ४ ॥ 

श्रन्वय श्रीर पदाथ-( सोम्य )हे प्रियदशेन ( हि ) निश्चय 


( ३५८ ) ४ छान्दोगयोपनिपद्‌ # 


( मनः ) मन ( अन्नमयम्‌ ) श्रन्नका कायं है ( प्राणः ) पाणं 
( यःपोमयः ) जलका कायं हं ( दक्‌ ) वाणी ( तेजोमयी ) 
तेजका काय ह ( इति) रेसा है ( भूयः, एव ) पिरि भी 
( मगवान्‌ ) आप ( पाम्‌ ) युखश्ो ( विज्ञापयतु ) समभावं 
( इति ) एेखा कहा ( सोम्य ) हे भियदशंन ( तथा ) एसा 
ही हागा (इति, ह) एेपा स्पष्ट ( उताच) बोलला ।॥४॥ 

भावाथ- टे प्रियदशंन ! मन न्तका कायं है, भाण नल 
फा कायं ह मौर वाणो तेना कायं है| यह्‌ पेरा कथन ठीक 
ही ह । श्नन्नके रसते मनक्रा पोषण फिस प्रकार ह्येता है, यह 
सव शेतकेतुकी सममं नहीं श्राया, इस कारण उसने कटा, 
कषि-हे पिताजी ! कोई दृष्टान्त देकर ममे मनका शअन्नपय- 
पना समाये ! इस पर उदालकने कहा, फि-हे सोम्य ! 
कहता ह, सुन ।॥ ४ ॥ 

1 षप्रभ्याधस्य षष्ठः स्ररडः समाप्तः ॥ 

षोडशकलः सोम्य पुरुषः पञ्चदशाहानि माऽ्शीः 
काममयः पिाऽऽपोमयः प्राणो न पिबतो विच्च. 
त्स्यत इति ॥ १ ॥ 

न्वय भीर पदाथं-( सोम्य ) हे भियदशंन ८ पुस्पः) 
पुरुष ८ पोडशकलः ) सोलह कलाश्रों बाला रहै, ( पञ्चदश, 
द्रहानि ) पन्द्रह दिन (पा, अशीः) श्नन्ननयखा ( श्रपः) 
नलक्ा ( कामम्‌ ) यथेष्ट ( पिव ) पी (प्राणः ) प्राण (श्पा- 
मयः ) जलमय है, ( न, पितः ) न पीते हए (विच्छेत्स्यते) 
निकल जायगा { इति ` यह निश्चय है ॥ १॥ 


% श्नन्यय पाथं श्रौर भावाथसहित # (३५९) 


भावायं-खाये हए श्रन्नका ज। श्रत्यन्त सृष्ष्ममाग रै उपसे 
्रद्धिको पराप्त इई मनकी शक्ति सोलह मागेपिं वटजाती द चौर 
ब्रह पुरुषको फलाय कहलाती ह । हे भरियदशन ! पुरप सोन्नह 
कला वाला है, इस वातकरो प्रत्यक्ष करना चाहता दहो तो 
पन्द्रह रिनि तक भोजन न कर, परन्तु जल यथेच्छु पौ,क्योक्रि 
प्राण जलका कायं है, श्रतः यष तू जल नदीं पियेगातो तेय 
प्राणं निकल जायगा ॥ १ ॥ 

स ह पञ्रदशाऽऽ्ानि नाशाऽथ हैनमुपससाद 
फिं ऋीमि मो इत्यचः सोम्य यजृश्टपि सामा- 
नीति स हपाचन वैमा प्रतिभान भोति र 

अन्यय अर पराथ ( सः, ह ) वह ( पश्वदश, यहानि ) 
पन्ट्रद्‌ दिन क्क( न, शरश) न खता हुश्रा (श्रथ, इ) 
इसके भनःतर ( एनम्‌ , उपप्तसाद ) इनके पास आपहवा 
( भोः ) हे भगवन्‌ ( फ, व्रवीमि ) क्या करटर( इति; पैसा 
कष्टा ( सोस्य ) हे भियदशन ( ऋचः ) ऋचायें ( यजुषि ) 
यजु ( सामानि ) साम ( इति ) एेसा कहा ( माः ) है मग- 
यन्‌ (वे) निश्वय( पम्‌) भुभाको (न) नरी (प्रति- 
भान्ति ) प्रतीत हेती हं ( इति ) एसा ( सः इ ) वह (उवाच) 
बोला ।॥ २॥ 

मायं -पनके अन्नमयपनेको प्रत्यक्ष करना करना चाहते 
हुए श्वेतकेतुमे पन्द्रह पएिनतक भीजन नदं किया श्रर सोल 
टन पितिके समीप आकर कद, कि-हे भगवन्‌ ! पै क्या 
बोलू १ पिताने कहा, किदे सोम्य { ऋक्‌, ययु श्र सम 


(३६०) # ोन्दोग्थोपनिषद्‌ # 


कोः कहो इस पर पुत्रने कहा, कि -कक्‌, आदि तो रेरे मनमें 
प्रतीत ही नहीं हीते ॥ २॥ 

तथ होवाच यथा सोम्य महतोऽ्यासितस्ये- 
कोऽङ्कारः खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्यात्तेन ततो 
ऽपि न बहू दहेदेवथ्डसोम्य ते षोडशानां कला- 
नमिका कलाऽतिशिष्ट स्यात्तयेतरिं वेदान्नानु- 
मवस्यशानाथ मे विज्ञास्यसीति ॥ ३॥ 
 अऋअन्वय ओर पदा्थ--( तम्‌, ह ) उसके प्रति ( उवाच) 
बाला ( सोम्य ) हे प्रियदशेन ( यथा ) जपे ( महतः ) बडे 
( श्रभ्याहितस्य ) पटे हएकां ( खद्योतमात्रः ) परबीजनेकी 
समान ( एकः ) एक ( अङ्गारः ) अङ्गारा (परिशिष्टः स्यात्‌) 
शेष रहा हो ( तेन ) उसके द्वारा ( ततः ) उससे [ शत्‌ | 
थोढेको ( अपि) भी(न) नहीं ( दहेत्‌ ) जलावेगा (वहु) 
वहुतको [ ङतः | करसे ( एवम्‌ ) उसी भकार ( सोम्य ) 
ह मियदशन ( ते ) तेरी ८ षोडशानाम्‌, कलानाम्‌ ›) सोलह 
कलाश्चमिंकी ( एका) कला, अतिशिष्टा, स्यात्‌ ) एक कला 
शेष रदी होगी ( तथा ) उसके द्वारा ( एतर्दि ¦ इस समय 
( वेदान्‌ ) वेदक ( न ) नहीं ( अनुभवसि ) अनुभव करता 
है ( थरशान ) भोजन फर ८ श्रथ ) तदनन्तर (मे ) मेय बात 
का ( जिज्ञास्यसि ) जनेगा ( इति ) एेषा कदा ॥ ३ ॥ 

भावाथं- उससे पिताने कहा, कि _--हे सोम्य ! निस भकार 
निसमे बहुतसा षाठ जल चुका हं इस कारण ना बहत दी 


र श्न्वय पदाय श्चौर भावाय सहित # (३६१) 


षद गया है रसा ्प्नि जब शान्त होने लगा श्रोर घसक्ी 
पटरषीलनेफी समान एक चिनगारी शेष रह गयी, वह चिन- 
गारी जव जरासे इधनको टी नदीं नला सकती तो बहुतसे 
को कैसे जला सकेगी ? इसी प्रकार हे सोम्य ! तेरी भी सोल 
कला््मोमेसे एक दही फला शोपरद गयी रै, इस फारण दही 
खस क्षीण फलके द्वारा इस समय तुभे पद हुए येद्‌ भी स्मरणं 
नदी अाते"“शष तू पहले जाफर भोजन कर,तदनन्तर मरं पास 
पनातो त्‌ मेरे उपदेशको सुन कर सव तस्व जान सक्रगा 1 

स हाऽऽ्शाथ दैनमपससाद त हयक्िश 
पप्रच्च सवे ह प्रतिपेदे ॥ ४ ॥ 

भ्रन्वय यर पदाय--( सः ) वह ( शाश ) भोजन करता 
श्रा ( श्रय ) तदनन्तर ( एनम्‌ , उपससाद, ह ) इनके समीप 
प्राया (तम्‌, ह ) उसके प्रति (यत्‌, कश्च) जोङ् भी 
( पपच्छ ) पूता दभ्रा ( सवम्‌, ह ) सबही ( परतिपेदे) 
जानत! हृश्रा ॥ ४॥ 

भवाथं-पूत्रने पिनाकी वात घुन कर भोजन किया ओर 
फिर पिताके पस श्राया, उस्र समय उसके पितामे जो कुड 
भी पृष्धा, उस सबका उसने ठीक २ उत्तर दैदिया ॥ ४ ।; 

तथ होवाच यथा ५ महतोऽभ्याहितस्येक- 
मङ्कारं खदोतमाच्र परिशेष्टं तं तणेरुपसमाधाय 
प्रज्वालयेत्तन ततोऽपि बहु देत्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वय अर पदाथं--( तम्‌, इ ) उसके प्रति ( उवाच ) 
ओला ( सोम्य ) है भियदशंन ( यथा ) जैसे ( महतः ) षदे 

३१ २।७।३४ 


(३६२) # छन्दोग्योपनिषद्‌ 


( अभ्याहितस्य › ्रद्धिक्रो परा हुएको ( परिशिष्टम्‌ ) बचे दए 
( खय्योतपात्नम्‌ ) पटबीजनेफी सपान ( तम्‌, एकम्‌ , श्रगा- 
रम्‌ ) उस एक श्ररारेको ( वृणीः, उपसमाधाय ) त्िनुकसि 
यकत करक ( प्रस्वालयेत्‌ ) प्रञ्लित कर लेय ( तेन ) उसके 


द्वारा ( ततः, प्रपि, सद्र ) उससे मी धथिकको ( दहत्‌ ) 
नल। डाले ॥ ५॥ 


भावाथं-पिताने का, हे सोम्य { जिं प्रकार षदे भारी 
डंपरनये व कर शान्त हाते दए अभनिकी पटवीजनेकी समान 
बची हुई उस एफ चिनगारीमे ठणोक्ष पूत्वा लगा कर भरज्व- 
जित कर्‌ लिया जाय तो उसके द्वारा पहिलेते भी भिक इधन 
का दर जल जायगा । ५॥ 

एव सोम्य ते षोडशान। कलानाभ् कलाऽ 
पिशिण्रभमूत्ाऽनेनोपसमाहिना प्राज्यालीत्तयै- 
तहि वदाननुमवम्यन्नमयथ हि सोम्य मन ्ापो- 
मयः प्राण॒स्तजामयी वागिति तद्धास्य बिजज्गा- 
विति व्रिजक्गापिति ॥ ६॥ 

परस्व श्रौर पदार्थ--( सोभ्य ) है भियदशंन ( एतम्‌ ) 
दमी प्रकार (ते) तैरी ( षोडशानाम्‌) कलानाम्‌ ) सोक 
कल्पसे ( एका, फला ) एक कला ( अतिशिष्टा, अभूत्‌ ) 
अष रहं गयी थी ( सा, श्रम्नेन; उपसमाहिता ) वह्‌ भन्ने 
युक्त हाती इड ( प्रास्वालोत्‌ं ) पञ्चसित दागयौ ( तया ) उस 
के द्रारा ( एतर्हि) इस समय ( पेदान्‌, अनुभवसि ) वेर्दाका 
अनुभव कर रहा है ( सोम्य ) है प्रियदशेन ( हि ) निश्चय 


नस्य पायं श्रोर भायाथसहित # (३६३) 


[मी 


(८ मनः ) पन ({ श्रन्नपयम्‌ ) ्नन्नका फायं हं ( पराणः, प्राण 
( श्ःपमयः ) जलका कायं है ( वाक्‌ ) षाणी ‹ तेजोमयी ) 
वेजका कार्यं टे ( इति ) इस प्रकार ( अस्य ) हन २ द,लफपे 
( तत्‌ ) उस श्रन्नमयादिपनेको । विजङ्घ ) जान गया ।६।। 

भावाथ प्रियदशन ! इसी प्रकार पन्द्रह दिन ¶यम्त 
माजन न कृरनेसे तेर एालह शलाश्ममेकी एक एला धष रह 
गयी थी, वद श्नन्नये सद्धिक्तो प्राप्त हयती हर प्रश्यलित हया 
गयः, उसके दारदी इस समयत्‌ वेदक जनरषह्हं, 
सोभ्य ! जिस प्रकार मन यन्ना कायं सिद्ध शेगया इस 
प्रकार दी प्राणं जलका फार्य है श्नीर वाणी तेजका कार्यरै, 
श्रपने पिताके हस उपदेशसे वह श्वेतकेतु मन आदिक अन्न- 
मयादिपनेको समख मया ॥ ६ ॥ 

| चछर (न्यायस्य स्मः खरः समन्तः) 

उदाल हाऽऽहणिः श्वेतकेतु पुत्रमुवाच ख- 
प्रान्तं मे सोम्य विजानीरीति यत्रेत्पुरषः स्व- 
परिनि नाम सता सोभ्य तदा सम्पन्नो मघनि 
म्दम्पौतो मवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्तते 
स्वथ ह्यपीता मवति ॥ १॥ 

अन्दय भर पदराय--( श्रास्शिः) श्रस्णका पृत्र (ह) 
प्रसिद्ध ( उद्टलकः ) उदालकर ( शवेतकेतुम्‌ , पत्रम्‌ ) शेव- 
केतु नाम बाले पत्रकं भरति ( इति ) इस प्रक्रार ( उवाच) 
वोल्ा ( सोभ्य ) हे पियद्शन (पे) युभसे ( स्वभान्तम्‌ 
सुणुत्तिके स्वरूपा ( विजानीहि ) जान ( यत्र ) जब ( एतत 





( ३६४ ) # छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


भ कक क 


पृरुषः ) यह पुरुष ( स्वपिति ) सोता है ( नापर ) इस नाम 
बाला होता १ ८ सोम्य ) हे मियदशन ( सदा ) उस सपय 
( सता, सम्पन्नः, भवति ) परमात्माके साय एकफताको प्राप 
हृश्रा होजाता है (स्वम्‌ , पीतः, थवति ) भ्पनेको प्राप श्ना 
हेता हे ( तस्मात्‌ ) तिससे ( एनम्‌ ) इसफो ( स्वपिति) सोना 
हे ८ इति ) एेसा ( भाचक्षते ) कहते है ( हि › क्योकि (स्वम्‌, 
अपनः, मवति ) भ्रपने स्वरूपको प्राप हृश्रा होता हे ॥ १॥ 

भावार्थं -शब सुपुिमें मनका लय होने पर जीवको जो सत्‌ 
की भराति होती है उक्षा वणेन करते हुए कहते ६, फि-दप॑ण 
मे प्रतिषिम्बरूपसे परूषक श्रनुप्रवेशफी समान, मनमं ` जीवरूष 
से पुरुषफा श्रनुप्रवेश टता है उस मनका लय होजाने पर दह 
जीव श्चपने बह्म-ख्पको ही प्राप्त होता है, इस वातका उप- 
दैश करनेकी इच्छसे अस्णके पुत्र प्रसिद्ध उहल युनिमे 
प्मपने पुत्र श्वेतकेतुसे कषा, कि-हे सोभ्य ! मेरे कथनको पून 
कर सुपु्चिके स्वरूपको ्रच्छे प्रकारसे जानल, हे प्रियदर्शन ! 
भिस समय पुरूष सोता है ओर स्वपिति" फेसा फहलाता हे 
उस समय बह सत्स्वरूप परमात्माफे साथ एकीभाव्को पाप 
होजाता रै । जीवभावक्ो स्याग कर भ्रपने सतृरूपको पाजाता 
हे, इस कारण ही इसका स्वपिति! सोता है ेसा लौकिक पुस्ष 
कहते है, उस समय यह आत्मस्वरूपको ही प्राप्त होता है ।१। 


स यथा शक्रनिः सूत्रण प्रबद्धा दिशं दिश 
पतिताऽ्यथाऽभ्यतनमलन्धवा बन्धनमेवोपश्रयत 
एवमेव खलु सोभ्य तन्मनो दिशं दिशं पठिता 


% अन्वय पदां श्रौर माथ सहित # (३६५) 


न्यत्राऽ्यतनमलस्स्वा प्राणमबापश्रयत प्राणबधन 
{ई सम्य मन रति ॥२॥ 

अन्वय अर पदायथ-( यथा ) जेते (सः ) बह ( शङ्निः) 
पक्षी ( सूत्रेण, पबद्धः ) डोरेसे बेधा हश्रा ( दिशम्‌, दिशम्‌, 
पतित्वा ) प्रत्येक दिशापेको खद्‌ कर ८ अन्यत्र ) भ्रौर व्किने 
( यतनम्‌ ) भ्ाध्रयको ( अलन्ध्वा ) न पाकर ( बन्धनम्‌, 
एथ, उपश्रयते ) बन्धनका ही आश्रय लेता है ( सोम्य) ए 
भरियदशंन ८ खलु ) निःसन्देहं ( एवम्‌, एव ) इस प्रकार हौ 
( तत्‌ ) वह मरिद्ध (मनः) बन ( दिशम्‌, दिशम्‌ , पतित्वा ) 
प्रयेक दिशपेफो जाकर ( भ्रन्पत्र ) योर श्थानमें ( श्रायत- 
न्‌ ; श्रलन्ध्वा ) श्राश्रयको न पाक्रर ( प्राणम्‌ ; एव ) प्राण 
को ही ( उपश्रयते ) ्राभ्रयरूपसे प्राप्त होता है ( हि ) क्योकि 
( सोभ्य ) हे भियदशंन ( मनः ) मन ( प्राणबन्धनम्‌ ) पराण- 
रूप बन्धन वाला है ( इति ) रेसा जान ॥ २ ॥ 

भावाथ-निस प्रकार बाज पक्षी पक्षिपातक शिकरीके हाय 
पके दरम बंभा हुमा हो उससे छयुटनेके लिये इधर उधर सब 
दिशार्ममिंको उड़ता है भौर उस बन्धनसे अन्य रिकाने श्राभय 
न पाकर उस बन्धनके अभय पर ह फिरञ्चावबेठता है, इसी 
प्रकार हे सोम्य ! प्रसिद्ध मनरूप उपाधि बाला जीव अविधा, 
काप श्चौर कमरे कारण ज ग्रत्स्म्रमे दुःखादिरूप प्रत्येक दशा 
का धनुभव करके ब्रह्मे सिवाय श्नन्य किसी स्थानम विधाम 
म पाफर फिर ब्रह्मा छ भभ्रय लेता हे । हे सोम्य ! ब्रह्म- 
खूप बन्धन बाला ही मन नीब है ॥ २॥ 


( ३६६ ) # चान्दोग्ोपनिषड्‌ # 


 अश्नाप्रपिसे भे सोम्य विजानीशिति यत्र 
तत्पुरुषाऽुशिशूषति नामाऽप एव तदशितं नयन्ते 
तद्यथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तदप 
आचत्ततेऽशनायतितत्रेतच्छुङ्गयुप्पतित सोभ्य 
विजानीहि नेदममूलं भविष्यतीति ॥ ३ ॥ 
अन्वय श्रार पदां -( सोम्य ) हे परियदशंन ( श्रशना- 
पििषासे ) भूख प्यासको (मे ) मुभसे ( बिजानीदहि ) भसे 
प्रकर जान ( इति ) यष कहा ( यत्र ) जव ( एतत्पुसषः ) 
यह पुरुष ( अशिशिषति नाम ) खाना चाहता है ( तत्‌ ,अरशि- 
तम्‌ ) उस खाये हुएकफो ( आपः, पव ) नल ही ( नयन्ते) 
लैजापि ह ( तत्‌ ) सो ( यथा ) जैसे ( गोनायः ) गौ््रोका 
लैजाने वाला ग्वाला ( श्रश्वनायः ) घोडोको स्नाने बाला 
चाबुकसवार ( पुरुषनायः ) मसुर्ष्याकरो सेनाने बाला सेनापति 
( इति ) एेसा कृहलाता हे ( एषम्‌ ) इसी प्रकार ( तत्‌ ) उस 
( अपः ) जलफो ( श्रशनायः ) अन्नो लेजाने वाला रै (इति ) 
पेमा ( श्राचक्षते ) कहते ई ( सोभ्य ) हे पियदशंन ( तत्र ) 
सर्हा ( एतत्‌ ) इस ( उत्पतितम्‌ ) उत्पन्न हए ( शृङ्गम्‌ ) 
कायक ( विजानीहि ) नान ( एतत्‌ ) यह ( भ्रमृलम्‌ ) पिना 
फरणका (न) नदीं (भविष्यति) होगा (इति) इस कारणसे ।३। 
भावाथ-हे सोम्य ! यँ कहता दरं उसके श्र्ुषार भूख नौर 
प्यासके स्वरूपक्रो नानले । खाने अभर पीनेक्ी इच्छा पुरषे 
अधीन नहीं हे । जव जीव भोजन करन चाहता रै उस समय 
जनलाभिमानिनी दैवता दी उसकी भोजनी शल्छाफो उरपन्न 


# श्रन्वय पदाय रौर भावाथं सहित # (३६७ ) 





फरती पटर भोजन का करर खाये हुए भन्नको तेजके संयोग 
रसादि रूपमे परिणत कर देष हे । निस धकार गोनाय शब्दं 
रे गोर्योफो लेजाने बाला ग्वा, अश्वनाव शब्दस घो्डोका 
तेता ओर पुन्षनाय शब्दसे मनुष्या नेता सममा जाता हे, 
इसी प्रकार अशनाय शष्दसे भोजनफा परिचार जल सपमा 
जाता है । य शरीर श्रङकररूपसे उत्पन्न दशा है, जव यहं 
कायरूप हतो यह किसी कारणे विना नरीं होसकता ।३। 

तस्य क मूल स्यादन्यत्रान्नादेवमेव सलु 
सोम्यान्नेन ` शङ्खनापो मृलमन्विच्यादः सोम्य 
शङ्खेन ेजोमूलमनिवच्च तेजसा सोम्य शङ्गन 
स-मूलमविच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सवाः प्रजाः 
सदायतनाः सलतिष्ठः ॥ २ ॥ 

अन्वय श्रीर पुदराय--( तस्य ) उपक ( मूलम्‌ ) मूले 
(श्न्नात्‌ +अन्यत्र) अन्नसे अन्य स्यान्मे क) काँ ( स्याद्‌ } 
हो ( सोम्य ) है भियदशंन ( खलु ) निश्वय ( पुत्रमेव ) एसी 
भार ( अन्नेन, शु्वेन ) शन्न रूप फायंसे ( श्रपोमूलम्‌ ) 
नलङ्प मूलक्षो ( श्न्विच्छं ) जान ( सोम्य ) हे पियदशंन 
( द्धिः, शुङ्गेन ) जल्प र्यके द्वारा ( तेनोभूलम्‌ ) 
तेजस्य मूलो ( श्नन्निच्छ ) जान ( सोम्य ) है भियदर्शन 
( तेजसा) शुङ्गेन ) तेजरूप कायके द्वारा ( सन्मू्म्‌ ) सत्‌ 
रूप मृक्लको ( अन्विष ) जान ( सोम्य ) हे पियदशेन ! 
( इमाः, सवां; भनाः ) ये सब प्रभाये ( सन्मूलाः ) सवर्प 


(३६८ ) %# छान्दोग्योपनिषद्‌ % 
मूल वाली ( खदायतनाः ) परत्रूप भाश्रयवालीं (रसरतिष्ठाः) 
सत॒रूप परिवेष वालीं [ सन्ति ] द ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--शस्र शरीर का मूल अन्नके शिवाय भोर छिस 
स्थाने शेसकता ₹ १ भ्रन्नमें दी शेसफता ?, क्योफि-पुसष 
के साये ्टुए ्रन्नका बीं बनता है, भौर खीके साये हुए 
अन्नका परिणाम रभ होता है, उस वीयं श्रौर रमसे दी शरीर 
को उत्पत्ति चेती रै, हे सोम्य ! इस पफार निःसन्देह श्रन्नङ्प 
काय॑से जलङप सूलको लान, जलरूप काय॑से तेजङ्प मूलका 
भान रौर तेजक्प कायंसे एक्‌ श्रदधि तीय सत्रूष मूलको लान । 
हे सोम्य ! यह सव प्रना सतृरूप वाली हे प्थितिकालम 
सतृङूप आभंय वालो ह श्रौर अन्तये सतरूपमें लय दोजान 
बली हे॥ ४॥ 

अथ यत्रैतःपुरपः पिपासति नाम तेज एव तत्पीतं 
नयते तद्यथा गोनयोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं 
तत्तेज आच उदन्येति तत्रैतदेव शुङ्गयुत् तित 
सोम्य विजानीहि नेदममूलं भविष्यतीति ॥५॥ 

श्नन्वय श्योर पदार्थ-( श्रथ , ग्नोर ( यत्र ) जब ( एतः 
स्पुदषः ) यद पुर्ष ( पिपासति, नाम ) भल पीना चाहता इं 
एस। एदलाना है ( तत्‌ ) उस समय ( तेजः, एष ) तेज षी 
( पीतम्‌ ) पिये हुएको ( नयते ) लेजाता हे (तत्‌) सो 
( यथा ) जैसे ( गोनायः ) गो्रोको लेजाने षाला मोनाय 
{ अ्ररवनायः ) पादक लेजाने बाला अश्वनाय (पदषनायः) 
पुर्षांक्रो लेजाने घाला पुरषनाय ( इति, एवम्‌ ) हस प्रकार 


% श्न्यय पदां रौर भावाथ तहित # (२६९ ) 


टी ( तत्‌ तेजः ) उस जका ( उदन्य) इति › जलको लेनान्‌ 
घाला उदन्य इपर नामते ( श्रा ) कहते ह॑ ( सोम्य ) हे 
परियदशेन ( तत्र ) सद्य ( उत्पतितम्‌ ¦ उत्पन्न हुए ( एतत्‌, 
एत्र ) इपको दी ( शृङ्गम्‌, विजानीहि ) फायं जान ( इदम्‌ ) 
यह ८ अमूलम्‌ ) अमूल ( न ) नहीं ( भरिष्यति ) घ्॑मा 
( इति ) एेसा जान ।॥ ५॥ 

भावार्थं तदनन्तर जलरूप फायंके द्वारा सतसूप मूलका 
शनिश्वय फर । जिस समय पुरुष अलो पीना चाहता है, उस 
समय तेज ही पिये-हुए नल श्रादरिको सुखाता हुश्रा रुधिर भार 
भाणल्पर्मे पेच देता हँ इसमे यह द्टान्त है, क्ि-जसे मौ 
फो लेजानि वाला गोनाय धा्को लेजाने वासा अश्वनाय 
पनीर पुर्षोको लेजने गाला पुरुषनाय कहलाला है, पेसे दी 
पिये दए जल ्रादिको रुधिर भाण आादिरूप मँ लजानेके 
करण लोम तेनको उदन्य ( नलको लेजाने बाला ) नामे 
कहते ई । है सोम्य तहां नलसे उत्पन्न दए इस शरीरसूपको 
कायं ही जान यह कायं किसी कारणसे ही उत्पन्न हृश्ा होगा 


तस्य क मूल स्यादन्यत्राद्योऽद्धिः सोम्य 
शुगन तेजोमृलमनििच्छ तेजसा साम्य शंगन 
सन्मूलमन्विच्च सन्मूलाः सोम्येमाः सवाः प्रजाः 
सदायतनाः सततिष्ः । यथा नु खड सोम्ये 
मास्तिसो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिद्रतिदरदकेका 
भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुर्ष- 


( ३७० ) ४ सान्दोग्यपनिषहू # 


स्य प्रयता वाङ्‌ मनमि सम्पद्यते मनः प्रापे प्राण- 
स्देनसि तजः परस्यां देवतायाम्‌ ॥ ६ ॥ 

शरम्बेय अर पदायं--( तस्य ) उसकी ( मलम्‌ ) मूल 
( श्रद्धः, अन्यत्र ) जलसे अन्य स्थाने ( ¢ ) कहा (स्यात्‌) 
होगी ( सोम्य ) हे मरियदशन ( द्धिः, शुङ्न ) जल्लस्प कायं 
से (तेजोमू लभ्‌ ) तेजख्प मृलकां ( अन्विच्छ ) भान (सोम्य) 
रे पियदशंन ( तेजसा शुङ्गन ) तेजखूप पायसे ( सन्मू लम्‌, 
अनिच्छ ) सद्रूप मूलको मान ( सोम्य ) है परियदशेन 
( इमाः, सवाः) परजाः ) ये सब्र प्रजाये ( सन्मूलाः, सदाय- 
तनाः, सत्पतिष्ठाः ) सत्‌ ह यूल जिनका, सत्‌ है आभ्य लिन 
का शरीर सत्‌ है परिशेष भिनका पेसी [ सन्ति ] ह (सोम्य) 
हे पियदशन ८ खलु ) निश्चय ८( यथा, मु ) लेसे "( इमाः, 
तिः, देवताः ) ये तन देवता ( पुरुषम्‌ , माप्य ) पृखषक्षा 
प्राप्न होकर ८ एकौकाः ) ए २ ( त्रितृत्‌, रिषत्‌ ) भिगुणख २ 
( भवति ) होती है (षत्‌ ) सो ( पुरस्तात्‌, एव ) पसे ट 
( उक्तम्‌ ) फट दिया ह ( सोम्य ) हे पियदशेन ( पयनः ) 
मरन बाले ( छस्य ) शस ( पृर्पस्य ) 'पएूरपफ। (वाक्‌) वारो 
( मनसि, सम्पथते ) मनमें लीन होजाती हे ( मनः) पन 
८ प्राणे ) प्राणे ( प्राणः ) प्राण ( तेजसि ) तेजं ( तेजः ) 
तेज ( परस्याम्‌, देवतायाम्‌ ) पर-देषतामें [ सम्पद्यते ] लीन 
होता टे ६ ॥ 

भावाथे--षस शसीरफी मूल जलसे श्रन्य किस स्थानमे 
कागी ?, जल टी उसफा मृल है, हे सोम्य ! जल्लरुप कायंसे 


अयो कानि पिका क ५ ८9 कवि 9 विदे = ग्न १99 किकः यक्क्ष, 








क श्नन्वय पदार्थं श्रौर भावाथ सरिति # (३७१ ) 
तजस्प मूलक नान, तेजरुप कायसे सतरूप भ्ूलका मान हे 
सोम्य ¡ हन सव प्रजार्थी मूल सत्‌ ईं ये सच स्िथित्िकाल 
मँ सतृफे भ्ाध्रयसे रदती ह श्रौर अन्तर्मे सपुरूप ही घरेष रद 
भाती 8 । है सोम्य ! ये परसिद्ध श्रन्न दि क्ीग दैवता 
पूरुष ( शरीर ) को पाफर एकः २ त्रिगुण २ होनावे ह षृ 
खाया हुमा श्रन्न तीन मर्गों वंटनाता है, इत्यादि क्रिया 
पीटठेकदीजा चुकी है) हे सोभ्य ! यह पुरुप च परनेकोा 
होता है तो इसकी बाणौ मनर्मे लीन छेजाती रै, इस शरण 
हो उप्र समय परनपें अनेकों विषार होने पर नी षह षो 
नही सकता है, पिर मन सुपुतषिफालकी समान पाणये सोन 
्ञेनाता है क्ष पुरस्य मूर्धि होजाता ई भ्रार सदृन्तर भाण 
क्प २ से रसंङुचित दोक्रर तेजपें सोम दौजाता ३, उस समय 
प्राणका स्पृल व्यापार ते षन्द होभाता र, परन्तु शरीरं 
उष्णता रहती है, श्र शन्ते षह तेन प्रम-देषवाये सीन 
हाजाता टै, तहसि हनी फिर उत्थान नही हना श्रौर 
श्रज्रानी सुवुपिपेसे जगि इपको समान श्रन्य शरीरम परपेश 
करता हे ।। ६ ॥ 

म य एषोऽशिमेतदस्म्यमिद> सर्व तस्सत्यथ 
स श्रासा त्वमसि शेतकेता इतिमूय एव मा 
भगनार्‌ विङज्ञापयलिति तथा सोम्येति होवाच ७ 

अन्षय श्रीर पदाय--( सः) षह(यः) नो (एषः) 
यह ( श्रछिमा ) सुष्ममाव हं ( रेवदातम्यम्‌ ) एसे ऋत्पा- 
बाला हे ( दम्‌ ) यह ( सर्वम्‌ ) सव ( इत्‌ ) ब (सत्यम्‌ ) 


( ३७२ ) ॐ छान्दोग्योपनिषषु % 


सत्यै ( सः) बह ( श्रात्मा ) श्रात्मा रै ( श्वेतकेतो ) है 
शेशकेतु ( तत्‌ ) वह (स्वम्‌ ) तू ( रसि) रै (एति) यद 
सत्तर (भूयः, एष) फिर भी ( भगवान्‌ ) याप (माम्‌) भको 
८ विज्ञापयतु ) समभावं ( इति ) एेसा फदने प्र ( सोम्य ) 
हे पिदशेन { तथा ) एसा ही होगा ( एति ) एषा ( उषा, 
ह ) कहा ॥ ७ ॥ 

मावाथं- वह लो यदे सूष्षमभाव जगत्‌का मूल है, वष्ट इस 
सथर जगतुका चात्मा है अर्थात्‌ यह निखिल्ल जगत्‌ उस सृष्ष्म- 
तप प्रम-करणमय है, बही वास्तविक सत्य है, इस कारण 
वरः लगत्‌का आत्मा ह । हे श्वेतफेतु ! वह सत्‌ तू ष्टो रै, इस 
प्रकर पितने कहा-दुपुिमें पराणी सत्रूपको प्राप्त होता है, गह 
बत आप कहते है, परन्तु हम सतूफो प्राप हुए थे" श्स बात 
कोषे जागने पर नदीं जनते इस कारण उसमं पुमे सन्देह 
र, तः अप फिर दृष्टान्त देकर समभादये, एसा श्वतकेतुन 
कष, तत्र उसके पिताने कहा, फि-श्ष्डछा कहता ह, सुन ७ 

॥ पदाष्यायस्याश्मः बलरण्डः समाष्ठः ॥ 


यथा सोप्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नाना: 
त्ययानां गृक्ताणाथ्रसान्‌ समवहारमेकताथ रसं 
गमयन्ति ॥ ९॥ 
इल्वय भोर पदायं-( सोम्य ) हे पियदश॑न ( यथा ) 
जेस (मधृङतः) पुशटलको पक्खियं (घु) शष््छको ( निस्ति- 
न्ति ) इत्यन्न करती ह ( नाना्ययानाम्‌ ) अनेकं प्रकारके 
फलौ बाले ( पृष्ताणाम्‌ ) वृक्षो ( रसान्‌ )  रसोको ( समः 


# ्रन्वय पदाथ शरोर भावायं सहित # (३७३) 


पहारम्‌ ) इटा करतो हुईं (एकताम्‌) एकोमाव रूप. (रसम्‌) 
रख ( गमयन्ति ) परापर फर देती ॥ १॥ 

भावाथं--हे सोम्य ! भिस भक)र पधुमक्षिकार्ये श्टदको 
उत्पन्न छरती हं, नेको फलो वाले पक्षो रसोको इकटा 
करक उन रर्सोका एष्ोमाव स्प शद नामका रस बना 
देवी टै॥१॥ 

ते यथा तैत्रन विवेकं लमन्तेऽमुष्याऽहं बृत्तस्य 
रसौऽस्यमुष्याहं वृत्तस्य रसोऽप्मीव्येवमेव खलु 
सोम्येमाः सवाः प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः स्त 
सम्पद्यामह उति ॥ २ ॥ 

प्रन्वय श्नौर पदार्थं -( यथा ) जैसे (ते ) वे (तत्र) तहँ 
( अहम्‌ ) पं ( शषुष्य ) यमुक ( वृक्षस्य ) वृक्षका ( रसः ) 
रघ ( अस्मि ) हं ( अहम्‌ ) मं ( अशुष्य ) अमुक (वृक्षस्य) 
नक्षफा ( रसः ) रस ( चरसिमि ) ह ( इति ) एेसे (विवेकम्‌) 
ज्ञामषमौ ( न ) नहीं ( लभन्ते ) पाते ह (एवमेव इसी प्रकार 
( सोम्य ) हे भरियदशंन ( खलु ) निःसन्देद ( इमाः, सवुः, 
परजाः ) ये सव प्रजाये ( सक्षि, सम्पद्य ) सत्के विप परप 
होकर ( सति, सम्पद्यामह ) सतके विपे प्राप होगये द (इति) 
फेसा (म) नीं ( विदुः ) जानते द ॥२॥ 

भावाथं- निस प्रकार पधुरूपसे एकताको प्रप्र दए वे 
रस व पँ अदुक तक्षका रस ह, में यथक वृक्षका रस ह । 
इस बातक्ो नहीं जानते है श्सी प्रकार हे सोम्य ! प्रसिद्ध सष 
जीव दुषुषिकालमे परणमें ओर भलयमें सत्रको भप्त शकर 

३२ २३।७।२३४ 


( २७४ ) % छृम्दोग्योपनिषह्‌ # 





भ श्घुक जीव ह मे अथक नीव रह इस भेदका श्रुभव 
नीं कर सकते है ॥ २ ॥ 


5 


त दह व्याघ्रो वा सिंहो षा वृकोवावराहावा 
कीरे वा पतमोवा दशो वामशकेाया यच््- 
वनति तदाभवन्ति ॥३॥ 

द्रन्यय अर पदाथ-( ते) वे (एह) यहा (व्याघ्रः, 
पा, सहः, वा) व्याघ्र वा सिंह (प्रकरः, वा, वरह, बा) 
भमेदिया वा शकर ( कीटः) वा, पतङ्गः) वा ) कीड़ा वा पतङ्ग 
( द॑गाः, घा, मशकः) वा ) दसि वा मच्छर ( यत्‌, यत्‌ ) लो 
जो ( भन्ति ) होते श ( सत्‌ ) वही ( श्रा, भवन्ति ) आकर 
दोनातेटै। ३॥ 

भावाथ- पे प्राणी श्य लोकें पहले व्याघ्रवा सिह, 
यैडिया व्‌ शुक्र, कीट घा पतङ्क, रषि षा मच्छ्रनजोर्भी 
राते दै, षी सतुचे फिर आकर होते दै, उन अज्ञानी जीर्वोकी 
पृतर॑मात्रिन वासनाफा नाश नीं देता है ॥ ३॥ 

म य एशरेऽफिमितदास्यमिद ण सव॑ तत्सत्यं स 
आला तमसि शवतकेतो इति भूय एव मा 
भगवान्‌ विज्ञापयलतिति तथा सोम्येति दोवाच ४ 

अन्वय श्रीर पदाय-( सः ) दह (यः) नो (एषः) 
धह ( अणिमा ) युष्ष्पमाव हं ( रेतदास्म्यम्‌ ) इस ही आत्मा 
धाा रै ( इदम्‌ ) यह ( सर्वम्‌ ) सब जगत्‌ ( तत्‌ ) 
( सल्यग्‌ ) सत्य है (सः) बह (आस्म) चात्मा है (धेतकेते) 


। % न्न्य पदाथं श्र भावाथ सहित # (३५७५ ) 
हे श्वेतकेतु ( तत्‌ ) वह ( स्यम्‌ ) तू (रसि) (इति) इस 
फा ( भूयः एवं ) फिर ( भगवान्‌ ) श्राप ( माम्‌ ) ममते 
( विज्ञापयतु ) समाये ( इति ) एवा कषटने पर (सोभ्य) ए 
प्रियतुशंन ( तथा ) दसा दी दोगा ( इति ) दसा ( उवाच, 
ह) ष्या ॥४॥, 

भवाथ--भिसको पाफर अज्ञानी फिर लौट श्रते है श्रार 
बानी लोर कर नदीं श्राते वह जो मृष्ष्ममाव रै वही इस सव 
नगत्‌का श्रासा हैवह सत्य ह, श्रार व्यापक र, है शेवकरेतु ! 
वह सत्‌ तू दी है, इस प्रकार पिताने कहा । श्रपने परमं सोया 
श्रा पुरुप उठकर दूसरे नगरमे गया होय तो वह पं पने 
यरसे द्याया ह" एसा जानवा ह, इसी प्रकार म सतुमेसे याया 
ह, ेसा ज्ञान सुपुशि श्रादिसे उदे हुए प्राणिर्याको नदीं होता 
यह बात मुभ श्प रष्टास्त देकर सम्भाटये, एेसा श्वेतकंतुने 
कह!) तब उसके पिताने कहा, फि- बहुत अच्डा सुन ॥४॥ 

॥ षप्राध्यायस्य नवमः खर्डः समात्तः ।॥ 

इमाः सोम्यनय्यः पुरस्तासाच्यः स्पन्दन्ते पश्चा 
त्नीच्यष्ताः समु्रासमुद्रमेवापियन्ति स समुर 
एव भवति ता यथातत्रन विदुर्यिमहमस्मी- 
यमरमस्मीति ॥ १॥ 

दरन्वय शौर पदाय--( सोम्य) हे भियदशेन ( शमाः) 
ये ( प्राच्यः ) पूर्दिशाकी (नयः) नदिर्ये ( पुरस्तात्‌ ) पूवं 
फौ ओरको ( स्न्दस्ते ) वहती ह ( प्रतीच्यः ) पिम दिशा 
करी ( पश्चात्‌ ) पथिमकी धोरको [ स्पन्दन्ते | बहती द (ताः) 


(३७६ ) # छोन्दोग्योपनिषह # 
वह ( सथुद्रात्‌ ) सयुदरसे (समुद्रम्‌ ,एव) ससुद्रको ही ( शपि. 
यन्ति ) प्राप्न दोतीरै८( सः) वह ( समुद्रः, एव) सथुद्रद्ी 
( भवति ) होता है ( ताः ) वह ( यथा › जैसे ( तत्र ) पर्श 
( इयम्‌ , अहम्‌ , श्रस्मि ) यह मे हं ( इवम्‌ , यहम्‌, अस्मि ) 
यह पे हं ( इति) पेसा (न) नदी ( विदुः ) जानती ई।१। 

भावार्थ --हे सम्य ! ये पुवंदिशादी गङ्गा आटि नधि 
पूवको श्रोरको बहौ चली नानी ई रौर पधिग दिशाकी नघ 
परिचपकी आरो क्दी स्लो जाती ह तथा दह सू्यंके दारा 
सशुद्रमेसे विच कर वर्पारूप होती हई गङ्घा नमेदा भादि 
नदियोके नापसे कहलाने लगती दै ओर फिर समद्रा 
मिलती है तथा सपूद्रस्प ही दयजाती ई उस 'समय सयुद्रमे 
मिलकर मे श्रषुक नदी ह, पे अक नदी ह, इस बातको नरी 
जानती ईं ॥ १॥ 

एवमेव खलु सोम्येमाः सवाः प्रजाः सत आ 
गम्य न विदुः सत आगच्छामह इति, त इ 
म्याप्रोवार्सिंदहयेवादृकोवा वरहोवा कीरो 
वापनङ्गोवा दंशो वा मशको वा यद्यद्धवन्ति 
तदामवबान्ति॥ २॥ 

द्न्वय यर पदाथं--( सोम्य ) हे प्रियदशंन ( एवमेव) 
स दी प्रकार ( खलु ) प्रसिद्ध ८ इमाः ) ये ( सवाः, प्रजाः ) 
सव प्रजायं ( सतः ) सतृसे ( गम्य } आकर ( सतः, ्ा- 
गच्छामहे ) सतूसे आती दँ ( इति, न, विदुः ) एेसा नरै 
जानती ह ( ते ) वह ( इह ) यहा ( व्याघ्रः वा, सिंहः वा ) 





र अन्वस पदाथं नौर भावार्थसहित # (२७७ ) 


न्याघ्र बा सिंह ( वृकः, वा, वराहः) बा ) मेदिया वा शकर 
कोटः, वा, पतङ्कः; वा ) कीडा वा पतंगा ( दंशःवाःमशकः) 
1 ) डसि वा मच्छर ८ यत्‌, यत्‌ ) नो जो ( भवन्ति ) होते 
(तत्‌ ) सो ( आ, भवन्ति ) फर दोजते दं ॥ २॥ 

मावाथ-हे सोम्य ! इस प्रकार ही ये स्रव प्रसिद्ध प्रजाये 
प्रत्छरूप परमात्मासे अक्र भी हम स्स्वरूप ` परमारमासे 
यी ह, पेता नदी जानती दह । लौटते समय व्याघ्र सिद 
मडधिया, शूकर, कट, पतंग, डस, मच्छर चादि जो २ भी 
पहले ये फिर अक्रमो वदी दोजतेदै ॥२॥ 

स य एषोऽणिमेतदास्यमिद सर्वं ततल 
स आला तत्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव 
मा मगवान्‌ विज्ञापयलिति तथा सोम्येति दोवाच 

श्चनय ओर पदाथ-( सः ) वह (यः) जो ( एषः ) यद 
(श्रणिमा ` सृष््ममाव र ( एेतदात्म्यम्‌ ) इस टौ आतमावाला 
है ( इदम्‌ ) यह ( सष॑म्‌ ) सव ( तत्‌ ) सो ( सत्यम्‌ ) सत्य 
है (सखः ) वह ( त्मा ) ्रात्मा रै ( श्वेतकेतो ) हे श्वेत- 
केतु ( तत्‌ ) बह ( त्म्‌ ) !तू ( भ्रसि) है (इति) एसा 
पित्ताने कहा ( भूयः एत्र ) फिर भी ( भगवान्‌ ) राप ( माम्‌) 
मको ( विज्ञापयतु ) समाद्ये -( इति ) एेसा पुत्रने कदा 
( सोभ्य ) हे भियदशंन ( तथा ) रएेसा टी होगा (इति) एेखा 
( ह ) स्पष्ट ( उवाच ) कहा ॥ ३ ॥ 

मावार्थ- यह सृष्पममाव ३, यद्य सव जगतूका श्रात्मा ई, 
यदी सत्य है, यदी भ्रसिद्ध आत्मपदायं ह । है श्वेतकेतु ! बरं 


( ३७८ ) ५ छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


सत्‌ अत्मात्‌ ही हे। यह बातत पिताने फी, तव शवेतकेतुने 
कफहा, किं-भिस प्रकार जलपेसे उठी हुई तरंगे जलमावको 
प्र् होते ही विनष्ट दोजाती है, इसी प्रकार जीव सुषुप्ति रादि 
अवस्थाश्नोमिं कारणमावको पाकर विनष्ट कयो नदीं होते है ९ 
यह बात याप दृष्टान्त देकर मुभे फिर समभाडये, इस पर 
पिताने कहा किह सोम्य ! यच्छा फहता हू, सुन ॥ ३ ॥ 
॥ चषठाध्यायस्य दशमः खरडः समात्तः ॥ 

अस्य सोम्य महतो इक्तस्य यो मूलऽ्याहन्याः 
ऊजवन्‌ स्षेदयो मध्येऽभ्याहन्याज्जीवन्‌ स्षेद्या- 
'परऽभ्याहन्याञ्जीषर्‌ स्वेत एष जीवेनासमनाः 
ऽनुभूतः पेषीयमानो मोदमानस्तिष्ठति ॥ १ ॥ 

अन्वय श्र पटा ( सोम्य ) हे मरियदशंन *( अस्य ) 
हस ( महतः, वर्षस्य ) वहे वृक्षकरी ( मूले ) जदं (यः) जौ 
( यभ्याहन्यात्‌ ) घाव करे ( जीवन्‌ ) जीता हुश्रा ( सरत्‌ ) 
टपकगा ( यः ) जो ( मध्ये ) बीचपं ( अभ्याहन्यात्‌ ) घाव 
करे ( जीवन्‌ ) जीता हु्रा ( स्रवेत्‌ ) रपकेगा (यः) जा 
८ श्रं ) अग्रमात्रे ( अभ्याहन्यात्‌ ) पाव करे ( जीवन्‌ ) 
जीता श्रा ( स्रवेत्‌ ) टपकगा (सः ) वह ( एषः ) यद 
( शरात्मना ) आत्मरूप ( नीषेन ) जीषके द्वारा \अनुमूतः) 
व्यापन हु्रा ( पेषीयमानः ) पता द्ु्ा ( पोकाः ) दप 
मनाता हृश्रा ( तिष्ठति ) स्थित होता हे ॥ १॥ 

मावा्थ-हे सोम्य ! इस बड़े मारी वृक्षफी अपे लो कोई 
दहाडे आदिसे घाव करे ते यह एक वारके घावसे श्रुखता 


% ज्रन्वय पदार्थं श्रौर भावाथं सहित # (२३७९ ) 
नहीं ई, किन्तु जीवित रहता ह भर इसका रस टपकता है 
इसी प्रकार जो कोई इसके मध्यमे या इसके अग्रभागपें घाव 
करे ते यह मूखता नहीं, किम्तु सका रस 'टपका करता है, 
वर्योकि-यह दृक्ष नीरूप आत्मा व्याघ्र ओर मूलके दार 
भले परकारसे जलको पीता हृश्रा तथा भूमिके रर्सोको ग्रहण 
करता दश्रा सुखदे साथ स्थित रहता रै ॥ १॥ 

सस्य यदकं शाखं जीवो जहात्यथ सा शंष्यातं 
द्वितीयां जहाव्यथ सा शष्याते तृताया जहयस्यच 
सा शुष्यप्ति सर्वं जहाति सैः शष्यल्येवभेव 
खु सोम्य विद्धीति होवाच ॥ > ॥ 

नवय गौर्‌ पदार्थ-( यत्‌ ) जव (अस्य) इसको (एकाम्‌) 
पक्र ( शाखाम्‌ ) शाखाको ( जीवः ) जीव (जहाति) त्यागतां 
है ( अथ ) इसके श्रनन्तर ( सा ) बह ( शुष्यति ) मूखजाती 
र ( द्वितीयाम्‌ ) दुसरैको ( जहाति ) त्यागता ह (अथ) 
द्ननन्तर ( सा ) बह ( श॒ष्यति ) सूख जाती हे .( त्तीयाम्‌ ) 
तीसरीकरो ( जहाति ) त्यागता हं ( अय ) श्रनन्तर (सा) 
वृह ( शुष्यति ) भ्रूखजाती रै ( सवम्‌ ) सबको ( जहाति ) 
त्यागता  ( सर्व॑; ) सब्र ( शुष्यति ) भूखजाता ह (सोम्य) 
हे प्रियदर्शन ( एवमेव ) इस प्रकार ही ( खलु ) निश्चित 
( विद्धि ) जान ( इति ) रेसा ( ह ) स्पष्ट (उवाच) बोला २ 

भावार्थ कर्मवशा जव इस वर्की 'रोगग्रस्त एक शाखाको 
नीव त्याग देता है अर्थात्‌ उसमे व्याप्त अपने श्रंशका संकोच 
करसेता टै तव वह शाखा सखजाती है दूसरोको त्याग देता 


( ३८० ) % इ्धन्दोग्योपनिषद्‌ भ 


9 
ड वष बह सूखनाती रै, तीसरीको त्यागदेता है तब वह ख 
जतौ है भौर जब यह जीव सब पृ्षको त्याग देता दै तो सब 
ही बृ मूखनाता रै । हे सोम्य ! इसी प्रकार सर्वत्र जान २ 

जीवापेतं बाव किलेदं म्रियते न जीषो प्रियते 
ति स य एषोऽणिमैतदास्यमिद स्थ त्स्य 
स भ्रातमा तच्तमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा 
भयवाय्‌ विन्नापयतिति तथा सोम्येति टोवाच २ 

नवय शरीर पदाथ --८( जीवापेबम्‌ ) जीवसे शुन्य वाव) 
प्रसिद्ध ( इदम्‌ ) यह (किल ) निञ्चय (भ्रियते) मर नाता £ 
( जीवः) जीव ( न ) नदीं ( रियत ) मरता ६ ( इति ) इस 
प्रकार ( सः ) वह ( यः ) जो ( एषः ) यह (श्रणिमा) यूष 
भाव १ ( पेतदात्म्यम्‌ ) इस दी ध्ात्मावाला है ( इदम्‌ ) यह 
( सर्वम्‌ ) सव ( तत्‌ ) सो ( सत्यम्‌ ) सत्य (सः) बह 
( अत्मा ) आत्मा र ( श्वेतकरेते ) दे श्वेतकेतु ( तत्‌ , बर 
( लम्‌ ) तू ( रसि ) र ( इति ) पेखा कडा ( मगवान्‌ ) 
चापं ( मा) युमको ( भूयः, एव ) फिर भी ( विज्ञापयतु ) 
सप्रफाहूये ( इति › यह पु्रने कहा ( सौम्य ) द प्रियदशन 
( तथा ) एेसा ही होगा ( इति ) यह वात (द) स्प 
( उव्राच ) कदी ॥ २ ॥ 

पावा यह शरीर जीब्रदित होने प्र मर जाता है 
जीव नहीं मरता रै, यदह वात कमक सपःलपने भ्रादिसे प्रती 
हेती टै, यह जो दश्ममाय दै, रव नगद्का भामा यदी ई 


र यन्य प्रायं आर पावाथं सहित # (३८१) 


यह सत्य रै, यदी श्रात्मपदाथं है । हे श्वेतकेतु ! बह सत्‌ त्‌ 
ही है, एेसा पिताने कहा । धत्यन्त सृषष्म सद्रूप श्रार नाम- 
रूप रहित वर्मे यह्‌ त्यन्त स्थुल श्रौर पृथिवी श्रादि'नःम 
रूपाला जगत्‌ फस धकार उत्पन्न होता हे ? इस वादको 
ट एान्त देकर समभ्ाये एसा पक्के प्रश्न फछरने पर पितने 
कहा, छि-हे पत्र सुन ॥३॥ 
1 पषछात्यायस्यश्दशथः करडः समाक्तः॥ 

न्यग्रोधफलमत आहरेतीदं भगव इति भिन्धीति 
भिन्न भगव इति किमत्र पश्यसीत्यर्य इमा 
धाना भगव इ्यासामगेकां भिन्धीति भिन्ना 
भगव इति क्रंमच्र पश्यसीति न किञ्चन मगव इति 

श्न्यय श्र पदाथं--( अतः ) इसमेसे ८ न्यप्रेधाफलम्‌ ) 
वरे फलको ( आहर ) ला ( इति ) एषा पिताने कडा 
( पयव ) हे भगवन्‌ ( इदम्‌ ) यह दै ( इति ) एेसा कने 
प्रर ( भिनि ) तोड़ ( इति) पसा कहा ( भगवः ष्टे भय. 
वन्‌ ( भिन्नम्‌ ) तोड़ दिया ( इति ) एसा कने पर ( शत्र ) 
इस्वै ( भिम्‌ ) कया ( पश्यति ) देखता टै ( इति ) एसा 
फ ( भगव! ) हे भगवन्‌ ( श्रएव्यः, इव ) अतिसूष्ष्मसे (दमाः) 
ये ( धानाः ) वन रै ( इति ) रेता कहने पर ( शङ्ख) ३ 
पुत्र ( श्रासाम्‌ ) इनपेसे ( एक्राम्‌ ) एकको ( भिनि ) तोड्‌ 

इति ) एेसा फा ( भगवः ) हे भगवन्‌ ( भिन्ना ) एक्को 
तोद द्विया ८ शति ) एेसा कहने पर ( अत्र ) इसमं ( किम्‌ ) 
क्या ( पश्यसि ) दैखता हे ( शति ) एसा फा (भगवः ) हे 


चच 


भगकन्‌ (किचन) कुद मी ( न ) नदीं ( इति ) एसा पुतन कदा १ 

माद्रथ- हे पुत्र ! यदि इसको प्रत्यक्ष करना चाहता 
तौ हस बडे व्रक्षपंये एक पला तोडला, पत्रने का, ि- 
हे भगग्न्‌ ! सौजिये यहं तोड्‌ लाया, पिताने कहा, &ि वेश ! 
इसको भी तोद डाल, पुत्रने फदा-लीभिये इस्फा मी तड 
डाला, पिताने कहा दस्मे क्या देख रह्म ह १, पत्रने कदा, 
करि-इसमें बहुत लोट २ बीन दीख ररे रै, पितने कडा, करि- 
द्व इन वाजपिंके एक बाजकरो तोड़, पुत्रने कहा, कि-लीजिये 
भगवन्‌ ! एक बोजक्रो भो तोड़ उल, पिताने कष सर्पे क्षा 
देख रहा द ९ पुपत्रने कदा, फि-है भगवन्‌ ! इममे तो इद 
नदी दीखता ॥ १॥ 

तथ होवाच यं वे सोम्यैतमणिमानं न निभाः 
लयस्त एनस्य वे सोम्येषोऽणिम्न एवं महान्यः 
ग्रोधस्ति्टति श्रद्धस्व सोम्येति ॥ २ ॥ 

प्रन्य शीर पदाथ--८ तम्‌ ) उसे भरति ( उवाच, ह ) 
बोला ( सोम्य ) है भियदशेन (वे) निश्चय ८ यम्‌) भिस 
( एतम्‌ ) इस ( अणिमानम्‌ ) मूष्ष्पपावको (न ) नदीं निभा- 
लयते ) देखता ह ( सोम्य ) है दियश्चन ( एतस्य ) इतका 
( अरिघ्नः, वे ) सुष्ष्ममवका ही ( एषः) यद्‌ ( यक्घन्य- 
प्रधः ) बड़ा षटकां वक्ष ( तिष्रति ) स्थित ( सौम्य) 
प्रियदशंन (इति) एसा (श्रद्धत्स) श्रद्धा कर (दपि) रेसा कषा 

भावायं-उससे पिताने कदा, कि साम्य | त्‌ वरके वो 
के जिष प्ुष्ममावको देख नदं सकता ४, है सोभ्य ! यह बडा 


 श्रन्बय पटा श्रौर भावाथ सहित # (२३८३ ) 


न्क जके 





जातो ॐ दि ज ऊवोनोक कनि 





भारी बटका प्रक्ष इस सृष्मभावका ही ` फायंरूप बाहर स्थित 
दीख रहार, हे पुत्र ! इस वातात्‌ शरदधाकरे साय निश्चय 
रख, करयोकि -बादरी विषयमे जिसका मन श्रासक्त होता १ 
उख पुरुपको परमशरद्धा चिना किये भ्रत्यन्त सुषम विषयक 
निश्वव नदीं होसकता ॥ २ ॥ 
स॒ य एपोिमेतदाल्यभिदथ सर्वं ततस्य 
स आसा तमसि शखेतकेतो इति भूय ए मा 
भगवान्‌ विज्ञ(पयलिति तथा सोम्येति दावाच र 
ञन्वय श्चौर पदार्थ--( सः ) बह (यः ) जो (एषः ) यह 
( श्रणिमा ) मूकष्मभाव ह ( देतदातम्यम्‌ ) इस श्रारमा वाला ह 
( इदम्‌ ) यह ( सर्वम्‌ ) सव ( तत्‌ ) यह ( सत्यम्‌ ) सत्य दै 
( सः ) वह ( आत्मा ) शरात्मा हे ( एवेतकेतो ) है श्वेतकेतु ! 
( तत्‌ ) वह ( त्वम ) तू (असि) है (दति) एसा कटा ( भग- 
यान्‌ ) श्राप (भूयः,एव) फिर"भी (मा) भृुभको (धिज्ञापयत्‌ ) 
रामभःादये ( इति ) पेखा कहने पर ( सोम्य ) हे भ्रिय दशन 
(तथा) ठेसा दी होगा (इति) पसा (उवाच) ह) स्पष्ट $ ।२। 
मावार्थ- बही सष्ष्मभाव इस सब जगत्‌का आत्मा है, वह 
च्य र श्रौर वही श्रात्मपदाथं है, हे श्वेतकेतु ! दह सत्‌ तू 
ही ३, इस प्रकार पिताके कहने पर शतरेतकेतुने कहा, कि-है 
भगवन्‌ ! यदि वह सत्‌ जगतुका मूल हं त दीखता कयो नश ! 
यह बात सुमे दृष्टान्त देकर समभाश्ये । पिताने कटा, क~ 


' हे सोम्य ! कहता ट, सुन ॥ ३ ॥ 
| षष्ठाध्यायस्य ददशः वलरडः; समाः 


(३८४) % छन्दोग्योपनिषद्‌ # 


सवणमेतदुदकेऽ्धायाथ मा प्रायस्पस्तीद्था इति 
स तथा चकार तथ होवाच यद्दोषा लवणमुद- 
कैश्रापा अग तदाहेति तद्धावसुश्य न पिषेद्‌' 

अन्वय श्रौर पदा्थ-( एतत्‌ ) ईस ( लवणम्‌ ) लक्एकौ 
( उदक ) नले ( वधाय ) टालकर (रय) च्रनन्तर (प्रातः) 
प्रात.कोलङे समय ( मा, उपषीदथाः ) पेरं पास श्रान। इति) 
रैसा शएष्ट्ने पर ( सः ) बह (तथा) तैसाद्टी ( चकार, ह) 
करतां ह्र ( तम्‌ ) उसफे प्रति ( उवाच, ह ) कष्टता हु 
( द्य ) हे पुत्र (यत्‌, लवणम्‌ ) जिय लवणो ( दोपः ) 
र्तं ( उदके ) जलम ( छवाधाः ) दाला था (तत्‌ ) उस 
कौ ( चाहर ) ला ( इति ) एेसा फा ( तत्‌ ) उसका (अव- 
पश्य ) खोजकर ( न ) नहीं ( विवेद) ह ) पाता हु्रा ।। 

मावाथं -पिताने फा, क्रि-हे श्वेतकेतु ! शस लवणकी 
हलौको घदेफे जलमें डाले भौर कल प्रातःकालके समय 
मेरे पास थाना । यह नकर उसने एसा दी किया, तव दृसरे 
दिनः पातःकल्लके समय उससे पिताने एदा, फि-हे के ! 
जिस लबणएको तूने कल रात पानीर्मे डला था उसको ला, 
यह सुनकर बह लवणवे इकटेको पानीमरे खोजने लगा, परन्तु 
जलर्रे मिल जानेके कारण उसको कड पता न मिद्य ॥ १॥ 


यथा विलीनमेवास्यान्तादाचामेति कथमिति 
लवणमिति मध्यादाचामेति कथमिति लवणमित्य- 
न्तादाचामेतिं कथप्रिति लवणमित्यमिप्राश्येनदथ 


ॐ ्रन्वय पदाथ श्नीर भावयं सहित # (२३८५ ) 


म।पपीदथा इति तद्ध तथा चकार तच्चश्वत्सै- 
वत्ते तथ होवाचात्र वाव किल सत्सोभ्य न 
निभालयसेभ्चेव किलेति ॥ २ ॥ 

प्मन्यय योर पराथ--(श्रङ्क) है पत्र ( यथा) रसे 
( विलोनम्‌, एव ) विलय पये हुपएको ष्टौ ( चरस्य, श्रम्तात्‌ , 
्रचाम ) इसके ऊरपरसे अ्चपन कर ( इति ) एसा फटने प्र 
( कथम्‌ ) कैषा है ( इति ) एषा पिताने पूद्धा ( लव्रणम्‌ ) 
नोनखरा है ( इति ) एेसा पुत्रने कटा ( मध्यात्‌, भाचाम ) 
मध्य्पेसे आचमन कर ( इति ) एषा कहने पर ( कथम्‌ ) 
द्रा रै ८ इति ) एेसा पिताने फटा ( लप्रणम्‌ ) नोनखरा टै 
८ इति ) रेता पुत्रने कहा ( अन्तात्‌, श्राचाम ) नीचेसे लेक? 
द्याचमन कर ( इति ) रा कहने पर ( कथम्‌ ) कैषा है (इति) 
शेख! पिताने कहा ( लणप््‌ ) नोनखस है ( इति ) रेसा 
पुत्रतै फा ( एतत्‌ ) इसको ( श्रमिप्रस्य ) त्याग कर (अथ) 

नन्तर ८ प, उपक्तोदयाः ) पेरे सम्रीप श्रा ( इति) एसा 
कहने प्र ( तत्‌ ) उको (तथा) तेसां दी ( चकार ह) 
करता हा ( तत्‌ ) वह { शश्वत्‌ ) नित्य ( संवत्तते ) विद्य 
मान है ( तम्‌ ) उसे प्रति ( उवाच, ह ) कह। ( सोम्य ) 
हे भियदशेन , अत्र, वाव ) इस शसोरपे मी (किल) निय 
( सत्‌ ) सदो ( न ) नह ( निभालयसे ) नानता दै (अत्र, 
एव्‌ ) यौ ही (किल) निश्चय जनेमा (इति) एेसा पिताने कहा 

भादार्थ-पिताने कहा, ध -हे बे } यथपि इष नस 
पुल्कर विकतीन हए सवखको त नेत्रे भर स्पशते न 

२३ ४ । ७ ।३४ 


( ३८६ ) ४ छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


जनत) है तथापि दुसरे उपायसे उक्षको जान सक्ता हे। न्‌ 
ईप जले थाद।स। ऊपस्से लेकर श्राचमन कर, यह सुन 
कर पुत्रने चमन फिया ततर पिताने पद्ध षि -इसका स्मद्‌ 
कैषा टै १ पत्रने उत्तर दिया, कि--नोनलया रहै । पितने 
फट्‌, फि-श्रच्ड्‌। श्र थोडुसा जल मध्यपंसे लेकर आच 
मन कर, यह्‌ सुन कर पुत्रने मध्यर्पेपे श्राचमन कर लिया, 
पिताने कहा इसङ। स्पद केसा है ? पुत्रने उत्तर दिया, कि- 
नोनखरः है | तवं पितने कदा, कि थोदासा नौचेको वलं 
से सेर आचमन कर, पुत्रने एसा हा क्रिया, तव पितवाने 
कदा, पि--दस्े केपरा स््राद ई? पुत्रने उत्तर दिया, फि 
नोनखत तदनन्तर पिवाने फटा, कि-्व त्‌ इथ जलो छोट 
फर मेरे पास श्रा, यह सुनकर उसने नलको त्यागं दिया रीर 
कटने लग।, कि बह लवण जलम नित्य विच्मान ?, उससे 
पितने कहा, कि-दहवेय { इसी प्रकार रस शरसे भी 
अचय उपदेश श्रिये हुए परसिद्ध सत्‌को त्‌ इच्िर्यके दारय 
नह जान पाता हे । जैसे जलपें देखनेमे र स्पशं करने पर 
प्रतीत न दोनेवाले लवणको तूने जोमसे जाना है, इसी प्रकार 
सरीरमे ही विद्यमान नगत्‌के मूल सतृको तू अन्य उपायसे 
त पणं सूष्ष्पमभविकी समान जन जायगा, यदह बात श्वेतकेतु 
से उघके पिताने कदी ॥ २॥ 


स य एषोऽणिमेतदाल्यमिदथ सवं तसव्यं स 
आत्मा तत्वमसि श्वेतकेता इति मूय एव मा 
भगेवार्‌ विज्ञाप्यतिति तथा सोम्येति होवाच ३ 


 छ्न्वय पदां श्रौर भावाथं सहित # (३८७ ) 


छन्वय ओर पदाथं-( सः) वह(यः) नो (एवः) 
यह ( अणिपा ) सषष्पभाव है ( रेतदात्म्यम्‌ ) इस ही शात्पा 
वाला है ( इदम्‌ ) यह ( सर्वम्‌ ) सतर ( तत्‌ ) बह ( सत्यम्‌ › 
रत्य हे (सः) वह ( श्रत्मा ) भात्मा है ( श्वेतकतेते ) है 
श्वेतकेतु ( तत्‌ ) बह (स्वम्‌) त्‌ ( असि) है( इति रेष 
पिताने कहा ‹ भगवान्‌ ) यपि ( भूयः,एव ) फिर भौ (द) 
युभ्छफो ( बिन्नापयतु ) समभाद्ये ‹ इति ) एेसा फन परर 
( सोम्य ) हे पियदशन ( तथा ) एेसा ही होगा ( इति ) यद 
( उवाच, ह) कहा॥२॥ 

भवाथ-वह सुष्ष्मभाव ही इस सव `जगत्‌का शआ्रात्मस्वःटप 
हे, बह सत्य है, वह आत्पपदा्थ है, हे श्वेतकेतु ! वरी त र, 
ठेस पिताके कदने पर शवेतकेतुने कदा, कि--जगत्‌का गृल 
सत्‌ जिस उपाये प्रतीत होता हो वह उपाय भाप युषे चट 
देकर समभःद्ये, पिताने कदा क्षि-दहे सोम्य ! फहता ईह, सुन ३ 

॥ प्ाप्यायस्य ्रयोदशः खरडः समाप्तः ॥ 
यथा सोभ्य पु गन्धरिभ्योऽभिनद्धात्तमानीय 


क ० (न 


त तताशतजन ्विस्ुजत्स यथा तत्र प्रार्‌ बादर 
वावराड्‌ वा प्रत्य्‌ वा प्र्पायत्ामनद्धास्त 
आनीतोऽभिनद्धात्तो विसृष्टः ॥ १ ॥ 

शन्वय ओर पदाथ--( सोम्य ) हे प्रियदशन ( यथा) 
जैसे ८ गन्धारेभ्यः ) गन्धारदेशसे ( श्रभिनद्धाक्षम्‌ ) बंपर हए 
नेत्रोंवासे ८ पुरुषम्‌ ) पुरषकरो ( भ्रानीय ) जाकर ( ततः ) 
तदनन्तर ८ तम्‌ ) उसको (श्रतिनने ) निजेन स्यानमें (वि- 


( ३८८ ) % छन्दोग्योपनिषद्‌ # 


नेत्‌ ) घोड़देय ( तत्र ) तद्य ( यया ) जेते (सः) वह (पाङ, 
मा ) एृवाभिभरुख ८ उदडः षा ) वा उत्तराभिगुख ( अधरा, 
षा) वा दक्षिणभिरूख ( प्रत्यडः,वा) वा पश्िमाभिग्रुख 
( प्रध्मायौत ) विस्लवे ८ श्रभिनद्धाक्षः ) भांखं दधा हरा 
( श्यानीतः ) लाय गया ह ( अभिनद्धाक्नः ) भ्रखिं वंघाटुश्रा 
( विरः ) गोड गया हं ॥ १॥ 

भावाथ--हे सोम्य ! जिस प्रकार चोर किसी पुरषफो श्रे 
बोधकर गन्धारदेशसे ले श्यावे श्रौर तहँ उसके हाथ प॑र बाध 
फर किसी घोर निजन वनमें छोहनायं तो जिस प्रकार उस 
को दिशा्माका रम होता ई ओर वह फी पवको भरोर्को, 
कभी उत्तरकी रको, कमी दक्षिणको श्ररको तथा कभी 
पश्चिमको मोत्को मुख करके इस प्रकार पुकारे, फि-वोर पेरी 
अखं बोधकर सुभे गन्धार देशसते ले आये द ओर हाय वैर 
मधकर यहाँ डाल गये है।॥ १॥ 

तस्य यथाभिनहनं प्रमुच्य प्रनूयादेतां दिशं 
गन्धारा एता दिशं बरजेति स रामाद्‌ रामं पृच्छन्‌ 
प्रणिडिना मेधावी गन्धारानेवोपसम्पयतेवमेषेहा- 
ऽऽचायार्‌ पुरुषो वेद तस्य ताषदेव चिरं यावन्न 
तरिमोच्येथ सम्पत्स्य इति ॥ २॥ 

दन्य श्रौर पदाथं-( यथा ) सैसे ( वस्य ) उसके (श्रभि- 
नदनम्‌ ) बन्धनको ( भरमुस्य ) सखोल फर ( भरबूयात्‌ ) कड 
( एताम्‌ दिशम्‌ ) इस दिशामेको ( गन्धाराः ) गन्धारदेश है 





¢ शछन्वय पदाथ अर भावाथ सहितं # (२८९ ) 


गा ५००० ८०छ = भकककज्डकनमकिषित 


( ताम्‌, दिशम्‌ ) इस दिशतामेको ८ घ्रज ) जा ( इति ) एसा 
कृष्ने पर ( सः ) बह ( ग्रामा ) ग्रामसे ( ग्रामम्‌ ) रामको 
पृच्छन्‌ ) पलत हुश्च ( प्रणिडितः ) उपदेश पाया ह्र 
( मेधावी ) निधय करेगे समयं हरा ( गन्धारान्‌) पए ) 
गन्धार ¦ शको ही ( उपसस्पयेत्त ) पहु लायगा ( एवयेव ) 
ष्पा प्रकार ( इह ) यद्य ( श्राचायंवान्‌) श्राचायं बाला 
५८ पुरूषः ) पुरूष ( बेद ) लानता हे ( तस्य ) उसको ( ताव- 
देष ) तव तक ही ( चिरम्‌ ) विलम्ब है ( याबत्‌ ) जब 
नकृ ( विमोक्ष्ये ) छूट गया ( इति ) रेस ( न ) नष इं 


( अथ ) नन्तर ( सम्परस्ये ) प्रा होनायगां ( इति ) एसा 
पिताने फटा ।॥ २ ॥ 


थायार्थ-जिस पभ्रकार उसे नेत्रोके र दाथ पेरोके बंधन 

फा खोल फर कोर दयालु पुश्य उससे क देय फि-इधर 
उसरफी भोर गन्धार देश रै, इधरको ही चला जा । तव प 
पन्पनसे षुटा ह्या पुरुष, एक ग्रामसे दूसरे प्रामको पचता २ 
नान्धारदेशके मागक्रा उपदेश पाकर तथा उस उपदेश क्षिय 
हए मागका निश्चय फरनेपें समथं होकर गान्धार देशम ला 
चता है, यदि फो$ भूखं उस समय देश देशान्त्योकी शेर 
कनेक तृष्णामें पड़ जाय तो वह नशं पंच सकता हे । इसी 
प्रकार शस संसारम िसी शरेष्ठ गुख्का शिष्य वनने वाला पुरुषं 
लगते कारण सतो पाजाता है । जिसको उपदेश देनेवाला 
मुर मिज्ल गया है र श्रविदयारूपौ बन्धन दूर होमया ह एसे 
पूरुषको तब तक दी श्रत्मस्वरूपकी पापि दनम विलम्ब हे. 
रहा है, फि-जव तक भारव्धका क्षय नही्ोतारै, भ्यो हौ 


( ३९० ) # छान्दोग्योपनिषद्‌ # 
प्रारब्ध परा हृश्रा कि-शरीरपात होजायगा रीर उसी समय 
सत्‌ पराति दोजायगो, एेसा श्वेतकेतु पिताने कदा ॥२॥ 
= „(अस (९ ९९ 0 ९९८ 
स य एपाजपमतदादस्यामद सव तत्तत्स 
स आत्मा त्छमसि शेतकेगो इति भूयएव मा 
भगवान्‌ विज्नापयलिति तथा सोम्येति दोवाच ३ 
परन्वय श्रीर्‌ प्दयं-(सः) वह्‌ (यः) जो ( एषः) 
गह ( अणिमा ) सृष्पमाव है ( पेतदात्म्यम्‌ } इस ही श्रात्मा- 
परल है ( इदम्‌ ) यह ( सवम्‌ ) सव ( तत्‌ ) बह ( सत्यम्‌ ) 
खम्यहे(सः) वह (्रात्मा) आत्मा दै ( रखेतकेतो ) दे 
पेतकेतु ८ तत्‌ ) बह ( त्म्‌ ) त ( श्रसि) ह (इति ) पिता 
के देसा कहने पर ( भगवान्‌ ) आप ( भूयः, एव ) पफिरिभो 
( मा ) पुभको ८ विज्ञापयतु ) समभा ( इति ) इस परं 
( सोम्य ) हि प्रियदेशन ( तथा ) एेसाद्ट दोगा (इति) पसा 
( उवाच, ह) कहा ॥ ३॥ 
मवाथ--यह सुष््पमाव दी सव जगवृका श्रात्मारूप हं, वह 
सत्य ह श्रौर बही अात्मपदा्थं है, हे श्वेतकेतु ! वह सत्‌ त्‌ 
द ६, एसा पिताके कदने पर॒ श्वेतकेतुने कहा, किदे भग- 
वन्‌ ! गुरकी शरण लेमे पाला विद्वान्‌ जिस क्रमसे सत्क 
पाजाता है उस क्रमको दृष्टान्त देकर समभाईये, पिताने उत्तर 
दिया, कि-हे सोम्य ! कहता ईह, सुन ॥ २ ॥ 
॥ षष्ठाध्यायस्य चतुद्‌ शः खरडः समाप्तः ॥ 
५८ =, ॐ ® ® © क 
परुष सोम्योतोपतापिनं ज्ञातयः पयुपापतत 
जानासि मां जानासि मामिति तस्य यावन्न 


% न्ध्य पदाय श्नौर भावायं सहित # ( ३९१ ) 
बाहः मनति सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि 
तेजः परस्यां देवतायां तावज्जानाति ॥ १॥ 

द्न्वय योर पदार्थ-( सोभ्य ) हे भियदुशन ( उत ) ओर 
( उपतापिनम्‌ ) उपताप वाजे ( पुदटपम्‌ ) पुरुषकरो (ज्ञतयः) 
माई बन्धु ( माम्‌, जानासि ) युम जानता ह ( माम्‌ +जानासि) 
मुम जानता है ( इति ) एसा कहते हुए ( पयुपासते ) घेर 
कर चारो रोर वैते है ८ यावत्‌ ) जव तक ८ तस्य ) उसकी 
( वाक्‌ ) वाणी ( मनसि ) मने ( मनः ) मन (प्राणे ) 
पारप ( प्राणः ) प्राण ८ तेजसि ) तेजमें ( तेजः ) तेन 
( पास्याम्‌, देवतायाम्‌ ) पर देवता ( न ) नदीं ( सम्पद्यते) 
लीन हता है ( तावत्‌ ) तव तक ( जानाति ) जानता हे 

भावार्थ- हे सोम्य ! जिसको ज्वर थादिका कष्ट हरहा है, 
देसे मरने वाले पुरुषको उसके भाई बन्धु चारं भरसे घेर 
कर बं जाते द योर कते है, फि-क्या ते मुभे पद्वानता 
ह, क्या तू मुभे जानता है । जव दक उसक्ौ वाणी मनपें 
लीन नदी होती ह, मन प्राणे, भाण उष्णतारप तेजमे श्र 
तेज परम देवतामे लीन नही धेना है तब तक्र दी बह जानता ह 
अथ यदाऽप्य वाङ मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे 
प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देदतायामथन जानाति 

शन्वय श्रौर पदा्थ--८ श्रथ ) अनन्तर ( यदा) नष 
( श्रस्य ) इसकी ( वाक्‌ ) वाणी ( मनसि ) मनम (मनः ) 
पन ( प्राणे ) प्रणमे ८ प्राणः ) प्राण ( तेजसि ) तैजमं 


( ३९२ ) # छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


( तेजः ) तेन (परस्याम्‌ , देवतायाम्‌ ) पर देषतामें (सम्प्ते) 
जीन होजाता रे ( श्रथ ) अनन्तर ( न ) नी ( जानाति ) 
नानत्ता ह ॥ २ ॥ 

भावाथ-इसके ्ननन्तर जव इसकी वणी पनमे, मन घाण 
मे, प्राण तेजमें ओर तेज परप देवता्ये लीन दोजाता है तष 
यह फु भौ नदीं जानता रै } इस प्रकार श्यिट्ान्‌ यतसे 
उठ कर पिले भावना कयि दुर्‌ देव मनुष्य वा व्छात्र शादि 
अपे परवैश करता रै श्रार विद्वान्‌ फे शाख तथा गुस्फै 
उपदेश॒से उत्पन्न ए श्वानरूप दीपकके हारा एकाशित सत्‌- 
रूप ब्रह्मे पवेश करके पनजेन्पको नहीं पवार, यद्टी र्म 
बह्मपराप्निका करम रै, इतका सुषुल्ना नादीसे उत्करमण नहीं दता 
३, छन्तु इसका भाण यहाँ दी विकीन दोजाता है ॥ २॥ 

स य एषोऽणिमेतदापम्यामिदथे पव॑ तत्सं स 


न न 


सि त्म शतकेतो इति भूय एव मा भग 
याच्‌ विज्ञापयति तथा सोम्येति टोवाच ।३। 

अन्वय श्रीर्‌ पदाथ (सः) वह८यः) भो (एषः ) य 
( अणिमा ) सष्ष्ममाव ई ( पेतदात्म्यम्‌ ) इस दी श्रातमावाला 
2 ( इदम्‌ ) यह ८ सर्वम्‌ ) सव ( तत्‌ ) वह ( सस्यम्‌ ) सत्य 
(सः ) बह ( आत्मा ) चात्मा है (तरेते ) हे शयेतकेतु 
( तत्‌ ) वह (त्वम्‌) तू (असि) है (इति) एसा पिताङे फे 
धरर ( भगवान्‌ ) यप (भूयः, एव ) फिर भी (मा) मुभा 
( विज्ञापयतु ) समभाइये (इति ) एसा कहा (सोम्य ) हे परिय- 
शंन (वथा) एसा शे होगा (इति) एेसा (उवाच ह) फा 


% उःन्वय पायं श्रौर भावा्थंसदित # (३९३) 


भाघाथ--यह श्ष्मभाव दी सव जगत्‌ शआात्पा ह, वड 
सत्य श्रौर आत्पपटायं है, रे एवेत्केतु ! वहत्‌ दी रै । पेमा 
पिताकरे फटस पर श्येतकेतुने कहा, फि-हे भगवन { यदि मरन 
सलेको त्रप पाक्ष पानि षालेको ब्रह्मी परापनि समानदै नै] 
पिहान्‌ गद्यते पाकर पुनजेन्म नीं पाता दै भ्रौर श्वन्‌ 
पुनजेन्म पाता रै, एेसा क्या दयेता र १ इसका फारण टृणाम्त 
दकर समाद्ये, पत्रफे एेखा पृद्धने पर पिताने फा, किदे 


सोम्य { कहता ट, सुन ॥ ३ ॥ 
।} ध्घ्ु(व्यायस्य पञ्चदशः लरडः समाप्तः ॥ 


पुरुप सोम्योत दस्ठगृहीतमानयन्त्यपहा१। 
त्स्तेयमकाश्रह्यरश्यमस्मे तपतेति स॒ यदि तस्य 
त्त भवति तत एवानृतमात्मानं कुस्ने सोन 
नाभिसन्धोऽनृतेनाऽऽमानमन्तधाय परशं तप 
प्रतिमदणाति स दद्यतऽथ हन्यते ५ १॥ 

अन्वय श्रौर पदा्थ-( सेप्य ) हे भियदशंन (उत ) ओग 
( हस्तश्दीतम्‌ ) हाथ वपि हुए ( पुरुषम्‌ › पुरषको ( आन 
यन्ति ) लाते ह ( श्रपहा्पीत्‌ ) छीन लिया था ( स्तेयम्‌ , 
चापे ( चकर्पीत्‌) कीथो (इति) इस कारण ( श्रस्मं ) 
इय ६ लिये ( परशु ) ददोक ( तपत ) तपाओ्मो (सः) वद 
( यदि ) जो ( तस्य ) उसका ( फां ) करने याला (भवति) 
सता है ( ततः, एव ) तिससे दी ( आत्मानम्‌ ) अरपनेका 
( श्रदरतम्‌ ) भिथ्यायुक्त ( इर्ते ) करता हे ( शतृतामिसंधः ) 
मिष्या प्रज्ञा बाला ( सः ) वह (अनरतेन) मिथ्यासे (आत्मा- 


( ३९४ ) 


नम्‌ ) श्रपतेको ( अन्ताय ) हकर ( तप्तम्‌ ) तपायी द 
( परशुम्‌ ) इहद्को (रतिग्ृह्वाति) ग्रहण कता हे (सः) बह 
( दश्चते ) जलत। ₹ (श्रय, श्रनन्तर ८ हन्यते ) मार खाता 
मावार्थ--हे सोम्य ! निस्ते उपर चोरीका सन्देह हेता 
हे राजपुर उसको हाय वोधक्रर शचपिकारी ( दफिम) के 
सामने लति ह नौर कहते ईं, कि- महाराज ! इसने श्ुक 
पुरषका धन दोना है, अमुक्को चोरो की है | बट चोर यदि 
चारी करना स्वकर नहीं करतां ते हाकिम कटहताहरै, 
ङि-रसफ़े लिये कुहाडो गरम करो, यदि वह चोर येतार ते 
हरसे ष्ुपता है श्रार श्रपनेको इह दिखाता है अर्थात्‌ सोर 
रोकए भो कता ह करि-पं चोर नहीं हं, बह मिथ्या प्रतिघ 
करता हृ उप्त मिध्यासे अरपनेको दकफर गरम कौ हुई इद 
को भ्रान्तिसे पकड लेता ह तत्र नलजाता हे आर मिथ्या कहने 
के करण मार खाताहं॥ १॥ 
अथ यदि तप्याकत्तौ भव्रति तत एव सत्यमा- 
सानं कुरे स सस्याभिसन्धः सव्यनातानमन्त- 
धोय परशं तप प्रतिगरदणाति स न दह्यतेऽथ मुच्पते 
द्नन्यय श्रीर्‌ परार्थ -{ चथ ) श्रोर (यरि) जो । तस्य) 
उसा ( कत्ता ) न करने बाला ( भ्रति ) होता १ ( वतः, 
एष ) उससे दी ( अत्मानम्‌ ) श्चपनेको ( सत्यम्‌ ) सच्चा 
( कुरुते ) करता है ( सत्याभिसन्धः , सस्य प्रतिन्नावाला (सः) 
वह ( सन्येन ) सत्यसे ( ्रात्मानम्‌ ) अपनेको ( अन्ताय ) 
कफ ( तपनम्‌ ) तपो हई ( पण्शम्‌ ) $ददको (मतिगृहानि, 


‰ छन्दोग्योपनिषद्‌ # 





% अन्वय पदाय श्रौर भाषाय सहित # ( ३९५ ) 


ग्रहृण करता रै (सः) वह्‌ (न) न्ट ( द्यते ) जलता दै 
( अथ ) अभर ( मुच्यते ) चछुटजाता है ॥ २ ॥ 

माव्रा्थ- श्रौर यदि चह उप चोसंफा फटनेवाला नदी 
टोनारै ते उससे द्री वह अपनेक्रो सच्चा सिद्ध करदेतारे, 
पह सत्य प्रतिङ्ञा करता श्रा, सत्ये ्पनेको दक कर उस 
मए्म कृहद्‌;को उठा लेता है, बह उससे जलता नहीं आर 
राजद्रारसे छुटजाता रै जिस प्रकार चोरी करनेवाला इन दोनों 
मं तपी हुई दासे हायको लगाना समान होने पर भी परिथ्या 
प्रतिन्नवाला जलता है भोर सत्य प्रतिज्नवालेशो अचि नहीं 
लतो । इस प्रकार श्रमिद्वान्‌ श्रार विद्वान्‌ दोना सत्‌को माप 
होते रै, ते मौ कयस्प मिभ्याको परतिङ्गावाला अदान्‌ पुन- 
जन्पको पता टै शरीर ब्रह्मरूप सत्यको प्रतिङ्गाबाला पुनजन्प 
को नदीं पातारै।। २॥ 

स यथा तत्र ना दद्यनेतदासम्यापिदथ सर्व 
तसथ स आता तस्रमसि शतकेतो इति 
तद्धास्य विजज्ञाविति पिजज्ञाविति॥३॥ 

अन्वय श्रार परथ--८ सः ) वह (यथा ) नेसे (तत्र ) 
तह ( न ) नदी ( दह्येत ) जलता हं ( एेतदात्म्यम्‌ ) एसे 
हो अत्माबाला ( इदम्‌ ) यह ( स्म्‌ ) सव ८ तत्‌ ) उह 
(८ सत्यम्‌ ) सत्य है ( सः ) बह ( आत्मा ) मात्मा है (श्वेत- 
केते। ) हे श्वेतकेतु ( तत्‌ ) बह ( तम्‌ ) तू (असि ) है ( इवि ) 
फेस। पिताने कहा ( भरस्य ) इसके ( तत्‌ ) उसक्रो (षिजज्ञी, 
ह ) जानता हूभा ( इति ) यह सम्बाद समाप श्रा ॥ २ ॥ 


( ३९६ ) # ह्य न्दोग्योपनिषदु # 


नणि 


मावाथ--जिप् प्रकार राजद्रारमें वह सत्य प्रतिङ्षा षाला 
नहे जलता है, इसी भरफार ब्रह्मी परतिङ्गाबाला विद्वान्‌ सत्‌ 
क] पाकर पुनजन्प नहीं पाता है भौर कायंरूप पिध्याकी 
प्रतिञ्ग वाला श्चविद्दान्‌ सतुक्षो पाकर कमानुसार पृनजन्मका 
पान्‌ द, रेमे दी श्रात्मासे यह सव जगत्‌ व्य हयगद्ा ‰, बह 
मन्य है, वह शआत्मपदय टै, हे एवेतकेतु ! वह सत्‌ तू ई, इस 
प्रकार पिताने उपदेश दिया, इस पिताके कष दए वचनये 
श्वेतकेतु सत्‌ ष्टी" पेपा जान मया॥ ३५ 
॥ षष्ठाध्यायस्य षोडशाः खराडः समाः + 


पष्ाप्यायः समाप्त 
#% अय सत्तम श्व्वार्य # 


रि 

नाप शादि उसरोत्तर श्रेष्ठ त्व है रौर उस्म अत्यन्त 
भ्ठ भूमा नामक तस्व र, अतः उसको स्तुति लियं नाय 
द्मा्ठिके क्रपको कहनेका श्रारम्म करते । श्रात्यज्ञानके सियाय 
पप्श्रेयका साधन भीर कोड नदी र, इस बातको भिद्ध करने 
कर लिये भगवान्‌ सनत्कुमार ओर नारदजीका सम्बाद कषत ई 


ॐ अधीर भगव इति होपससाद सन्मां 
नारदस्त होवाच यद्वेत्थ तेन मोपक्षीद ततस्त 


ऊर्वं वद्यामीति स दोवाच॥ १॥ 
गरन्वय ओर पदा्थ--( भगवः ) हे मगवन्‌ ८ श्रधीदि ) 
पदेश .दीनिये ( इतति ) इस. भक्रार ( नारद्‌; ). नार्दनी 





ॐ अन्वय पदां शरीर भवाथं सहित # ( ३९७ ) 


(सनत्कुमारम्‌, उपससाद, ट) सनत्छुमारफे पास पूवे (तम्‌) 
उनसे ( उवाच, ह ) कदय (यत्‌ ) जो ' वेत्य) जानते 
( तेन ) उसके द्वारा (मा) मुभे ( उपसद्‌ ) भ्राप्र हूजिये 
( ततः ) तदनन्तर (ते) तेरे श्रथं ( उरध्व॑म्‌ ) आगेको 
द्यामि) कटूगा (इति) एेसा (उवाच, ह ) कता हया ए 
भावाथं-- दाथ स्रमिश ज्ये नारदनीने ब्रह्मनिष्ठ योगौ 
श्वर सनक्छ मारजीके पास जाकर कहा, कि-हे भगवन्‌ ! मुभे 
उपदेश दीजिये । विधिपूवक शरणमे ्राये हुए नारद जीसे 
भगक्षान्‌ सनत्डुमास्ने कहा, कफि-तुम आत्माके विषयमे जौ 
कुव जानते द, वह मुभे घुनाओ्ो ते में तुम्हे मागेको उपदेश 
दगा, यह बुनकर नारदनीने कहा ॥ १॥ 
ऋग्पेदं भगवोऽ्येमि यजुवद सामबेदमाथ 
वेण चतुथमितिहासपुराणं पञ्चम वेदानां वेदं 
पिय राशि देवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देव 
विदां बह्यवि्यां भूतविद्यां ्तत्रवि्यां नत्त 
षिद्या सपदेवजनवि्यामेतद्धगवोभ्ध्येमि ॥२॥ 
छ्न्वय ओर पदायं--( भगवः ) हे भगवन्‌ ( कग्ेदम्‌ 
ऋ्ग्वेदको ( अध्येमि ) पदा द ( यजुर्वेदम्‌ ) यजुवद को (साम 
वेषम्‌ ) सामवेदको ( चतुर्थम्‌ ) चौथे ( आथचंणम्‌ ) अथवंण- 
बेदको ।( इतिहासपुराणम्‌ ) इतिहास पुराण्हप ( पञ्चमम्‌ 
येदम्‌ ) पचते बेदको ( वेदानाम्‌, बेदम्‌ ) वेदक वेद्‌ (पितरयम्‌) 
श्राद्धे कर्पको ( राशिम्‌ ) गशितको ( देवम्‌ ) उत्पातज्ञानको 
३४ ५ | ७ |२४ 


( ३९८ ) # छान्दोग्योपनिषद्‌ # 





( निभम्‌ ) निधिशास््रको ( वाकोवाक्यम्‌ ) तकंशास्त्रको 
( एकायनम्‌ ) नीतिशास्व्रको ( देवविद्यम्‌ ) निस्कको (द्यः 
रियम्‌ ) वेदभि्राको ( मूतविद्ाम्‌ ) तन्तरशास्त्रको ( क्षव्र- 
भिम्‌ ) धनुर्वेदो ( नक्षत्रवि्याम्‌ ) उवोतिपठो ( सषदेव- 
ननव्रिद्यम्‌ ) सपदि श्रीर्‌ दैवरननविद्याको ( एतत्‌ ) इस 
सत्रको ( भगवः ) हे भगवन्‌ ( अध्येमि) पदर ह} २॥ 

भावाथ--हे भगवन्‌ ! पने ऋगवेद पदा ३, यजुरबेद, सामः 
वेद, चाथ अथनवेः, इतिहास पुराणर्प पाचयां वेद, वेका 
मेर्‌ कटिये बेरे जानरेका साधन व्याकरण, श्राद्धकस्प, 
उःपात वरिपयफ़ शस्त्र, निधिविदया, तकशस्त्र, नीतिशास््र, 
निक्त, वेदर्मिय्या फदिये शिक्षा, फलय, छन्द॒ श्र श्र्निदोत्र 
क परिवान, भूरतन्त, घत, ज्योतिष, गरड विद्या, रीर 
टूना कष्य चरस्य, मोत, शिक आदि विङ्खानशास्त्र 
दस सवको हे भगञन्‌ ! मेनेप्दमारे। २॥ 

सदं मगवो मन्त्रविद्वाभस्मि नासिच्छुन 
ल्व मे भगवदह शेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति 
[ऽहं भवः शोचामि तं मा भगवाञ्डोकस्य 
पारं तारयलिति तथ हावाच यद्वै फिञेतदभ्यः 
ओीष्र नामेषेतत्‌ ॥ ३ ॥ 

गन्वय श्रौर पद्राधं--( भगवः ) हे भगवन्‌ ( सः ) वह 
( अहम्‌ ) मरं ( मन्त्रपित्‌, एव ) मन्त्रफो नानने बाला दी 
( अस्मि ) हं ( आस्मवित्‌ ) आत्मज्ञानी (न ) नदीं (हि) 


ॐ श्नन्य पदार्थं सौर भाव्राथं सहित # (३९९ ) 





क्योकि ( भववहुद्शेभ्यः ) श्राप सरीखोसि (मे) मेने (रनम्‌ 
एव ) सुना दही है ( श्रात्मधित्‌ ) ्रात्पन्ञानी ( शोकम्‌ ) शक 
फो ( तरति ) तर जाता है (इति) एेखा हे (भगवः) भग 
यन्‌ ( सः ) वहं ( श्हम्‌ ) म ( शोचामि ) शोक कररता ई 
(तम्‌ ) उस (सा) भरुमफो ( भगवन्‌ ) आपि ( शाकम्‌ ) 
शोकपते ( पारम्‌ ) पारको ( तारयत्‌ ) तार दीजिये ( इति ) 
फसा कटने बाले ( तम्‌ ) उपक प्रति ( उवाच) ट) कटा 
( यक्िश्च ) जो इ ( एतत्‌ ) यह (अध्यगीष्ट) प्ट 
५ एतत्‌ ) यह ( व ) निश्चय ( नाम, एव ) नाममात्र ही रै ३ 

भावाथं-ह भगगन्‌ ! में कमंकारडक जानता ह, ्ातम- 
ततान नदीं ह| कर्योक्रि-्मेने श्राप सरीखे महात्माश्रोसे सुना 
है, कि-आत्मन्नानौ अकृताथं बुद्धिरूप मने परितापर्प शोक 
से पार होनातारै, सोहे भगवन्‌ ! में श्रात्न्नानी न दोमेके 
रण सषेदा। ्रकृताथं बुद्धिसे शोकमगन रहा करता ह, श्राप 
अतमज्नानरूप नकके दयाया मुभे शोकसागरके पार पर्टेवा 
दीजिये । नारदजीकौ इस वातकरो सुनकर भगवान्‌ सनत्कुमार 
ने कहा, कि-यह नो कुद तुमने पहाहसो सव नाममात्र हेर 


नाम वा ऋमेदां यजुषेदः सामवद आयवः 
प श्चतुथ इतिहासपए्रशणःपल्चमो वेदना वेदः पित्र्या 
रशशिदो निधिवोकोवाक्वमेकायनं देवविद्या 
ब्रह्मपिया भूनविद्या त्तत्रविया नच्तत्रविया सप 


भ, र, 


देवजनविया नामिषेतन्नामोषपास्वति ॥ ४॥ 


(४०० ) # छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


्न्वय शरोर पराथं--( नाम, वे) नामी ( ऋग्वेदः) 
ऋग्वेद ह ( यजुर्वेदः ) यजुवद ( सामवेदः ) सामवेद (चतुथः) 
चौथ! ( श्रथवंणः ) श्राथवंशवे्‌ ( पञ्चमः ) पचो वेद (इति- 
हासपुणः ) इतिशस पुराणं ( वेदानाम्‌ ) वेदफि ( वेदः ) 
जाननेका साधन व्याकरणं ( पितः ) श्राद्धकसप ( राशिः ) 
गणित ( देवः ) उत्पार्तोकौ जाननेफी विद्या ( निधिः) खनि- 
विद्या ( वाकोत्राक्यम्‌ ) तक शास्र ( एकायनम्‌ ) नातिशस् 
( देवविद्या › निर्क्त ( ब्रह्मविधया ) शिक्षाक श्रादिं ( भूतः 
विद्या ) भततन्तर ( क्षत्रविद्या ) धनुर्वेद ( नक्षत्रविद्रा ) ऽयोतिष 
( स्पदेवननवि व! ) सपं देवता श्रौर मनुष्यो की शरिया (पतत्‌) 
यह ( नामएव ) नामदहीहै( इति) सकारण (नाम) 
नामको ( उपास ) उपासना करो ॥ ४॥ 
भावार्थ-नाम दी ऋग्वेद र, यनुर्ेद, सामवेद, चौथा धथव- 
वेद्‌ ( इतिहास तथा पुराणरूप ) पबां वेद, येदाकि ज्ञानका 
साधन ग्याक्ररण, श्राद्धकरप, गित) उत्पातविद्या) भविष्यमं 
होने बाले उत्पातो आ्गे्े जान लेनेकी विद्रा, खनिशास् 
तकशस, नोतिशाच्, निरक्त, शिक्षाकरप आदि वेरत््रा 
भूततन्त्र, धनुर्वेद, ज्योतिष, सपो देवता श्रार पुर्यो 
की विद्या यद्‌ सवनामहीहै, जिस प्रकार लोग विष्णु ग्रादि 
की वुद्धिपे परतिमाकौ उपासना करते दै, इसी प्रकार तुम ब्रह्म: 
ुद्धिते नामकी स्पासना करो ॥ ४ ॥ 


पयोनाम ब्यत्युपास्ते यावन्नाम्नो गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो नाम व्यु 


# छन्वय पदाथ श्नौर भावाथं सहित # (४०१) 


पास्तेऽस्ि भगवो नाम्नो भूय इति नाम्नो वाव 
भूयोऽस्तीति तन्मे भगवन्‌ ऋीलिति ॥ ५ ॥ 
ग्रन्वय श्र पदा्थ-(सः) वहु(यः) जो (नाप) 
नामको ( ब्रह्म, इति ) ब्रह्मं एेसा मान कर ( उपास्ते ) 
उपासना करता रह ( श्रप्य ) इसक्रौ ( यावत्‌ ) जर्हां तक 
( न्निः ) नामका ( गतम्‌ ) विषय हं ( तावत्‌ ) तहँ तक 
( यथाकरामचारः ) इच्छानुसार परदरति बाला ८ भषति ) होता 
है(यः) जो (नाम) नामको ‹ ब्रह्म, इति ) बह्म रै ेसा 
पान कर ( उपास्ते ) उपासना करता ई ( भगवः ) है भगवन 
( नाशनः ) नामसे ( भूयः ) श्रपिकतर्‌ ( असिति ) है ( इति) 
पेसा नारदने बुरा ( नाज्नः) नामसे ( भूयः, वाच ) अभिक्र- 
तर निश्चय ( असिति ) है ( इति ) एेसा सनक्कूमारने कडा 
( तत्‌ ) उसको ( भावान्‌ ) रप ( मे.) मेरे रथं ( व्रवीतु ) 
किये ( इति ) एसा नारदनीने कहा ॥ ५ ॥ 
भवा्थ--जो नामको ब्रह्म मान कर उपासना करता है, 
उपक नां तक नामक्ती गति हे तदा तक इच्ानुषार प्रवृत्ति 
दयोती है । नारदजीने कहा, फि-हे भगवन्‌ ! क्या ब्रह्मषटष्ट 
करनेके योग्य कोड नासे भी बद कर है सनत्छुमारने कहा, 
फि-हां है । तव नरदनीने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! मुभे उस 


फा उपदेश दाज्यि ॥ ५ ॥ 


|| स्रमाध्यायस्य भ्रथमः खण्डः समाप्तः ॥ 
वाग्वाव नाम्नो मूधसी वाग्या कूगेदं विज्ञा 


पयति यजुररेद साफ्षेदमाथवेणे चतुथेमिति- 


( ४०२) ‰ उन्दोगयोपनिषट्‌ # 





कक क ॥गीिमीी प) ज ता = का क जयसि 


ह[सघुरा पञ्चम बदाना वद्‌ पन्रव रात् स्व 
{नाव कक्।वाक्चमकरासन दवावच्ा व्ह्यवद्ा 
भूतविद्यां चत्रवियां नक्तत्रविद्यायः सपद्वजन- 
विद्या दिवश पृथिवीञ्च वायुत्राकाशव्रापश्च तेज 
देवाश सनुष्याश्छछ्र पशुश्च वयाश्ममि 
तृणएवनस्पतीन्‌ = शवापदान्याकौटपतङ्गपिषालकं 
धप्रञ्ाधमञ्च सत्याञ्चाचनस्चवमसःषु चाष्ुच ह 
यन्न चहुदयन्न च यद वार्‌ नाभववष्यन्न सद 
नानृत न साध नासाधु न हदयनज्ञा नाहस्वन्ञा 
पूगवतलमपे पिज्ञापयात गाचम्ुपास्लति ॥ १॥ 
द्न्वय शरीर पदा्ध-( वाद्‌, वाव ) बाणी ही ( नन्नः) 
नापसे ( भूयसो ) अधिक्रतर दै ( वाक्‌+वं) बाणी दी 
कद्त्ेदम्‌ ) ऋग्वेदफो ( यजुवदम्‌ ) यजुर्बेदको ( सामवेदम्‌ ) 
साप्त्रेदको ८ चतुम्‌ ) चौय ( श्रायत्र॑णम्‌ ) अधववेदको (पंच 
मम्‌ ) पंचपर वेदरूप ( इतिदासपुरयणम्‌ ) इतिहास पुराणक 
( वेदानाम्‌, वेदम्‌ › वेके ज्ञानसाधनं व्याकर शक्रो (पित्र्यम्‌) 
्राद्धकस्यको ( राशिम्‌ ) गितक्रो ८ देवम्‌ ) उत्पातविद्याकं 
( निधिम्‌ ) खनिविद्याको (वाकोवाक्यम्‌ ) तक शाको ( एका 
यनम्‌ ) नीतिशासखफो (देवविय्याम्‌ ) निर्तको ( ्रह्मवियाम्‌ ) 
बरेटविय।को ८ भूतविचाम्‌ ) भूततन्त्रको (क्षत्रविद्याम्‌ ) धलुष॑दं 
को ( नक्षत्रदिदयाम्‌ ) ज्योतिषको ( सपदेबजनविचाम्‌ ) सर्पाकौ 
रवता््रोकी श्रौर मलुरष्योकी विधाको ( दिवञ्च ) स्वगको भु 


% श्न्वय पदाय शोर भावाथंसहित # (४०२ ) 





(पृथि ) पृथियीको भी ( वायुश्च ) वायुको भी ( काश्च ) 
काशक भी ( अपश्च ) जलकी भी ( तेजश्च ) तेजको भी 
( देवान्‌, च ) देवतारओ्रको भी ( मनुष्यान्‌, च ) मनुरष्योका भी 
( पशन्‌, च ) परु्रोको भी ( वयांसि, च॑) पक्षिर्याक्रोभी 
( तृ एवनस्यतीन्‌ ) एण श्र बनस्पतिर्योको ( श्वापदानि ) 
रिक पशु्रोको ८ आ्रङीटपतङ्पिपीलकम्‌ ) डे, पतङ्खं रौर 
चरी पर्यन्तो (र्मम्‌, च) धर्मको भौ ( स्रघ्रमेश्च ) च्रधम॑को 
भा ( सत्यश्च ) सत्यो मौ ( अन्रतक्च ) यसखत्यको भा ( साधु 
च ) शुमको भो ( असाधु, च) अशुभको मी ( हुदयन्ञश्च ) हदय 
के प्रियको मो ( ऋहूुदयश्म्‌ , च ) हूदयष्धे धप्रियको भी (विज्गा- 
पयति ) जताती है ( वक्र ) वाणी (न) नदीं ( अ्रमचि 
ष्यत्‌ ) होतो [ तर्हिं | तो ( घमः ) धमं (न) नदीं (घमः) 
प्रधमं ( न ) नदीं ( सत्यम्‌ ) सत्य (म ) नदीं ( अन्तम्‌ ) 
मिथ्या(न) नदीं (सधु) शुम(न) नदीं (साधु ) ्रशुमं 
( न ) नहीं ( हृदयज्ञः ) हृद यका पिय ( न ) न्ह (त्रहृद यन्नः) 
हुदयका अभ्रिय ( न) नदं ( स्यज्ञापयिष्यत्‌ ) जाना जानां 
( व्क एव.) बाणं दौ ( एतत्‌ ) इस ( सवम्‌ ) सयक 
( मित्त यति ) जाती हं (इति , दस कारण ( वाचम्‌ ) वाणी 
मै ( उपास्स्र ) उपासना फर ॥ १॥ 


भावा्थ-शब्दोका उच्चारण करने वालो वाणी दी नायसे 
श्रधिकतप है। वाणी दी फगरेदफो जानती है| यसुद, 
सापवेर, ध्रथवंवेद्‌) इतिहास, पुराण, व्याकरण, भ्राद्धकरप, 
गणित, उत्पातो जताने बाली विद्या, निधिशास्) तक- 


( ४०४ ) # छान्दोग्योपनिषद्‌ # 
शस्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, वेदविद्या, भूततन््र धनु्ेद,ज्या- 
तिष, सर्पोकरी, देवता्ोकी मीर मनुरष्योकी विद्या, स्वग, पृथिवी 
वायु, भकाश, जल, तेज, देवता, पुष्य, प्ट, पक्षी, वण, 
वनस्पति, प्याघ्रादि हिंसक प्श, कीट, पतङ्ग, चीरिये, धमं, 
द्धम, सत्य, मिथ्या, शुम, श्रशुभ, हृदयका प्रिय अर हृदय 
का प्रिय इन सबको वाणी ही जताती रै यदि वाणीन 
होती तो अध्ययन श्रवण रादि न दोनेसे धर्मं श्रधमं नदीं 
मालुम होते, सत्य मिथ्या नहीं मालूम होते, भला वुरा नदीं 
मालूम दाता, हृदयका प्रिय श्प्रिय नहीं मालूम दत्ता । वाणी 
दी शब्दके उस्चारणसे इन सवको जताती है, इसपकार बाणी 
नामसे अधिकतर हं, इस कारण वाणीकी ब्रह्मबुद्धिसे उपा- 
सताक्र।१॥ 

सयो वाचं ब्रह्यप्युपास्ते यावद्वाचो गततच्ास्य 
यथाकामचाये भवति यो वाच बह्यत्युपास्तशस्त 
भगवो वाचो मूध इति वाचो वाव मू "ऽस्तीति 
तन्मे भगवाच्‌ बगलिति ॥ २ ॥ 

छन्वय रौर पदायं-( सः ) बह ( यदः ) जो ( वाचम्‌ ) 
षाणीको ( ब्रह्म, इति ) ब्रह्म दं एेसा जान फर ( उपास्ते ) 
उपासना करता ह ( श्रस्य ) इसको ( यावत्‌ ) ज्य तक 
( वाचः गतम्‌ ) बाणीका विषय हं ( तत्रं ) उसमें ( यथाकाम 
चारः ) इच्छानुसार प्रवृत्ति ( भवति ) देती है (यः) जो 
( वाचम्‌ ) वाणीको ( बरह्म, इति ) ब्रह्य है एसा जान कफर 
( उपास्ते ) उपासना करता है ( भगवः ) हे भगवन्‌ (वाचः) 


‰ अन्वय पाथं रौर भावाय सहित # ८४०५ ) 


[णण 


[कक क स 1 स 0" 10 


वाणीसे ८ भूयः ) श्रपिकतर ( रस्ति) हे ( इति) एेसा 
नारदजीने बा (वाचः) बाणौसे । भूयः) श्रधिकरतर (श्रस्ति, 
वाव ) हही ८ इति) रेषा सनद्कुपारने कहा ( भगवान्‌ ) 
प (तत्‌ ) पह (पे) पेरे अथं ( बर्तु ) फषिये ( इति) 
दुता नारदजीने कदा ॥ २ ॥ 

भावाथं-जो वाणीको बरह्म मान फर उपासना फरता रै, 
उसको जह तकर वाणोका विषय हे तदं तक इच्डनुसार प्रहत्ति 
होती ह । नारदजीने बा, किह भगवन्‌ ! क्या कोड वस्तु 
वाणसेभौ वद्‌ कर हे, सनल्कुमारने फहा-हा हे, नारदजीने 
कहा, करि-ती अप मुभे उसका उपदेश दीजिये ॥ २॥ 

}; सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः खरडः समाप्तः ॥ 

मनो वाव वाचो भूयो यथावैद्धे वाऽमलके 
द्रेषा कोले दो षान््ो युष्टिनुभवधयेवं बावंच 
नाम च मनोऽनु भवति स यदा मनसा मनस्यति 
मन्त्रानधीयीयेत्यथाधीते कमासि कुर्वपिप्यथ कुरे 
पुत्राश्च पशुरशचच्येधत्यथेच्छत दूमञ्च लाकमः 
मुञ्चच्छथ्ययेच्छते मनो ह्यासा मनो हिलोक 
मनो हि ब्रह्य मन उपास्स्वेति ॥ १॥ 

शन्वय रीर पटार्थ--( मनः, वाब ) मन दही ( वाचः ) 
वाणीस ( भूयः ) श्रयिक है ( यथा वे ) नेसे (ढे, आमलके) 
दो च्रामलको (वा) या (द, काले) दो भेर्यो (वा) 
या ( द्रौ, श्रक्षौ ) दो बैदोको ( घृष्टिः ) णुद ( अ्ुभषति) 





( ४०६, ‰# छान्दोग्योपनिषद्‌ # 





अनुमव फरती हे ( एव्म ) इसी प्रकार ( वाचम्‌, च ) वासी 
कीभी (नाम, च) नामको मी ८ मनः) मन (श्नुमव्रति) 
अनुमय फरता टे (सः) वह (यद्‌ ) जब ( मनसा ) मन 
से ( मन्त्रान्‌) म््रोको ( घधीयीय) प्र ( इति ) एता 
( मनस्यति ¦ चाहता रै ( सय ) चनन्तर ( शअघीयते ) पदता 
है ( कर्माणि ) वर्मक ( दुर्यीय ) फर ( इति ) ठेया चाहता 
हे ( अथ) शनन्तर ( कुरूते ) करता है ८ प्चान्‌ ) पत्राका 
(च ) आर ( पशयन्‌, च ) पशुश्राको ( इष्छेय ) चं (इति) 
पेता विचारा है ( थ ) अनन्तर ( शच्छते ) टच्छा करता 
है ( इमम्‌ ) इस (च ) श्रौर ( श्रधुम्‌, च ) उस मो (लोकम्‌) 
लोकको ( इच्छे ) इच्छा फर ( इति ) एसा विचारता ए 
( अथ ) अनन्तर ८ इच्छते ) चाहता ह (मनः, हि ) मनद 
( आत्मा ) श्रात्मा हे ( मनः, हि) मन दही ( लोकः ) लोक 
है ( मनः, हि) मन दी ( ब्रह्म ) व्रह्म है ८ इति ) इसकारण 
मनः ) मनका ( उपास्स्र ) उपासना फर ॥ १ ॥ 


भावाथ-- मरन दी बाणीसे श्रपिक्तर है, जिस प्रकारदो 
्मापर्लक्रावा दो बेरोका अथवादा बदाका म्री श्रनुभव 
करतीदंरेसेद्ी वाणी यर नामा मन श्नुमतवर करता ह्‌, 
वह पुर्थ जव मनसे मन्त्रोकरा अध्ययन कर ' एणा दिचारता 
ह थोर फिर उन मन्दरोका उच्चारण करता 2 कर्मोको दरू 
रेसौ इच्छा करके कमांको करता ए, पुत्र शौर पथु्ोको पाप 
करं देसी इच्छा करके उनको प्राप्र फरता हे श्रीर इस लोक 
को तथा परलोकको भ्ठ करू एेसी इच्छा करके उनका माप्त 


# अन्यय पदाथ ञ्नीर भावाये सहित # ( ४०७ ) 
ऋरलेता दै । मनके दोनेसे दी आत्माका कर्तापन तथा भोक्ता- 
पना है, इल कारण मन दी चात्मा रै। मनक दनेसे दी लोक 
की प्रचि देती हे तथाउसकी प्राक्िके उपायक्रा श्रनुष्ठान दोता 
हे ष्स कारण मनद्ीलोकटे) इस प्रकार मन दी ब्रह्मरै, 
एसा जान कर मनकी उफसना कर ॥ १ ॥ 

स यो मनो वऋहयद्यपास्ते यावन्मनसो गतं तचा 

प यथाकामचारो भवति यो मनोत्र्यद्युपास्ते 

भस्त भगवा मनत चूय अतयनसा ववमूयः 
ऽम्तीति तन्म भगवाव्‌ कऋील्ाति ॥ २॥ 

स्रन्वय श्रोर पदाथं--( सः) वह (यः) जो (मनः) मन 
( घ्रह्य ) ब्रह्म ह ( इति ) एेसा जानकर (उपास्ते) उपासना 
रता ह ' या्रत्‌ ) जहौ तक ( मनसः गतम्‌ ) मनका विषय 
ट ( थस्य ) इसकी ( तत्र ) उस्रं ( यथाकामचारः ) इच्छा- 
नुस्ार परतुति ( भवति ) दोतीदै(यः) जो (मनः) मन 
( व्रह्म ) ब्रह्य है ( इति ) एेसा जानकर , उपास्ते ) उपासना 
करता हे ( मनवः ) हे भगवन्‌ ( मनसः ) मनसे ( भूयः) 
प्रथिकतर्‌ ( स्ति ) है ( इति ) पेसा नारदने बका (मनसः) 
मनसे { भूयः ) अधिक ( श्रस्ति, दाय) हेदी ( इति) एेसा 
सनक्छुमारने फा ८ भगव्रान्‌ ) राप ( तव्‌ ) उसको (पे) 
प्ररे अथं ८ ब्रवीतु ) किये ( इति ) एेसा नारदने कदा ।२। 

भावार्थ--जो मनको ब्रह्म मानकर उपासना करता है, इम 
की जद्यं तक मनका पिषय ह, उसमे इच्छानुसार प्रतरत्ि होती 
ह नारदजीने बका फि-हे भगवन्‌ ! क्या मनसे भी बदृकर 


( ४०८ ) % खृन्दोग्योपनिषद्‌ # 


फोर ह ? सनकछमारमे उत्तर दिया, फि-हय है, इस प्र नारद 
जीने कहा, कि-ते अप मुभे उसका उपदेश दीजिमे ।॥२॥ 
॥ सप्तमाध्यायस्य यः राड; समहः ॥ 
सङ्कल्पो वाव्र मनसो भूयान्‌ यदा पं सङ्कल्य 
यतेऽ मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाम्नी 
र्यति नाभ्नि मंत्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कमाणि 
प्रन्वय शरोर पटाथ-; सङ्कल्पः वाव ) संकरप दही (मनसः) 
मनसे ( भूयान्‌ ) अमिकरतर ई ( यदा ) जव (वे) निश्वय 
( सकरपयते ) संकस करता हं ( चथ ) श्ननन्तर (मनस्यति) 
इच्तरा करता द ( अथ ) अनन्तर ( वाचम्‌ ) वाणीको ( ईर- 
यति) प्रेरणा करता है ( ताम्‌, उ ) उप्तछो ही ( नाम्नि) 
नाममे ( ईरयति ) परेरणा करता है ( नाम्नि ) नाममें (नरः) 
मस्र मन्त्रेषु) मन्त्रौ ( कमाणि ) कमं ( एकम्‌ ) एक 
( भव्ति ) दते दै।॥ १॥ 
भावार्थ संकर करिये कर्तव्य तथा अकत्तः्यरूप व्रिषय 
का पिभाम करनेवाली श्रन्तःकरणक। नत्ति ही मनसे बहकर 
है, जघ संकटप करता ह तव मन्व्रोच्चारणएकी इच्छा करता दै 
फिर मन्व्रादिके उस्वारणमें वाणीको प्रेरणा श्रता है, उस 
वाणी ही नामे पेरणा करता है, नाम सामान्ये शब्द- 
विशेष धन्त्रोका अर मन्त्रों कर्मोका अन्तर भाव ह ॥ १॥ 


तानि ह्‌ वा एतानि सङ्ल्पेकायनानि सड्ल्य 
्रतिषितानि समस्लपतां यावापृथिवी समकल्येतां 


रः श्नन्वय पदार्थ श्रौर भावार्थं सहित # ( ४०९ ) 


वायुश्चाकाशञ्च समकल्यन्ताऽपपश्च तेजश्च तेषा 
संक्लपये वष॑थ् सङ्रपते वषैस्य स्लप्या अन्नं 
सङुःल्पऽन नस्य सक्नृष्ट प्राणाः सङ्कल्पन्ते प्राणाः 
ना संक्लृष्त्ये मन्त्राः सङ्कल्यन्ते मन्वाणा 
सेवलुष्त्ये कमाणि सङ्कल्यन्ते कमणा सक्लष्त्ये 
लाकः सङ्कलते लोकस्य सक्लृप्तये मय सु 
ठते स एष सङ्कल्पः सद्कस्पमपास्ेति ॥ २॥ 
श्ननय श्र पदाथ-( तानि, इ ) ह प्रसिद्ध ( एतानि ) 
प ( सङ्कखपेकायनानि ` एक सङ्कल्परूप चाध्रय वाले, सङ्क- 
म्याव्पक्रानि ) सङ्कषटपसे उल्पन्न होने बाले ( सङ्कल्पे ) सङ्कख्प 
म ( प्रतिष्ठितानि ) स्थिति बले [ सन्ति] ट ( घावापृथित्री ) 
घ्ग श्यौ पृथिपी ( समक्तपताम्‌ ) सङ्कद्प वाजे ह ( वायुः ) 
बरायु (च  शओ्रीर ( आकाशख ) त्राक्राश भी (समकल्येताम्‌) 
पङ्कल्प करने बले ईं ( आपः ) जल ( च ) श्रौर (तजः, च) 
मेन भी ( समफ्पन्त ) सङ्कर करते है ( तेषाम्‌ ) उनके 
संक्लप्त्यं ) सङ्कस्पसे ( वपंम्‌ ) घपां ( संकस्यते ) समथं 
गीती है ( बप॑स्य ) वषि ( संक्लुप्स्यै ) सङ्कटपसे (ग्रन्नम्‌) 
न ( सङ्करफते ) समथं होता रै ( अन्नस्य ) अन्नके 
संक्लुप्त्यं ) सङ्टपसे ( भाणः ) प्राण ( सङ्कल्पन्ते ) समथ 
रिते ह ( प्राणानाम्‌ ) प्राणि ( संक्लप्तयं ) सङ्कस्पसे (मंत्राः) 
ब ( सरंकसपन्ते ) समथं होते द ( पमत्राणाम्‌ ) मन््रोकि 
संक्लप्त्यं ) संकटयसे ( कमांणि ) कमं ( संकरपन्ते ) समं 
र ३५ ` ` ६। ७४ 


( ४१० ) # छान्दोग्योपनिषद्‌ # 
होते दै ( कमणाम्‌ ) मेके ( संक्लप्त्यं ) संकरपसे ( लोकः ) 
लोक ( संयते ) समर्थं ह्येता र ( लोकस्य ) लोकके (संक्त्‌- 
प्यं ) संकल्पे ८ सर्व॑म्‌ ) सप्र ८ संक्रस्पते ) सगथ द्येता ह 
( सः ) बह ( एषः ) यह ( संकल्पः) संकस्प है ( इति ) इस 
कारण ( संकर्पम्‌ ) संकरपको ( उपास्स्व ” उपासना कर २ 

भावाथं--इन मन आदिका एक सक्स्पपं ही लय हया 
प्ता है, ये संफ्पसे ही उत्पन्न हुए द आर संषस्यमं ही 
ठरे हुए है, स्रगं श्रौर पृथिवी संकर करते दुएसे निश्वल 
दीखते दै, वायु अर आकाश संकर वालेसे मतीत होते 
जल थौर तेज संकरस्य फरने वालेसे प्रतीत होते | स्वग 
पृथिप्रो ्नादिके संकल्प ( सामथ्यं ) से वपां समथं देती 
षाक सामथ्यंसे चन्न समथं होता हे अरन्नकी सापभ्यसे 
प्राण.समथं होते है, प्राणवल वाला पुरुष मरन्ध्राको ठीक २ 
प्रर सकता ह इस कारण प्राणो साम्ये मस्र समथ हते 
है, मर्न्रीकी सामप्यंसे श्रभिहोत्र रादि कमं फल देनेमें समथ 
हते रै, कर्मोको साम्य॑से सांसारिक सुखरूप फल समयं होता 
है, फलौ सामय्यंसे सव जगत्‌ समर्थं होता रै, र्योकि- यह 
प्रभिद्ध सब्र जगत्‌ जिस फएलरूप श्न्तवाला रै उस फलका 
भूल संकल्प है, एेस। यह संकर्ष भेष रै इस कारण संकर्प 
वे ब्रह्मबुद्धिसे उपासना कये ॥ २॥ 

स॒यः संकल्पं ब्दयप्युपास्ते क्लृषान्‌ पे स 
लोकान्‌ धृषार्‌ धरुवः प्रतिष्ठितास्‌ प्रतिष्ठितो 
ऽ्यथमानानव्यथमानोऽभिसिच्यति यावत्सक 


# अन्वय पदायं भोर भवाय सात # (४११) 
स्पस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यः 
सकल्पं ब्रहयेत्युपास्तेऽस्ति भगवः सकल्याद्‌ भूय 
इति संकल्पाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ 
तररीलिति ॥ ३ ॥ 

अन्वय श्र पदाथं--( सः ) षह ( यः ) नो ( संकर्यम्‌ } 
संकस्पको ८ प्रद्य, इति ) ब्रह्म है एसा जान कर ( उपस्ति ) 
उपासना कररता ह ( सः ) वह ( क्लप्ान्‌ ) निणेय फराये 
दए ८ धवान्‌ ) नित्य (प्रतिष्ठितान्‌ ) भोग सामग्रीवाले (अव्यथ - 
मानान्‌ ) ्रासरहित ( लोकान्‌ ) लोकोको ( ध॒वः ) नित्य 
८ परतिष्ठितः ) भोगसामग्री वासा ( श्न्यथमानः ) त्रासरहिन 
्ोता हुश्रा ( अभिसिष्यति ) पाता हे ( यावत्‌ ) जं तक 
( संकल्पस्य ) संकलपकरा ( मतम्‌ ) षिषय हे ( तत्र ) उसमे 
( श्यस्य ) इसका (यथाक्राषचारः, इच्छानुसार ग (भवति) 
होती है (यः) जो ८ संकस्यम्‌ } संकल्पकों ( ब्रह्य इनि ) 
ब्रह्म है पेसा जानकर ( उफास्ते ) उपासना करता है (भगवः) 
हे भगवन्‌ ( संकल्पात्‌ ) संकन्पसे । भूयः ) अधिक (श्रस्ति) 
ह ( इति ) पेखा नारदे बूभने पर ( संफर्यत्‌ ` संकस्यसे 
( भूयः ) अधिक ( वाव ) श्रवश्य ( स्ति) है (इति) रेल 
सनक्कुमारने कदा ( तत्‌ ) उसको ( भगवान्‌ ) श्प (२) 
भरे अथं ( त्रतु ) किये ( इति ) ठेखा नारदने कदा ।३। 

यवाथ-- जो संकरपको ब्रह्म जानकर उपासना करता ए 
यद ईश्वरे निशंय कराये हुए, दुल अधिक समय तक रने 
धरले, जिनमें अनेका भोगसामग्रिये द ओर जिनमें शत्रु भादि 


(४१२) ` % छान्दोग्योपनिषह्‌ # 
सै क्रिसौ प्रकारक व्यथा नही होती हे रएेसे लोकम जाता ठै 
तहा ख अधिक्र सपय तक रहकर भोगसामभरिर्योको भोगता दै 
प्री शत्रु श्रादिसे क्रिस भकरारका त्रास नदीं पातां है, मितमे 
विषय संकरस्पमे खासकते है उनमें इसकी श्रन्याहत गति दती 
हे । यह सुनकर नारदजीने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! क्या संकर्प 
से बद्कर भी कोड पदाथं षै १ सनक्तृमारनीने कडा, किह 
है, नारदजीने कहा, कि-तेा अमे उसका उपदेश दीन्यि।३। 
॥ रत्तमाध्यायस्य चतुथः; खरडः समात्तः ॥ 

चित्तं वाव संकस्पाद्‌ भूयो यदा पे चतयतेऽथं 
मनस्यत्यथ वाचमीस्यति तामु नाम्नीरयति नाम्नि 
मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कम।सि ॥ १ ॥ 

अन्वय श्रौर प्रदाथं--( चित्तम्‌, वाव ) चित्त ष्टी ( सकः 
स्पात्‌ ) संकरपते ( भूयः ) अधिकतर है ( यदा ) जव (चैत- 
यते ) जनिता रै ( श्रथ वं ) भ्ननन्तर ही (संकरपयते) संकरप 
फरता हे ( श्रथ ) अनन्तर ( पनस्यति ) चाहता हं ( श्रथ ) 
ध्रनन्तर ( वाचम्‌ ) वाणीको ( हरयति ) परेरणा करता हं 
( तम्‌ उ ) उसकी दी ( नाभ्नि ) नामे ( हरयति ) भेरणा 
करता ह ( नाम्नि ) नामे ( मन्त्राः ) मन्त्र (पन्तरेषु) मन्त्रो 
मे ( कर्माणि ) फमं ( एकम्‌, भयनि ) एक होते द ॥ १ ॥ 

भाधार्थ-चित्त दी संकरपसे अधिकतर हे, जव चित्त प्रष्ठ 
रं वस्तुको जानता है, उसी समय उसका त्याग घा ग्रहण 
फरनेके लिये संकन्प करता हे, फिर तैसा ही फरनेकी इच्छा 
फ़रता हे, तदनन्तर बाणीको प्रेरणा करता है, उस वाणीको 


# श्रनय पदाय ओर भावाथ साहत # (४१३) 


नाममें पररणा करता हे, नापे पर्नोफा। श्नन्तमाव शरोर मत्र 
मे कर्पांङा शन्तभाव रोता ह ।॥३॥ 


@ =. 


तानि ह वा एतानि चित्तेकायनानि चित्ता 
मानि चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्मा्यपि बहुषिद 
चत्ता मात नायमस्ता्यर्वनमाहुयदय वद यद्रा 
अय वद्वान्नेत्थमचित्तःस्यादिःयथ यत्रि 
तपान्‌ भवति तस्मादवात शुश्रषते चित्त दवै 
पामेकायनं चित्तासा चिन्त प्रति वित्तमुपास्खेति 

शम्य श्रीर पदाथ -( तानि, ह ) वह परसिद्ध ( एतानि, 
यं) येही ( चि्ैकायनानि ) एक चित्त ही रै श्ाश्रय जिन 
छा एसे ( चित्तात्मानि ) चित्तसे उत्पन्न होने बाले ( चित्ते ) 
चित्तम ( प्रतिष्ठितानि ) स्थित [ सन्ति ] ई ( तस्मात्‌ ) तिस 
से (यद्यपि) यद्यपि ( बहवित्‌ ) बुल जानने बाला (चित्तः) 
श्रचित्त ( भवति ) शेता हे ( श्रयम्‌ ) यह (न) नदीं (रस्ति) 
ह ( इति, ए ) रेरा ही ( एनम्‌ ) इसको (आहुः ) कहते है 
(यत्‌ ) जो ( अयम्‌ ) यह ( पेद ) जानता हं ( यद्रा ) रथव 
( श्रयम्‌ ) यह ( द्द्रान्‌ ) बिद्रान्‌ ह (इत्यम्‌ ) इस प्रकर 
( अयम्‌ ) यह ( चित्तः ) चित्तदीन ( न ) नदी (स्यात्‌ ) 
होना चाये ( इति ) पेखा कहते है ( धय ) श्रौ ( यदि ) 
जो ( ्रसपवित्‌ ) असपत्न ( चित्तान्‌ ) चित्त पाला (भवति ) 
होता है ( तस्म, एव ) उसके लिये टौ ( श॒भ्रषन्े › श्रवणं 
करना चाहते ह (हि) र्याफि (चिसम्‌, ए) चित्त दी ( एषम्‌) 


( ४१४ ) % छृन्दोग्योपभिषह्‌ # 


इनफा (एकायनम्‌) एक श्रश्रय है ( चित्तम्‌ ) चित्त (भस्मा) 
ग्रात्मा है ( चित्तम्‌ ) वित्त (पतिष्ठ) स्थिति स्यान रे ( इति ) 
ख करण ( चित्तम्‌ ) चित्तक्रो (उपास्स्व) उपासना फ२॥२॥ 
भाषाथ --ये संकटपसे लेकर कमफल पय॑न्तकी रस्तु 
चित्ते ही लीन दरश्रा करती है, चित्तये ही उत्पन्न होती 
्र)र चित्ते हो इनकी स्थिति हे, क्योफि-चित्त संकन्पश्रादिं 
छा मूल हे, इस कारण वहुतसे शास्त्रादिको जानने बालता 
हीने षर भी जो अचित्त किये वस्तुर्म्राफो पहचाननेकी शक्ति 
से शून्य होता हं तो उसको चतुर पुरुप "यह तो शेता ह्या 
भी म्रानो नहीं रै" हेसा क्ते है, इसने जो इद शास्त्र आदि 
पटू है इसका वहमीव्रेथाद्टी है; क्योि-यदि यह विदान्‌ 
हाता तो एेसा अचित्त न होता, तथा नो थोड़ा क्घाता हकर 
भी चित्तवाला होता रै, उसके पास लोग उसका उष्देश 
पुननेको जाते दं क्योकरि-चित्त ही संकर श्रादिका भस्य 
्मभ्रयटै, चित दी उत्पत्तिस्थान है चौर चित्तमे दी ये सब 
स्थित रहते हे, ३घ कारण चित्तक्री दी ब्रह्यभुद्धिसे उपासना फर 


स यश्चित्तं ब्रहय्युपाप्ते चित्तान्‌ बै स लोकान्‌ 
धत्रास्‌ धृष प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितोऽग्यथमानान- 
ग्यथपानोऽभिसिभ्यति यावचिचसतस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यश्चित्त त्हयत्युपास्तेऽस्त 
भगवधित्ताद्‌ भूय इति चित्ताद्‌ वाव भूयोऽप्तीति 

न्मे भगवान्‌ बवीखिति ॥ ३॥ 


% श्न्वय पाथं ओर मावाय सहित # (४१५ ) 


शन्वय शरोर परदाथं-( सः ) बह (यः) जो ( चित्तम्‌ ) 
चित्तको ( ब्रह्म, इति ) बह्म हे एेसा जानकर (उपास्ते) उपा- 
सना करता है ( सः ) वह ( वं ) निश्चय ८ चित्तान्‌ ) वृद्धि 
पाये हुए ( धवान्‌ ) श्रपिक्षिक नित्य ( प्रतिष्ठितान्‌ ) भोग. 
सामग्रयुक्त ( श्रग्यथमानान्‌ ) व्यथारहित ( लोकान्‌ ) लोकां 
को ( धरुवः ) नित्य ( परतिष्ठितः ) भोगसामग्री युक्त ( अन्य- 
थमानः ) त्रासरहित होता हृश्रा ( अभिसिध्यति } पाता दै 
( यावत्‌ ) नर्हत्क ( चित्तस्य, गतम्‌ ) चित्तका विषय षै 
( तत्र ) उसमरं ( अस्य ) इसकी ( कापचारः ) इच्डित गतिं 
( षति ) होती ह ( यः ) जो ( चित्तम्‌ ) चित्तो ( ब्रह्य, 
इति ) बरह्म है ेसा मानफर ( उपास्ते ) उपासना फरता रै, 
( भगवः ) हे भगवन्‌ ( चित्तात्‌ ) चित्तसे ( भूयः ) भ्रधिक- 
तर ( स्ति ) है ( इति ) रसा नारदने षूफा ( चित्तात्‌ ) 
चित्तसे ( भूयः ) अधिकतर ( अस्ति, षाव ) रै ही ( इति ) 
ेसा सनत्कुमारमे फा ( तत्‌ ) उसको ( भगवान्‌ ) श्राप 
( मे ) पेरे अथं (जवौतु) फदिये (इति) एेसा नारदने कहा 


पावाथ-जो चित्तको ब्रह्म जान कर उपासना फरता रै, 
ब षुद्धिमत्ताफे गुणसि व्रत्तिको पराप दए, शरोर पदार्थो 
श्पे्षा अधिक समय तक रहने वाले, भोगसामग्रियसे शु 
शरोर व्य्रथारहित लोको पता है थोर तहा चिरकाल तक 
रता है, अनेका भ्रकारफे भोग भोगता हे रार श्सिी प्रकार 
क्रा कष्ट नहीं पाता है, जितने चित्तके विपय है, उनमें इसको 
ययेच्ड्‌ प्रषतति होती है । नारदजी बुभ, किदे भगवन्‌ ! 


(४१६) # छान्दोग्योपनिषद्‌ 


क्या चित्तसे भी अधिकतर फोर है १ सनत्छुमारने उत्तर दिया 
किदं ह, नारदनीने कषा, फि-तो भाप श्रे उसका उपदेश 
दीजिये ॥ ३ ॥ 
| सप्तमाध्यायस्य पञ्चमः खर्डः समातः॥ 

ध्यान वाय चित्ताद्‌ भूष ध्यायतीव प्रथिवी 
ध्यायीवान्तरिततं ध्यायतीव दोध्यौपन्तीवापीं 
ध्यायन्तीव प्रवेता ध्यायन्तीव देवमसुष्याप्तस्माच 
इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति ध्णानापादाशा 
ट्वैव ते भवन्त्यथ येऽल्पाः कलहिनः पिशुना उप- 
वादिनस्तेऽय ये प्रभवो प्यानापादाथ्शया खै 
ते मेति ध्यानमुपास्सेति ॥ १ ५ 

यन्वय यार पायं-( ध्यानम्‌ , याव ) चित्त पक्र 
ही ( चिच्तात्‌ ) चित्तसे ( भूयः ) थथिकतर है ( पृथि्री ) 
पृथि्री (ध्यायति इव) ध्यान करती हृदे सी है ( यन्तरि्षम्‌.) 
प्माकाशु ( ध्यायति इव ) ध्यान करता द्ुप्रासादहे ( ग्रौः) 
स्वग ( ध्यायति, इव ) ध्यान कररता दश्रासा टै ( श्रापः) 
जल ( ध्यायन्ति, इव ) ध्यान करते हुए से हं ( प्व॑ताः ) 
पहाड्‌ ८ ध्यायन्ति, इव ( ध्यान करते एसे दं (देषमनुष्याः ) 
देवताश्रको समान मनुष्य ( ध्यायन्ति, ३३ ) ध्यान करते हष 
से है ( तस्मात्‌ ) तिससे(ये) जो (दृह) इस लोकम (मनु- 
ध्याणामू्‌) मनुष्यो ( मदत्ताम्‌ ) गोरयको ( प्राप्तुरन्ति ) परते 
(ते) वह (ध्यानपादांशाः, इष, एत्र ) ध्यानलाभफे श्र॑श 


£ दन्वय पदाय श्रोर भावाय सहित # (४१७) 


छ 


वालेसे हौ ( भरन्ति) दत द (श्रध) श्रर चे) जो (अर्पः) 
द्र ( फलदिनः ) कलही ( पिशुनाः ) चुगलखोर (८ उप- 
वादिनः ) समीपत फन वाले ( भवन्ति ) होते दँ ( शय ) 
य्रीर (यै) नौ (प्रभवः) प्रभु दोति दहं (ते) बह ( ध्याना- 
पदांश) उवे) एम ) ध्यनतरारिके अंशवाले ही ( मदन्ति ) 
टोते हं ( इति ) इस कारण ( ध्यानम्‌ ) ध्यानको ‹उपःस्स्र) 
उपासना फर ॥ १॥ 

माव्य - ध्यान किये अन्तःकरणको एकाग्रता ही चित्त 
ते अपिषनर द| पृथि मानो ध्यान करती हो पेसी निश्वत्च 
दीखती रै, अकाश ध्यान करता ह्र म्रा निश्चल दीखता 
है, स्वगं ध्यान करता हमा सा निल दीखता रै, जल ध्यान 
कपते दुएसे निश्चल दीखते दं, पाड ध्यान करते दुएसे 
निवल दीखते ह, शम दम आदि गुणो वाले देषतुर्य मनुष्य 
ध्यान करते हृएसे निश्चल प्रतीत दते ई, इस कारण जो इष 
लोकम मनुष्यों धन विद्या शरीर गुणोके कारण गरबके धतु - 
स्प उत्तम कको प्रते है, वह ध्यानके फलकी प्रातिके शरश 
पाले निधलसे होनतेदं श्रीरजो द्र किये धनादिसे गौरव 
फ एक श्रंशको भी भाप्र नदीं हुए द वह कलदी, चुगलखोर 
शौर दृसरो फे दोप उयादुने बल्ले हते ह तथा जो प्रभु हं वह 
ध्यान फलकी प्राक्षिे यंश बाले निश्चलसे ही दोते ह इस 
प्रकार ध्यामक। निश्वलतारूप फलसे गौरव दैखनेमें शाता र 
इस कारण ध्यानक। व्रद्मबुद्धिसे उपासना कर ॥ १॥ 


स यो ष्परानं त्रह्यद्युपास्ते यावद्‌ ध्यानस्य गतं 


( ४१८ ) % छान्दोग्योपनिषद्‌ % 
तत्रास्य यथाकामचारो भव्ति यो ध्यानं क्यद्यु 
पास्तगत्त मगा व्यासाद्‌ भूय त ध्यानाडाव 
भूयोऽस्तीति तन्म मेगवान्‌ तऋीलिति ॥ २॥ 

अन्वय श्रोर पदाथ-( सः) षह (यः) जो ( ध्यानम्‌ ) 
ध्यानको ( ब्रह्य, इति ) ब्रह्म दं पेता मान कर ( उपास्ते ) 
उपासना करता ई ( यावत्‌ ) नष्टा तक ८ ध्यानस्य, गतम्‌ ) 
घ्यानका विषय है ( तत्र ) उसमे (अस्य) इसकी (कामचारः) 
यथेर्‌ गति ( भवति ) होती है (यः) जो ( ध्यानम्‌ ) ध्यान 
को ( ब्रह्म, इति ) ब्रह्म है ठेस मान इर ( उपस्ते ) उपा- 
सना करता टे ( भगवः ) हे भगवन्‌ ( ध्यानात्‌ ) ध्यानसे 
( भूयः ) श्रधिक्रतर ८ श्रस्ति) है ( इति ) पेसा नारदमे 
बूमा ८ ष्यानत्‌ ) ध्याने ( भूयः ) अधिकतर ( असिति 
वाव ) ह ही ( इति ) ठेसा सनत्कुमारने कहा ( सत्‌ ) उसक्नो 
( मगवान्‌ ) आपि ( पे) मेरे थं ( व्रवीतु ) किये ( इति ; 
एसा नास्दने कदा ॥ २॥ 

यावाथ- जो इस भयानको ब्रह्म मानकर उपासना करता 
हे, उसकी ध्यानके भिषयमा्रमे इच्छानुसार मति होजानी र 
नरदजोने बूभा कवि-क्या ध्यानसे वकर भी कोड पदाथ है 
सनक्युमारने उत्तर दिया, किह श्रवशय है, तत्र नारदजीमे 
कदा, ज्गि-उपक। मा मुभे उपदेश दीजिये ॥ २॥ 

1 स्पमाव्ययस्य ददः खग्डः समात्रः॥ 

विज्ञानं वाव ध्यानाद्‌ भूयो विज्ञानेन वा ग्वेदं 

विजानाति ययेरेद सःमवेदमाथवेणं चतुथमि- 


# श्रन्वय पदाथ श्रोर भावाथंसरित # (४१९) 


तिहासपुरणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्वं राशे देवं 
निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविदां 
भूतविद्या ऋत्रकरदयया नच्चाव्रद्यार सपद 
जनव्रद्या दवय गथ वायुबाःकशन्चापन्च 
जश्च द्वाश्श मचुष्याथ्छर्च पश्युथ्डश्च वयास 
च तृतुवनम्पतव्‌ शापदान्याक्ायतङ्खष+लक 
घम चाधम च तत्व चचूत व सादु तामाधु 
च हदयन्न चाश्ट्दयज्न चान्न चर्सच्मपच्लाक 
मम च विङ्गाननेव विजानाति विन्नानमुपास््वेति 
खन्वय श्रार पदाथ-(विज्ञानम्‌, वाव) विज्ञान ही (ध्यानाव्‌) 
भ्यःनसे ( भूयः ) अथिकतर हे ( विज्ञानेन ) विज्ञानके द्वार 
( वं ) निश्चय ( ऋुवेदम्‌ ) ऋ्रेदको ( विजानाति ) जानता 
हं ( यजुर्वेदम्‌ , यनुर्वेदको ( सामवेदम्‌ ) सामवेदका ( चतु 
थम्‌ ) चौथे ( श्रायवंणम्‌ ) श्रथकरंण वेदको ( पञ्चमम्‌ ) पचे 
( इतिहासपुराणम्‌ ) इतिहास पुराणको ( वेदाना्‌ , वेषम्‌ ) 
पेद्ाके वेद व्याकरणको ( पितियम्‌ ) श्राद्धकस्पको ( राशिम्‌ ) 
गणितो ( दैवम्‌ ) उत्पातविद्याको ( निधिम्‌ ) निषिशाद्नको 
( वाकोवाक्यम्‌ ) तफशास््रको ( एकायनम्‌ ) नीतिशास््रको 
( देवतरिदयाम्‌ ) निरुक्त को ( ब्रह्मविचाम्‌ ) वेदविद्या ( भूत- 
विद्याम्‌ ) भूततन्त्रको ( क्षप्रविधाम्‌ ) धनुर्वदको { नक्षत्र 
विद्याम्‌ ) ज्योतिषको ( सपदेवननविध्ाम्‌ ) सप, देवता भर 
मनुष्यो विद्याको ( दिवम्‌ ) स्वगको ( च ) भोर (षृथि- 


( ४२० ) # दास्दौगपोपनिषद्‌ # 
बीश्च ) पृथितरीको भी ( वायुम्‌ ) वारो (च) छर (स्का 
शश्च ) श्राकाशको भी ( शापः ) जललको ` च ) भौर ( तेज 
च ) तेजो मो ( देवान्‌ ) देवता्रौको ( च ) धर (पतु- 
ष्यान्‌, च ) मतुर्याक्रो भो ( पशून्‌ ) पशुभ्रकरा( च) छर्‌ 
( वर्यासि, च ) पर्षिर्यक्रो मी ( तरफयनस्पतीम्‌ ) वरस आर 
यसस्यतिर्याको ( एवापदान्‌ ) हिंसक पुरक ( आफोटपतङ्क: 
पिर्पलफम्‌ ) कोटे, पतंगे श्रार चटिया तक्को ( षमम्‌ ) धमं 
को (च) श्रीर ( यधप्रश्च ) श्रधमको भी ( सत्यम्‌ ) सत्य 
को (च) श्रार ( नरश्च ) धसरत्यकोभी (साघु छुमका 
(च ) मार ( शरसा, च ) धशुमको भी ( हृटयहम्‌ ) दृटय 
फे प्रियो ( च ) ओर ( श्हुदयङ्रश्च ) श्रहूदयफे अपरियका 
भी ( न्नम्‌ ) अन्नको ( च ) शीर (रसश्च ) रस्योभी 
( इमम्‌ } इस ( च ) श्रीर ( श्म ) उस भी ( लोकम्‌ ) 
लोकफो ( विज्ञानेन, एव ) विद्नानके दारा ष्टी ( विजानाति ) 
जानता टै ( इति) इस कारण ( विज्ञानम्‌ ) चिज्ञनको 
( उपस्स ) उपासना कर ॥ १॥ 

भावाथ विज्ञान कटि शस्त्रके श्रथक्रो विषय करनेराला 
ञान ष्टी ध्यानसे बहकर रै, विज्ञानम दी ऋग्येदको जनता 
है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चय। अथवंनेद्‌, पंचव इतिहास 
पुराण, वैदकि न्ञानका साधन व्याकरण, श्राद्धकर्प, गणित, 
उस्ातत्रिया, निपिशास्त्, वकशास््र, नीतिशास्त्र, निरत, 
बेदत्रिधा, भुततंत्र, धलुर्वेद, ज्योतिष, सपं देवता मौर मनुष्यो 
की विधया, स्वगं, पथिकी, वायु आकाश, जल, तेज, देवता, 
म्रनुष्य, पशु, पक्षी) -तृण, वनस्पति) िसकपशु, | कोट, | पतङ्ग) 





# शन्वय पदाथ शरीर भावाथ रहित (४२१) 


सौरियें तक धमं, अयम, सत्य, मिभ्या, शुभ, अशुभ, हदयकः। 
परिय षा अप्रिय, अन्न, रस, यह लोक शरोर परलोफ इन सब 
को वित्नानसे दही नाना जता हे, इस कारण बिज्ानकीदी 
ब्रह्मवुद्धिसे उपसिना कर ॥ १॥ 
सयो विज्ञानं बऋहयत्युपास्ते विज्ञानवतो वेस 
ल।कान्‌ ज्ञानवतो ऽभिसिध्यति यावद्विज्नानस्य गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो विज्ञानं बऋ्यव्यु- 
पास्तेऽस्ति भगवो विज्नानाद्‌ भूय इति विज्ञाना 
दाव भूयोऽस्तीति तन्म भगवान्‌ बवीलिति र 
अन्वय रीर पदा्य--( सः ) वह (यः) नो ( विज्ञानम्‌ ) 
जिङ्ञानक्ता ( बह्म, इति ) ब्रह्म है रेता मान फर ( उपास्ते ) 
उपासना करता दै ( सः) वह (वं) निश्चय ( विह्वानवतः ) 
मिन्गान बलिक ( ्ञ'नवतः ) ज्ञानवालेके ( लोशान्‌ ) लोकाको 
( श्रभिसिध्यति ) पाता है ( यत्रत्‌ ) नरं तफ ( विज्ञानस्य, 
गनम्‌ ) यिङ्ञानङ[ विषय है ( तप्र ) उसे ( श्रस्य ) इसको 
( ययाकपचारः ) यथेख्ड प्रवृति ( भवति ) होती टै (यः) 
जो ( विज्ञानम्‌ ) विंक्षानको (रह्म, इति ) बह्म है रेसा मानकर 
( उपास्ते ) उपासना कर्ता है ( भगवः ) हे भगवन्‌ ( विज्ञ - 
नात्‌: ) विन्नानसे ८ भूयः ) अधिकतर ८ अस्ति) है ( ति) 
एसा नारदने बूका ( विह्नानाद्‌ ) विज्ञाने ( भूयः ) थपिकर- 
तर ( अस्ति, वाघ ) द ही ( इति ) रेखा मनत्छृ मारने कहा 
( तत्‌ ) उसको ( भगवान्‌ ) आप ( मे ) मेरे अथं ( अरीतु ) 
किये ( इति ) एसा नारदे कदा ॥ २॥ 
२8 ९ । ७ । ३४ 


( ४२९ ) # दान्दोग्योपनिषड्‌ # 

भव्राथ-- नो विज्ञानो ब्रह्म मानकर उपासना करता रै 
बह शस्परिरिषयक श्ञान रखने वालक श्रार शम्य पिषरयामे 
चतु रखनेवलोकि प्रसिद्ध लोकोको पाता, नो इच भौ 
शिन विषय हं उसमे इसको ययेष्त प्रवृत्ति शत ३। 
नारदजीने कदा फि-क्या विह्ञानसे भो ्रधिकतर कोई पदाथ 
हे ? सनत्कूमारने कहा-दाँ श्रवश्य दै, नारदजनीने कल्य ता 
उसको भ्त कष्िये ॥ २॥ 

॥ सक्रमाध्यायस्य सप्तमः शरः समः ॥ 

पलं वाव विन्नानाद्‌ भूयोऽपि द शतं विज्ञान 
वतामेको वलपरानाकम्पयते स यदा वली मवध्य- 
ात्थाता मवद्युत्ति्ठन्‌ परिचारेता भवति परिचर 
ननुपसत्ता भवद्युपसीदन्द्रश भवति श्रोता भवति 
मन्ता भवति बोद्धा भवति कत्ता भवति विज्ञाता 
भूति बलेन वे पृथिवी तिष्टति बलनान्तरिच्ं 
वलन दोबलेन पवता वलन देवमनुष्या वलन 
पशवश्च वयाथ्णसि च तृणवनस्पतयः श्वापदा 
न्याक।टपतगपिषीलकं वलन लोकस्तिष्ठति बल- 
मुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 

परन्वय शरोर पदायं-( बलम्‌, वाव ) बल ही ( विज्ञानात्‌ ) 
विञ्वानसे ( भूयः) श्रधिफतर दै ( एकः, अपि) एकमभी 
( बलवान्‌ ) बली ( वि्ञानवताम्‌ ›) विन्नानकाल्लोके ( शतम्‌ ) 


% श्रन्यय पदायं मीर भावार्थसदिति # ८४२२ ) 


सैकटेको ( आकम्पयते ) फम्पायमान कर देता है ( सः ) पष 
( या ) जब ( बली ) बलवान्‌ ८ भवति ) दता ह ( श्रथ) 
वो ( उत्थाता ) उने बाला ( भवति ) दता र ( उत्तिष्न्‌ ) 
टता द्या ( परिचरिता ) सेवा करने बाला ( भवति ) दयता 
हे ( परिचरन्‌ ) सेवा करता हृश्रा ( उपसत्ता ) पास प्हरुचा 
रा ( भवति ) होता दं ( उपसीदन्‌ ) समीप पहुंचता हुश्रा 


( द्रष्टा ) देखने वाला ( मवति ) होता है ( श्रोता, भवति ) 
पुनरे वाला होता है ( मन्ता, भवति ) मनन करनेवाला दता 


है (बोद्धा,भवति) जानने वाला होता र (कत्ता,भवति ) करने 
वाला देषा है, ( विज्ञाता, भवति ) अनुम करनेबाला दोता 
ह ( बलेन, वं ) वलते ( पृथिवी, तिष्टति ) पृथिवी ठदरी हर 
हे , बलेन ) बलते ८ द्यौः ) स्वगं ( बलेन ) बलसे (पवंताः) 
पट्‌।ड्‌ ( बलेन ) षलपे ( देवमनुष्याः ) देवमनुष्य ( वलेन) 
वलन ‹ पशवः ) पशु ( च ) ओर ( वयांसि ) पक्षी(षच) 
शौर ८ ठृणक्नस्पतयः ) तृणवनस्पति ( श्वापदानि ) हिंसकः 
पशु ( अङ़्ीरपतंगपिपीलक्रम्‌ ) कीट पर्तम श्र ची तक 
( बलेन ) बलसे ( लोकः ) लोक ( तिष्टति ) ठहरा दुखा £ 
( इति ) इसक्ररश्ै ( बलम्‌ ) बलो (उपास्व) उपासना कर १ 

भावाथं--बल फहिये शरीरका सामथ्यं दी विज्ञानसे बदु 
कर है, कर्योफि-एक भी बलवान्‌ पुरष सो धिन्ञान वालोंको 
कस्पायमान कर देता है, पुरुष जब बलवान्‌ होता है तब दी 
उठ सकता है, उठकर ही ्राचायंकी सेवा कर सकता हे, सेवा 
करने प्र ही समीप पहुंचकर गुखका प्यारा दोसकता दै, एका- 
ताके साय उनका दशन पासफता है, उनके उपदेशो पुन 


( ४७२४ ) # छ्वान्दोग्योपमिषड्‌ # 


सकता हं, उसकी सम्भवता असंभवताके विषयमे पनन इर 
सकता है, पनन करे उसके ततत्दको जान सक्ता रै, तदन. 
न्तर उसका अनुष्ठान करने वाला श्र उसके फलका भनु भव 
करमे वाला टता हं थह सब बलके ही ्ाधार पर होतार 
बलसे ही पृथिवी ठहरी हर है, षलसे दी श्राकाश, स्वम, पटाद, 
शम दम भादि सम्पन्न दैवसमान मनुष्य पशु, पक्षी, तरण, 
वनस्पति, हिंसक, पशु, कीट, पतंग अर चीरियें तक ठषट्री हृ 
ह अधिक क्या कहं यह सब लोक बलसे ही टरा हु्रा रै, इस 
कारण बलको ब्रह्य मान कर उपासना कर ॥ १ ॥ 


प यो बलं बहयलयुपास्ते यावद्‌ बलस्य गतं तन्नास्य 
कामचारो भवति या बलं बऋह्येत्युपास्तेऽस्ति भगवो 
वलाद्‌ भूय इति बलाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्म 
भगवाच्‌ कवीविति ॥ २ ॥ 


अन्वय समीर पदायं-( सः) व (यः) जो (बलम्‌ ) 
वलक्षो ( ब्रह्म, इति ) ब्रह्मे पेखा पानफर ( उपास्ते ) 
उपासना करता है ( यावत्‌ ) जह सष ( बलस्य, गतम्‌ ) 
बला विषय ३ ( तत्र ) उसमे ८ भस्य ) वपक्ी (कापचारः) 
ययेच्छगति { भवति ) होती है ( यः ) जो ( बलम्‌ ) बलो 
( ब्रह्म, इति ) ब्रह्म टै ठेसा मानकर ८ उपस्ते ) उपासना 
करता है ( भगवः ) हे भगवन्‌ ( बलात्‌ ) षलसे ( भूयः ) 
अधिकतर ( स्ति ) है (इति) रेसा नारदने धूमा (लात्‌) 
बलसे ( भूयः ) अधिकतर ( रस्ति, वाव ) है टौ ( ष्मि ) 


% शन्वय पदाय श्र भावायं सहित # (४२५ ) 
दसा सनत्कुमारने उत्तर दिया ( तत्‌ ) उसको ( भगवान्‌ ) 
प्‌ ( पे) पेरे अथं (व्रवीतु) कषटिये (इति) यह नारदने का 

भावार्थ--जो बलको ब्रह्म मानफर उपासना करता रै 
उसष्टौ बले तरिपयमात्रमे गति होजाती है । नारदजीने इ 
क्रि-क्या कोर षदायं बलसे भी अधिक है १ सनल्छुपारने उतर 
दिया, फि-हँ है, इस पर नारदनीने कष्ट, कि--ता भभ 
उसफा भी उपदेश दीजिये ॥ २ ॥ 

| | सत्माध्यायस्याहठभः खराङः खमात्तः ॥ 

अन्नं वाप बलाद्‌ भूयस्तस्माधयधयपि दशरात्र 
नाश्नीयाचद्य द जीवदेथवाश्रष्टाऽ्रोताभन्ता- 
-बोद्धाकत्तीऽविन्नाता भवत्यथान्नस्याभ्थये दरश 
भवति श्रोता भवति मन्ता भवति भवत्यन्नमुपा- 


स्पेति ॥ १९॥ 

अन्वय श्रौर पदायं--( श्रन्नम्‌ , वाव ) श्रन्न ही (बलात्‌) 
वलस ( भूयः ) श्रधिकतर है ( तस्मात्‌ ) तिससे ( ययपि `) 
नो ( दश, रात्रीः ) दश रात प्रयन्त ( न ) नहीं (अश्नीयाद्‌) 
खाय ( श्रथवा ) या ( यदि) जो ( जीवेत्‌ ) जिये उ; ह) 
ता ्वश्यष्टी (श्द्रष्ठा) न देखने वाला ( शाता) न 
चुनने वालं। ( रमन्ता ) मनन न करने वाला ( भ्रबोद्धा ) 
न समने बाला ( कत्ता ) न करने वाला ( विज्ञाता ) 
श्नुभव्‌ न फरने बाला ( भवति ) होता है ( भय ) श्रोर 
( श्यन्नस्य ) अन्नकी ( श्राये ) प्रा्चि होन पर (ष्टा ) देखने 
साक्षा ( मबति ) हेता दै ( श्रोता ) नने वाल्ला ( भवति ) 


(५४२६ ) # छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


होता है ( मन्ता ) मनन करने धाला ( मवति ) होता है 
( बाद्धा ) समभने बाला ८ भवति ) होता है ।८ विद्नाता ) 
फलके अनुभव वाला ( भवति ) हता ह ( इति ) शसकारण 
(- अन्नम्‌ ) अन्नको ( उपास्स्व ) उपासना कर । १ ॥ 

भावाथ बलका कारण नेसे भ्रमन दी षलसे अपिकतर 
है । कर्योफि-ञ्रग्न वलका फारण ह, इससे यदि कोर दश 
रात तक भोजन न करे तो वलकी हानि होकर परनाता हे, 
पौर यदि जीता भी रहनाता है तो बलकी भअरत्यन्त न्युनता 
दोजानेके कारण देख नदीं सकता, सुन नीं सकता, पनन 
नदीं कर सकता, समभ नीं सक्ता, अनुष्ठान नदीं कर 
सक्ता, तथा फलका अनुभव भी नदीं कर सकता श्रीर यदि 
उसको फिर ग्रन्न मिलनाय तो देखने लगता रै, सुनने लगता 
र, मनन फरने लगता, सपभने लगता रै, काम करने सगतम 
र, यह देखने श्रादिक्ी द्विया अन्नफे भ्रधीन है, इघ. कारण 
अन्ना ब्रह्मचुद्धिसे उपासना कर ॥ १॥ 


स योऽन कऋ्येयुपास्तेऽन्नवतो वे स लोकान्‌ 
पानवतोभमिसिद्धयति यावदन्नस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति योभ्नं बऋयदयुपास्तेऽस्ति 
भगवोऽन्नाद्‌ भूय इत्यन्नादाव भूयोऽस्तीति तन्मे 
भगवान्‌ बवीविति ॥ २॥ 


दन्वय शरीर पदाय-( सः ) वह ( यः ) नो ( अन्नम्‌) ¦ 
श्रन्नकरो (ब्रह्म इति) जहम है ठेसा मानकर (पास्ते) उपासना 


# अन्वय पदार्थं श्चौर भावाथं सष्टित # (४२७ ) 


करता है ( सः ) वह ( बं ) निश्चय { अन्नवतः ) अन्नवाले 
(पानवतः) जल वाले ८ लोकान्‌ ) लोर्फोको ( अभिसिध्यति ) 
पाता टै ( यावत्‌ ) नर्हा तक ( अन्नस्य ) अन्नकां ( गतम्‌ ) 
निषय र ( तत्र ) तरह ( शरस्य ) इसी ( ययाकायचारः ) 
इच्छानुसार गति ८ मवति ) होती है ( यः ) नो ( भअन्नम्‌ ) 
अन्ना ( व्रह्म, इति ) व्रह्म है पेसा मानकर ( उपास्ते ) 
उपासना करता है ( भगवः ) हे भगवन्‌ ( श्रन्नात्‌ ) श्रन्नसे 
( भूयः ) श्रधिकतर ८ श्रस्ति ) हे ( इति ) एेसा नारदनीने 
कहा ( श्न्नात्‌ ) अन्ये ( भूयः ) श्रधिकतर (शस्ति, वाव ) 
है ही ( इति ) ेमा सनक्कृमारने उत्तर दिया ( तत्‌ ) उसको 
( भगवान्‌ ) आप (ये) मेरे भ्रथं ( व्रवीतु ) किये (इति) 
एम। नारदजीने कहा ॥ २ ॥ 

मावार्थ--जो भन्नको त्रम पान कर उपासना फरता है, 
घट्ट अपिक्र श्रनन भौर जक वाले लोकोको पाता है| भहा 
तक भी श्रन्नङा विषय र खसे उसकी परवृत्ति होती रै । 
नारदजीने बू, कि-हे भगवन्‌ ! क्या भन्नसे पकरमभी 
कोई पदार्थं हे १ सनत्कुपारनीने उत्तर दिया, किह है, नारद 
नीने कहा, कि-तो मुभे उसफा उपदेश दीजिये ॥ २ ५ 

|| चप्माध्यायस्य जनघमः खराडः समाः ॥ 

रापो वावान्नादभूयस्यस्तस्मायदा सुरिन 
भवति व्याधीयन्ते राणा अन्नं कनीयो भविष्य- 
तीद्यथ यदा शुद्रष्टिभिवप्यानन्दिनः प्राणा भवः 
न््यन्नं वहूभविष्यतीत्याप एवेमा मृत्तो येयं पए्थिवी 


(४२८ ) # ठोन्दोग्योपनिषड्‌ # 


यदन्तरं यद्‌ चोयेदप्ैता यद्‌ देवमनुष्या यत- 
शवश्च वयाश्सि च तृणवनस्पतयः श्वापदान्या- 
कीरपतङ्गपिपीलकं आप एवेमा भत्तो अप उपा 
स्स्वेति ॥ १॥ 


अन्वय शरोर पदाय--( आपः, वाद ) जलत ही (अन्नात्‌) 
अन्नसे ( भूयस्यः ) अधिकतर हे ( तस्मात्‌ ) तिसंसे (यदा) 
नब ( सुदृष्टः ) छुदषां (न) नष्ट (भवति) होती रै (अन्नम्‌ ) 
श्रम्न ( कनीयः ) थोढा ( भविष्यति ) दोगा ( इति ) रेस 
मानकर ( प्राणाः ) पाण (व्याधीयन्ते) दुःखित शते द (थ) 
अनन्तर ( यदा ) ज ( सुषिः ) सुवष्प ( भवति ) होती 
ह ( श्रन्नम्‌ ) अन्न ( वह ) बहुतसा ( भविष्यति ) होगा 
( इति ) एसा मानकर ( पाणाः ) पाण ( भनस्दिनः ) 
श्मानन्दयुक्त ( मचन्ति ) होते ई (आपः, एव) जल ही ( इमाः ) 
मे ( मूत्ताः ) मूर्सिमान्‌ दं (या) जो ( इयम्‌ ) ह (पृथिवी ) 
पृथिवी रै ( यत्‌ ) जो ( अन्तिरिक्षम्‌ ) आकाश है ( यत्‌ ) 
गोः ( योः ) स्वगं है ( यत्‌ ) जो ( पर्व॑ताः ) प्हाद्‌ ईं (यत्‌) 
भो ( देवमनुष्याः ) देवपनुष्य ₹ं ( यत्‌ ) जो ( पशवः ) पद्य 
ह(च) भोर ( बयांसि) पक्षी है(च) अर ( वृणवन- 
स्पतयः › .तिजुके तथा चनस्यति ( श्वापदानि ) हसक पशय 
( ध्राकीरपतङ्खपिपीलक्षम्‌ ) कीरपतङ्क शीर चीरी पर्यन्त 
( इमाः ) ये ( मूता; ) मृत्तिमान ( अआापः एव ) जल दी १ 
(इति ) इस कारणसे (श्रः) नलक्रो (उपास्व) उपासना कर १ 


र अन्वय पदां शरीर मावायं पित # (४२९) 
कायाथााायाववयाकाकाककककककका्क्क क 9 "पपी 


भावार्थ --अन्नोतपत्तिका फारण होनेते जल ही अन्नमे 
शभिकतर रै, इस कारण ही जव पवष नही ्टोती है त्र 
मन्न थोड़ा होगा एेसा पानकर प्राणी दुःखी होते ई भौर 
भव सुवर्पा होती र तव बहटुतसा भन्न उत्पन्न दोग। एप्त 
मानकर प्राणी सुखी हेते ह । भाकारवाले भन्नफी जक्तसे 
छन्पत्ति होती 2, इस कारण जल ही इन भिन्न मूृत्तिर्योकं 
प्राकारमे दीख रहा? । पृथिवी, अन्तरित, स्वगं, पहाड़, देव 
मनुष्य, पशु, पक्षी, ण, षनस्पति, सिक णषु श्रौर॒कीट, 
एतम, तथा षींटी प्य॑न्त जो इ ह ये सब जलकी ही भूसिरं 
‰, यख कारण जलतो ही ब्रह्म मानकर उको उपासन कर १ 


स योपो ब्रह्यत्युपास्ते याप्रोति सवान्‌ कामा 
स्स्तृतिमान्‌ भवति, यावदपां गतं तत्रास्य यथा 
कापचागो भवति योभय ब्रह्मस्युपास्तेशस्ति भगः 
पोऽ्दयो मुय इ्यद्धयो वाव मुयोऽस्तीति तन्म 
भगवान्‌ ऋीचिति ॥ २॥ 

दनय भौर पदार्य-( सः ) षह (यः) ओ { अपः ) सल 
को ( ब्रह्म, इति ) ब्रष्म है देसा मानष्हर ( उपास ) उपासना 
क्ता ह ( सर्वान्‌ ) सव ( कान्‌ ) पनोरयोश्े (आमोति) 
पावा र ( हषिमान्‌ ) वप्र ( मवति ) होता है ( यावत्‌ ) ल 
तक ( अपाम्‌ ) ज्लोक। ( गतम्‌ ) विषय ह ( सत्र ) उस 
( शस्य ) सक्षी ( यथाकामघारः ) यथेच्छं गति ( सवति ) 
्ञेती १८ यः ) बो ( भपः ) जलको ( क्म, इति ) षल्य हे 


(७३० ) क हन्दोम्यो पनिषद्‌ % 


फेम मानकर ( उपासने ) उपासना करता हे (भगवः) हे मग- 
बुन्‌ ! ‹ श्चद्रधः ) जले ( भूयः ) अधिकतर ( श्रस्ति) हे 
( इति ) एेसा नारदने वृका ( द्रः ) जलसे ( भूयः ) 
अधिकतर ( असि बार ) है ष्टी ( इति) एसा सनक्कुमारने 
उत्तर दिया । तत्‌ ) उखशो ( मगवान्‌ ) भाप (मे) मेर 
अथं ( ब्रवीतु ) किये ( इति ) पेसा नारदने फहा ॥ २ ॥ 

मावाथ- जो जलको ब्रह्म मानकर उपासना फरता हे वह 
सकल पूर्सिमान्‌ व्रिपर्योको पाता है, तप्र रहता है, जाँ तक 
नल विषय दै उसमें उसी यथेस्छगति होती ट, नारदजी 
ने कहा कि-है भगवन्‌ ! श्या जलते मी षद्कर फार पयं 
है सनक्छमारने उच्तर दिया, कि है, नारदजीने फा, मि - 
तै{ पुमे उसका उपदेश दीजिये ॥ २॥ 

॥ सत्र नाभ्यायस्य दशमः शरडः समात्तः। 

तेजो वावाद्यो भूषस्तद्रा एतद्रायुमाग्र्याऽऽ 
काशमभिपतति तदाहूनिशोचति नितपति वपि 
प्यति वा इति तेज एव तप्पूर्वं दशयिलाऽ्थाप 
सृजते तदेतद्ष्वाभिश्च तिरथीभिश्च विद्ुदधिर 
हादाश्चरतिति तस्मादाहूविचोतते स्तनयति वपि 
ष्यति वा इति तेज एष तसूर्दं दशैयित्वाऽ्थाप 
सृजते तेज उपास्स्पेति ॥ १ ॥ 

अन्वय श्र प्रायं -( तेजः, वाव ) तेन ही ( अद्रच्रः ) 
नलपे ( पूयः ) श्रधिकतर है (वे) निश्चय ( तत्‌ ) बह 


% श्रन्वय पदाथ चौर भावाथ सिति # (४३१) 


( एतन्‌ ) यह ( वायुम्‌ ) बायुक्रो .( श्राग्रह्य ) निवल करके 
( आकाशम्‌ ) श्राकाशको ( श्रभितपति ) चारय ओरोरसे व्याप 
पग तपत। ह ( तत्‌ ) उसको निशोचति ) तपता रै (वं) 
निय ( वरपिष्यति ) क्रसेगा ( इति ) एसा ( ्राहुः ) कहने 
(इति ) इस प्रकार ( तेजः एव ) तैन दी ( मसू्॑म्‌ ) उम 
से पहले ( दशयिलरा ) खाकर ` अथ ) श्ननन्तर (श्रपः) 
लको (खजते) रचता हं ( तत्‌ ) सो ( एतत्‌ ) यह (ऊर््वामिः) 
वा(च ) अर ( तिर्ीभिः, च ) तिरद्री मी (त्रिुद्धिः) 
पिजलि्यसि ( श्राहादाः ) शर्व्दाफो ( चरन्ति) करते ह 
( तस्मात्‌ ) तिससे ( धि्योतते ) विजली चमकती है (स्तन 
यति ) गरजता है ( वर्षिष्यति ) वरसेगा (इति) एेसा (आहुः) 
कहने हं ( वँ ) निश्चय ( तेजः, एत्र ) तेज दी ( तसूर्वम्‌ ) 
उसमे पलं ( दशया ) रखकर ( श्रथ ) अनन्तर (रपः) 
जला ( खजते ) रचता हे ( इति ) इस कारण (तेजः) तेन 
का ( उपास्सर ) उपासना कर॥ १॥ 


भावार्थ - जलका फारण होनेसे तेज दी जलसे बढ़कर र, 
यह तेज बायुको निश्चल करके आकाशम चारो ओर भरजाता 
है, उस समय जगत्‌ तपमे लगता है, शरीर गरमीसे बदा 
उयते है, तव लोग कहते हँ फि-वषां अवश्य होगी, शस प्रकार 
तेज ही पहले अपने स्वरूपो दिखाकर पीछे जर्लोकी रचना 
करता है ओओर तेन वषांके लिये उची तिरी बिजल्ियोके 
साथ गरनता रै तव बिजली, चमकती, येष गरजता है, भरतः 
वर्षां अवश्य ही होनी, एेसा लोग कहा फरते दे, इष प्रकार 


-- व, 


(४३२ ) % छान्दोग्योपनिषष् # 


पि 1 क 


तभ ही पहले पने स्वरूपफो दिखाकर पौरे जकषफो रत! है । 
दृशं छारण तलको ब्रह्म जनकर उपासना कर ॥ १॥ 

सं यस्तेजो बह्यद्युपास्ते तेजस्वी वे सतेज्वना 
लोकान्‌ भास्यतोऽपदततमस्कानमितिध्यति याव 
स्नसा गत तत्राप्य यथाकामचारो भवति यस्तजा 
्रह्ेत्युपास्तेऽस्ति भगवस्तजमो भूय इति तेजसो 
याव भूयोऽस्तीति तन्मे मगवास्‌ जवीचिति २ 

ञ्न्वय श्रि पद्‌ायं--( सः) वह८(यः) नो ( तेजः) 
तैजको ( बह्म इति ) ब्रह्म हे दसा मानकर । उपास्ते ) उपा - 
सम्‌ करता है (सः) कह ( वं ) निश्चय (तैनस्ी तैजस्वी 
होता ए ( तेजस्वत; ) तेजवाले (भास्वतः) भरफाशवाले ( श्प 
हतसपस्कान्‌ , जिन्होने श्रन्यफारफो दूर कफर दिया रैरेमे 
( लोकान्‌ ) लोको को ( श्रभिसिध्यति ) पाता हे ( यात्‌ ) 
जहाँ तक ( तेजसः ) तैनका ( गतम्‌ ) विषय है (त) उम 
परं ( शरस्य ) इसकी ( यथाक्ामनारः ) ययच्छ गति (मवति) 
हाती रै (यः) नो ( तेजः ) तेनकों ( ब्रह्म, इति ) बरह्मदं 
देषा मामशर ( उप्ते ) उपासना करवा रै ( भगवः) हे 
भगवन्‌ ( तेजसः ) तेनचे ( भूयः ) षदफर ( भर्ति) हं 
( इति › एेसा नारदने शुभा ( तेनस्ः ) तेजसे ( भूयः ) 
अधिकतर ८ भ्रस्ति, षाव ) अवश्य ही ह ( इति ) पेता सन- 
ककुभारने उत्तर द्विया ( तत्‌ ) उसको ( भगवान्‌ ) आप (भ) 
मेरे भयं ( बरवीतु ) कषये ( एति ) पेमा नारदभीने फटा २ 


# श्रनय एदायं ओर भवाथ सहित # (४३३) 


भावाथ--जो तेजको ब्रह्म मानकर उपासना रता है वह 
तेजोपय, प्रकाशवान्‌ तथा अन्धकार एवं अज्ञान राग दिको 
दूर करनेवाले लोकमि पचता है, जहाँ तक तेजका विषय है 
उसमे इसकी यथेच्छं प्रत्रसति होती है । नारदजीने कहा, करि- 
हे भगवन्‌ ! क्या तेजसे बद कर भी कोः पाथं १, सन- 
तकु मारने कहा, हँ अवश्य है, नारदजीने कहा, फि-ता आप 
भभौ उसका भी उपदेश दीजिये ॥ २॥ 

॥ सत्तमाध्यायस्यक्ाद्‌शः खर्डः समात्तः ॥ 

आकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे वै सयौ 
चन्द्रमसाबुभो विद्न्नक्तत्राणयभ्निराकाशेनाह- 
यत्याकाशेन भ्रृणोत्याकाशेन प्रति्रणोत्याकाशे 
रमत आकाश न रमत आकाशे जायत याका 
शमभिजायत अकाशमुपास्वेति ॥ १॥ 

द्न्वय अर पःय-(अकाशः, वाव) आकाश ही (तेजसः) 
तेजसे ( भूयान्‌ ) अधिकतर है ( बं ) निश्चय ( आकाज्ञे ) 
श्राक शपे ( शुयाचन्द्रमसौ ) सूयं चन्द्रमा ( उभौ ) दोनों 
( विद्युत्‌ ) बिजली ( नक्षत्राणि ) तारागण ( अग्निः ) ग्नि 
[ अस्ति ] है ( श्रकशिन ) आाकराशङे दारा ८ आ्राहयति ) 
पुकारता हे ( आकाङेन ) आकाशे दारा ( शृणोति ) सुनता 
हे ( आकरिन ) काशक दर ( प्रतिशृणोति ) प्रतिशब्द 
को घनता हे ( चाकाशे ) ( रमते ) क्रीडा करता हे (आकाश) 
अशमे ( न, रमते ) क्रोडा नहीं करता हे ( आकाशे ) 
आकाशम ( जायते ) उत्यन्न हेता ई ( आकाशम्‌, अ्रभि- 


( ४३४ ) # छान्दोग्योपनिषड्‌ # 





जायते ) काशक प्रति अंकुर आदि उत्पन्न होता हे (इति 
रत काप्ण (अकाशम्‌ ) आक्राशको (उपास) उपासना कर १ 

भावाथ--ग्राकाश वायु सरित तेजका करण ई, अत; 
स्क्राश ह तेजसे अधिकतर ह, अआक्राशपं सूयं, चन्द्रमा 
बिजल(, तारागण अरर अ्रगिनि रहते रह, श्राकाशफे दारा एक 
यतक बलता ह, दूमरेकौ फट। वातकरो सुनता ह अर 

फाशङ़। सरायतासे ह। प्रतिध्यनिक्रा सुनताह, यकार 
पसव पष्स्प क्रौड कप्तेदं अर करभौ परियत्रियाग द्याजनि 
प त्रकशपरं ऋडा नहः करते अकाशवं प्राणा उत्पन्न हाने 
दरं राकारं हा श्रटुर आरिफ उन्पतति हाता दहं, अतः आ्रक्राशं 
क व्रह्मधृद्धिस उपासना कर ॥ ?॥ 


मय आकाशं बरद्मघ्युपाम्ते याकःशवताभस 
ल।कान्‌ प्रकाशयताऽपवाधानुरुगायवनाोऽभि 
मिध्यति यावदाकाशस्य गनं तत्राप्य यथाकाम- 
चारो मवति य॑ याकार प्रदयदयुपालेऽस्ि भगव 
सकाशाद्‌ मूष इत्याकाशाद्राव मूया्तीति 
तनभ भगवान्‌ तवीछितिं ॥ २ ॥ 

` अन्वय ्रीर पदार्थ-(८ सः ) वह (यः) जो ( आकाशम्‌ ) 
अकशको ( ब्रह्म, इति ) ब्रह्म 1 पेसा मान कर { उपास्ते ) 
उपासना करतादहे(सः) वहे (वं) निश्चय (आकाशवतः, 
विस्नारतबाले ८ प्रकाशवतः) परकाशवाल्े ( असम्बाधान्‌ ) 
निन प्रस्सरको पडान ह्यं एते ( रस्ायवतः ) विस्तार 


% श्रन्वय प्रायं श्चोर भावाथ सहित # (४३५ ) 


ज्जा 


गुक्त म.गत्राज्ञं ( लाक्रान्‌ ) लोकफा ( अभिसिध्यति ) पाना 

। यत्त , जह्‌ तक ( श्राफाशस्य ) च्राकाशका ( गतम्‌ ) 
तरिपय हे ( तत्र ) उसे ( स्य ) उसकी ( यथाकामचारः , 
यथच्छ पतति ( भवति) दोतीदहं (यः) जो ( आक्राशम्‌ ) 
सकाशा ; ब्रह्म, इति ) व्रह्म हे ठेसा मानकर ८ उपःस्ते ) 
उपासना कर्ता ह ( मगः) हे भगवन्‌ ( श्राकाशात्‌ ) 
श्माकाशसे ( भूयः ) श्रधिकतर ( श्रस्ति) रे ( इति) एषा 
फह्‌। ( श्रकाशात्‌ ) श्राकाशसे ( भूयः ) अधिकतर (अस्नि, 
वात्र ) दही ( इति) एसा उत्तर दिया (तत्‌ ) उसका 
( भगवान्‌ ) आप (मे) मेरे अथ ( त्रधीतु ) किये इनि) 
पसा नारदेजाने कहा ॥ २॥ 


भावाथं-जा आकाशको ब्य मानकर उपासना फरता रं 
यह विस्तोण, प्रकाशमय, परस्परफो पीड़से रदित ओर ३ 
बटे मागविले लोको पाता, जो कुत्र आकाशका विपय 
ह उसमें इसकी यथेच्छः प्रतर्ति हयेती हे । नारदजोने काकि 
ट भगवन्‌ ! क्या श्काशसे वटकर भी कोई पदाथ हं ? सन- 
त्फुमारने उत्तर दिया कि-दाअवश्यदा दहे, इस पर नारदज। 
न ्गि-ते मुभ उसका भी उपदेश दीजिये ॥२॥ 


| सप्तमाध्यायस्य द्वादशः खडः समाप्तः ।। 
स्मरो वावाकाशाद्‌ मूस्तस्मायद्यपि बह्व 
आ्आमीर्न स्मरन्तो नव ते कवन वृएयुन मन्व. 
रन्‌ पिजानीरत्‌ यदा वाव ते स्मरेयुरथ श्रुएुयुर 


( ४२३६ )  # हन्दोग्योपनिषह्‌ # 
मन्वीरन्नथ विजानीरन्‌ स्मरेण वे पुत्रास्‌ विजा- 
नाति स्मरण पशुःस्मरमुपास्स्वेति ॥ १॥ 
ञ्नन्वय आर पदराथं-८( स्मरः, वाव ) स्मरण ही ( रक्रा 
शात्‌ ) शरक शसे ( भूयः ) श्रधिकतर है ( तस्मात्‌ ) तिससे 
( यदि) जो (बह्वः ) बहूतसे (श्रपि) भी ( आसीरन्‌) 
बठे हां, ( न, स्मरन्तः ) स्मरण न करते हृष (तै) तरे (कचन) 
कुह्न ( नेव ) कदापि नहीं ( शृणुयुः ) सुनेगे ( न, मन्वीरन्‌ ) 
न मनन करगे ( न, विजानीरन्‌ ) न जानगे ( यदा, वाब ) 
जब ही (ते) वे ( स्मरेयुः ) स्मरण कर ( अथ ) श्रनन्तर 
( मन्वीरन्‌ ) मनन करं ( श्रथ ) भअरनन्तर ( विजानीरन्‌ ) 
जानें ( स्मरेण, वं ) स्मरणसे दी ( पुत्रान्‌ ) पूर्रोक्ो (षिजा- 
नति ) जानता है ( स्मरेण ) स्मरणशंसे ( पशून्‌ ) पशुरश्रोफो 
[ विजानाति ] जानता हे ( श्ति ) इस करण ( स्रम्‌ ) 
स्मरणक्रो ( उपास्स्व ) उपासना कर ॥ १॥ 


भव्राये-स्मरणकत्तांक्ो स्मरणे होनेसे आकाश शादि 
सव सयक होनाते है, इस लिये स्मरण ट श्र काशसे अधिक 
तर रै, इसी करण यदि षहृतसे पुरुष ईकटे होकर बोलते 
हुए बटे हो परन्तु उनको स्मरणनहोते। बे एक भी शब्द 
को नहीं सुनते दै, न उसका मनन करते ह श्रीर न उसको 
जानते ही ह, पटन्तु यदि वे श्रोतव्य श्रादिका स्मरण करते 
त वे उसको सुनते दै, मनन करते ई श्नौर जानते ह । स्मरण 
से ही प्राणी पूरको जानता ह रार स्मरणएसे दी प्शुर्रोफो 
जानता है,इस कारण स्मरणकरी ही ब्रह्मवुद्धिसे उपासना करो १ 


# अन्वय पदाथं ओर भावार्थसदिते # (४३७) 

स यः स्मरं ब््यव्युपास्ते यावद्स्मरस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति, यः स्मर बऋहयेयुपास्तेऽस्ति 
भगवः स्मराद्‌ भूय इति, स्मराद्वाव भूयोऽस्तीति 


ध ५ 


तन्मे भगवान्‌ वऋवीलिति॥ २॥ 

अन्य मरार पदाथ-(सः) वह(यः) जो (स्मरम्‌) 
स्मरणक्रो ( ब्रह्म, इति ) ब्रह्य रे पेसा मानषएर ८ उपास्ते ) 
उपासना करता ह ( यावत्‌ ) जह तक ( स्परस्य ) स्मरणं 
का ( गतम्‌ ) विषय रै (तत्र) उसमे (अस्य) इसकी 
( यथाकामचारः ) यथेच्छं गति ( भवति ) होती हे (यः) 
जो ( स्परम्‌ ) स्मरणएको ( ब्रह्य, इति ) ब्रह्म हे एेसा मान 
छर ( उपास्तं ) उपासना करता हं ( भगवः) हे भगवन्‌ 
( स्मरात्‌ ) स्मरणसे ८ भूयः ) श्रधिकतर ( अस्ति ) है (इति) 
सा बुभ ( स्मरात्‌ ) स्मरणसे ( भूयः ) अधिकतर (श्रस्ति, 
वाव ) हं ही (इति) एेस्रा उत्तर दिया ( तत्‌ ) उसको ( भग- 
घान्‌ ) आप (पै) मेरे अथं (व्रवीतु) किये (इति) पेसाकहा २ 


भावाथ-- नो स्मरणको ब्रह्म मानकर उपासना फरता है, 
उसकी स्परणके विपयमात्रमें यथेच्छ भ्रनरत्ति होजाती है नारद 
जीने फटा कि-हे भगवन्‌ ! क्या स्मरणसे भी श्रधिक कोई 
पदार्थं ह ? सनल्ुमारजीने उत्तर दिया, किहं है, नारदजी 
ने कहा, फि-ते मुभे उसका उपदेश दीजिये ॥ २ ॥ 
॥ सप्तमाध्यायस्य जयोदशः खरडः समाः ॥ 


आशा वाव स्मराद्‌ भूयप्याशद्धो पे स्मरे 


( ४३८ ) ‰ लान्पोरयांपनिपद्‌ # 


मन्त्रानवर्ति कमाण इस्न पुत्राथ्त् पदु 
श्चच्छत हमञ्च लोकमयुेच्छत आशामुपस्सति 

` अन्वय श्यीर पदाथ- (त्श, वाव) आशा ही ( स्पात्‌) 
स्परणये ( भूयसी ) बहकर है ( श्रशिद्धः बे ) श्रशायुक्त 
र्या ही ( स्थरः ) स्परण करता दुश्रा ( मन्वान ) मन््रौको 
( अधीते ) पदता हे ( कमणि ) कपोक्रो (हस्ते) कररता 
ह ( पत्रान्‌ ) पृत्रोको (च) श्चार ( पशून्‌, च ) पशुओ्मोका 
भी ( इच्छते ) इच्छा कररता ट ( इमम्‌ ) इस (च) आर 
( मुम्‌, च) उप्तभी ( लोकम्‌ ) सोकका टृच्छते) इच्या 
कर्ता ( इति ) इ करण ( अशम्‌ ) शाको ( उपा- 
स्स्व ) उपासनाक्र॥ १॥ 

भावार्थ य्रन्तःकरणपे रहनेबाली च्राशासे स्मरण फाने 
गग्यक्रा स्परण करतार, इस कारण आशा ही स्परणमे 
स्रथिकतर ह, श्राशायुक्त हृखा प्रणी ही स्परण करता दघ्ना 
कगादिके मन्त्रक्ि पटृता ह उनके अर्थो त्था विषियोकः 
जानकर फलपा आणमसे कष करना ह, कमक फलर्प प्रं 
क तथा पशुञ्रकि! शापे दी चःहेतारे, इस लाक्को तथा 
प्रलोकको भी आशावाला ही चाएता ई, अतः आशा स्मरण 
सं अधिकतर रै, इस फरण श्रशाको दी ब्यवुद्धिसे उपा- 
रना कर ॥ १॥ 

सय आशा बह्यत्यपास्त आआशयाशस्य सव 


वृूभाः सम्रध्यन्त्यपावा दाश शस्याशपा भवाः 
या्रदाशाया गते तत्राऽ्स्य यथाकामचागे भवति 








ॐ शनय पदाथ आर भावाथ साहत # (०२९ ) 
न 


य साशा ब्ह्यत्यपास्तेअस्त भगव आशाया भूव 
इत्याशाया वाव मूयाञताति तन्म भगवत 
भृ्रालात ॥ २॥ 

न्वे योर परराथ--( सः) ब्रह(यः) जो (आशम्‌) 
प्राणुको ( ब्रह्य, इति ) बह्म ह ेसा मानफर ( उपास्ते ) 
उपासना करता है ( आशया ) आशक द्वारा ( अस्य ) इस 
क ( सवं ) सव ( कापा! ) अभिलाष ( समृध्यन्ति ) सफल 
स्ते ह ( अस्य ) इसके ( आशिषः ) आशीर्वाद ( अमोघा; 
ह ) माय ही ( मव्रसि) होते दं ( यावत्‌ ) जहा तक 
( आशयः, गतम्‌ ) तआशाका बिपय हे (तत्र) उसमे (अस्य) 

सक । यथाक्रामयारः ) यथेच्छं प्रनृत्ति ( मदति ) होत 

(यः) जो ( आशाम्‌ ) शाको ( ब्रह्म, इषि) ब्रह्मद 
एसा मानङर ( उपास्ते ) उपासना करता हं (भगवः, हं भग 
यन्‌ ( आशायाः ) आशासे (भूयः) श्रपिकतर ( अस्त) 
यावर ) हं दी षि) रेखा उत्तर दिया ( तत्‌ ) उसको (भगं 
ब्रान्‌ ) श्राप (मे) मेरे त्रं 'व्रवरीतु) किये (इति) एसा कहा 

भावथ-- जो आशाको बद्य मानकर उपासना करता 
उसके भोग्य विषय आशासे बहते ह, इसकी सव प्रथनाय 
वधय हये सफल हाती दह अ।र जहां तक्र श्राशाका विषय द 
उसमे इसकी यथेच्छं परन्ति होती ह । नारदजीने कहा, कि 
हे भगवन्‌ ! क्या ग्लास भी बद कर कोई पदां हे ? सन- 
तकुमारने कहा फि-दहां हं तव नारदनीने कहा, कि-युभे उस 


करा उपदेश दीजियि ॥२॥. 
॥ सत्तमाध्यायस्य चतुद शः खरडः समप: ॥ 





( ७४० ) %# छन्दोग्योपनिषद्‌ # 


प्राणो वा आशाया भूयान्यथा वा यरा नाभो 
समर्पिता एवमस्मिन्‌ प्राणे सवं समपितम्‌ । 
प्राणः प्राणेन यातिः प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय 
ददाति प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता 
प्राणः ससा प्राणः आचायः प्राणो ब्राह्मणः १ 

अन्वय श्रौर पदा्थ- ( प्राणः, वे ) प्राण दी (आशायाः) 
श्राशासे ( भूयान्‌ ) श्रधिकरतर है ( यथा ) जसे ( व ) स्प 
( नाभो ) नाभिमं (अराः ) अररे ( समर्पिताः ) गटाये दृष 
होते द ( एवम्‌ ) इसी प्रकार ( श्रस्मिन्‌, प्राणे ) इस प्राणे 
( सवम्‌ ) सव ८ समर्पितम्‌ ) स्थापन करा हृश्रा ह ( प्राणः) 
प्राण (प्रणिन ) प्राणकरे द्वारा ( याति) गमन करता हं 
( प्राणः ) प्राण (प्राणम्‌ ) प्राणक्रो (ददाति) देता ह धाणाय) 
पराणके रथं ( ददाति) देता है ( प्राणः, ह ) प्राण ही (पिना) 
पिता हे ( भाणः) प्राण ( माता) माता (प्राणः) प्राण 
( भ्राता ) भई हं ( प्राणः) प्राण ( स्वसा ) बहिन ह (भाणः) 
( श्माचायं; ) गुर दै ( प्राणः ) प्राण ( ब्राह्मणः ) ब्राह्मण है 

भावाथं-प्राण दी आशासे बद्‌ कर है, जसे रथके पहियेकी 
टीमें सब श्रं जमये हृए होते रै एेसे दी इस समष्टि प्राण 
मे सकष जगत्‌ स्थित हे, प्राण स्वतन्त्र हयकर प्राणरूप श्रपनौ 
शक्तिसे चलता है, प्राण प्राणको दान करता ₹ै, प्राणकेल्िये 
दान करता हे पराण दी पिता, माता, भाई) षिन, गुर रीर 
परह्मण हं ॥ १ ॥ 


% श्रन्यय पटाथं रौर भवाथ सहित # (४४१) 


स यदि परितरवा मातरा भ्रातरं वा स्वसार 
वाऽध्चाय वा बराह्मणं वा किञ्चिद्‌ मृशभिव प्रत्याह 
धिक्वाऽस्िसवैनमाहुः पितृहा वे मसि मातृहा 
वें त्वमसि भ्रातृहा वे छमसि स्वसृहा बे मसि 
आचायहा वे समसि ब्राह्मणदया वे त्वमसीति २ 

न्वय श्रार पएदाथं-- (सः) वह { यदि ) जो (पितरम्‌, बा) 
यित।को { मातरम्‌, वा ) माताक्रो ( भ्रातरम्‌, वा ) श्राताको 
( स्वसारम्‌, वा ) बहिनक्रो ( आ्राचायम्‌ , वा ) गुरुको ( ब्रह्य - 
णम्‌, दा ) ब्राह्मणको ( किचित्‌ ) कद्‌ ( भृशभिव ) बदृकर 
(प्रत्याह) कहे [तहि] ते ( एनम्‌) इसको ( स्वम्‌ ) त्‌ (पितृहा 
बं ) निःसन्देहं पितृहत्यार। (असि) टै ( चम्‌ ) त्‌ ( मावरहामने ) 
निःसम्देह मातृदन्ता (श्रसि) है ( त्म्‌ ) तू (भातहावे) निः- 
सन्देह भ्रात्न्वा ( श्रसि) हे (तम्‌ ) त्‌ (स्रा ) निःसन्देह 
बहिनक्रा हननकत्तां ( असि ) ह ( त्वम्‌ ) तू (आचायंहा, वे) 
निःसम्दह गुरुन्ता (श्रसि) हे (तम्‌ ) त्‌ / ब्रह्महा, वे ) निःसम्देह 
ब्रह्महत्य।रा ( श्रसि ) है ( इति ) इस कारण ( ता ) तुभको 
( धिक्‌, एव ) धिक्कार ही (अस्तु) हो ( इति ) ेसाहेर 


भावाथं-जो पिता, माता, भाई, बदिन, गुरं वा ब्राह्यणसे 
डुल वह्‌ फर बात (अनुचित शब्दसे ) फहता हे, उपे समभा - 
दार कते है, कि-तु निःसन्देहं पित्रहन्ता, मातहन्ता, भ्रातर 
हन्ता, बरिनका हननकर्ता, गुख्हन्ता वा ब्राह्मणहन्ता है, इस 
कारण तुभे बार २ पिक्कररै॥२॥ 


( ४७२ ) % द्न्द्ोग्योपनिषह्‌ # 


अथ यद्यप्यनानुच्रान्तप्राणाञ्छुलेन समासं 
ग्यतिपदहन्नवेन्‌ त्रयः पितृहाऽसीनि, न मातु- 


&* ®. ® 


हाऽपीति न भथतृद्यसीति न स्वसृहाऽसीति 
नाऽऽवाषहाञ्छीति न बाद्यणह्‌ःऽसीति ॥ ३ ॥ 

ग्न्य श्रौर पःय --(श्रथ ) श्रनन्तर (उक्रान्तप्राणान्‌ ) 
भरःणदीन हुए ( एन.न्‌ ` इनको ( यदि ) जो (शूलेन,्गि) 
नाकबराले फ।ठसे भी ( सम।सम्‌ ) इक्र फरफे ( व्यतिषम्‌ ) 
खणड २ करके ( दहत्‌ ) जलावे [ तदा | उस समय ( एनम्‌) 
इसको ( पिव्रहा, असि ) पित्रहन्ता हे ८ इत्ति ) ेसा (नेष ) 
नदीं ( मातृद्य, असि) मावहन्ता हे ( इति, न ) पसा नदी 
( भ्रातृहा, अति) भ्रातहन्ता हे । इति, न) एेसा नरी 
( स्खहा, श्रसि ) वहिनफा इननकर््ता रै ( इति, न ) एेसा 
नहीं ( श्राचायंहा, छि ) गुरुहन्ता है ( इति, न › एेसा न्ष 
( ब्रह्मणा, रसि ) ब्रह्महत्यारा है ८ इति ) पेसा (न) मही 
( अयुः ) कहते ६ै।॥ ३ ॥ 

भावार्थं - जिनके प्राण निकल गये हों पसे मनुष्योका 
यदि नोकदार काषठसे इकटे करदेय बा उनके टुकड २ करकं 
जलादेय ते¡ उनको-त्‌ पितहत्यारा रे, त्‌ मातरह्त्यारयादै, न्‌ 
भ्र ताका हननकत्ता है, त्‌ षहिनका हत्यारा रै, गुखुहन्ता वात 
ब्रह्महत्यारा है पेसा नदीं कहते दै ॥ ३॥ 


प्राण; हेतानि समाणि भवतिसवा एषणे 
प्रश्यन्नव मन्वान एवं विजानन्नातिवादौ मवति 


# शन्यय पटायं थोर भाव्राथं सहित # (४५३ ) 


त चेद्‌ बर युरतिवाद्यसीत्यतिवाद्स्मीति ब्रयान्ना 


पद्युतति॥ ४॥ 

्रन्वय शमर पदाथ-(पाणः, हि, एव प्रण दयी (एतानि) 
ये ( सर्भणि ) सव , भवति ) होता है (बं, निश्वय (सः) 
वरह ‹ एषः; ) यह ( एवम्‌ ) दस प्रकार ( पश्यन्‌ ) देखता 
टुद्रा ( एवम्‌ ,) इष प्रकार (मन्वानः) मानता हुञ्या पच्‌ ) 
इम प्रकार ( विजानन्‌ ) जानता दृश्रा ` अतिवाद ) सा. 
परि प्र(णात्मरादी ( भवति ) दाता (चेत्‌) जो (तम्‌) 
उसके भ्रति ( अतिवाद, सि ) अ्रतिवादी ह ( इति ) रेसा 
( त्रयुः ) कः ( अ्रतिवादी, रस्मि ) अतिवादं ह इति) एेसा 
( त्रयात्‌ ) फट ( न, श्रपटवीत ) पये नदीं ॥ ४ ॥ 

भवाथ-इस फारण प्रणी पिताञ्चादि सव दुहे, 
यह प्राणवेत्ता इस प्रकारके फलसे अनुभव करता हरा, एेसी 
ुक्तियोसे चिन्तव्रन करता भार इस प्रकार निश्चय करता हुता 
प्रतिवादी किये नामसे लेकर आकाशपयन्त जगत्‌का अति 
क्रमण करके सव जगत्‌क। भाणद्प श्रत्मा मंदी ेसा 
कहनेषाला हाजाता हं, उससे यदि फो कहै $ि-त्‌ अतिवादी 
हे ते कष्देय फि-ह।मे अ्रतिवादी ह, इस विचारको हुपावे नहीं 

॥ सप्तमाध्यायस्य पञ्चदशः खरडः समाप्तः ॥ 


एष तुवा अतिवदति यः सप्यनातिवदति सोऽहं 
भगवः सव्यनातिवदानीति स्यं सेव बिजिन्ना 
पितम्यमिति सत्यं भावो षिजिङ्गास्त इति॥ १॥ 


( ४४४ ) र खान्दोगयोपनिषह्‌ # 

अन्वय शरीर पदाथं-- ८ यः ) जो ( सत्येन ) सत्यके दय 
( श्रतिवदति ) भतिवाद करता रै ( एषः, तु ) यहते (वै) 
निश्चय ( श्रतिष्रदति ) अतिवाद करता है ( गप्र) हे भग- 
वन्‌ ! ( सः ) बह ( अरम्‌ ) मे ( सत्येन ) सत्यफे द्वारा 
( भरतिवदानि ) भ्रतिवाद्‌ करता हं (ति इस प्रकार (सत्यम्‌, 
तु, एव ) सत्य ही ( विजिज्ञासितव्यम्‌ ) विरीषसूपसे जानने 
योग्य है. ( इति ) पेसा कहा ( भगवः ) हे भगवन्‌ ( सत्यम्‌ ) 
सत्थको ८ बिजिन्गासे ) विशेषरूपसे जानना चाहता ह (इति) 
पेखा कहा ॥ १॥ 

भावार्थ प्राणवेत्ता वास्तविक अ्रतिवादो नहीं है, परन्तु जो 
परमार्थं सत्यसे अतिवाद करता है, फेसाःभगवान्‌ , सनतु मार 
ने कहा; तवर नारदजोने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! श्रापक्री शरण 
पे आया हृश्मा पे सत्यसे अतिवाद करूं, एसी युक्ति कीजिये 
भगवान्‌ सनत्छुभारने कहा, #ि सत्य विशेषरूपसे जाननेयोभ्यं 
है, नारदजीने कहा, फि हे भगवन्‌ ! मे सत्यको विशेषरूपते 
जाभना चाहता हं ।॥ १ ॥ 

+ सक्तमाध्यायस्य षोडशः खराडः समाप्तः ॥ 

यदा वै बिजानात्यथ सत्यं बदति नाविजा- 
ननत्यं बदति षिजानन्नेव सत्यं वदति विज्गानं 
लेव विजित्नासितन्यमिति विह्नानं भगवो विनिः 
तास इति ॥ १॥ 

` अम्बय आर पदार्थ--( यदा ) जब ( वै ) निथये (विजा- 

नाति ) जानता ह ( अरय ) भनस्वर ८ स्यप ) सत्यको 


# भन्वय पदायै भमर माबाथे सिति # (००४4) 


( बदति ) बोलता हे ( धविजानन्‌ ) न-जानता दुभा (सत्वम्‌) 
सत्यक्रो ( न ) नहीं ( बदति ) बोलती हे ( विजानन्‌, एव ) 
विशेष रूपसे जानता हृश्ा दी ( सत्यम्‌ ) सत्यको ( वदति ) 
धोलता हे ( विज्ञानम्‌ तु, एव ) विह्वान ही ( विजिङ्ञासित- 
भ्यम्‌ ) विशेषरूपसे आनने योग्य हे ( इति ) एसा सनत्ुमार 
ने कहा ( भगवः ) है भगवन्‌ ( विङ्गानम्‌ ) विह्नानको (विनिः 
बवति ) जानना चाहता हँ ( इति ) एसा नारदने का ॥ १५ 

भावाथं--सनत्छुमारने फा, फि-जव विक्षेष रूपसे जामता 
है सव ही सत्य बोलता है, विशेष रूपसे विना जाने कोई मी 
सत्य नदीं भोलसफता, लोकर्मे विष्ेषरूपसे जानने पर ही सत्य 
धोला जाता है, इस कारण विज्ञान दही विशेष रूपसे जानने 
थोग्य है । नारदने कहा, किं-हे भगवन्‌ ! पँ विज्ञानको.षी 
दिश्चेषरूपपे जानना चाहता हं ॥ १ ॥ 

॥ रूपत्तमान्ययस्य . सत्द शः; खरडः समाक्ः ॥ 


यदा वै मनुतेऽथ विजानाति नामा षिञ्‌ 
नाति मच्वेव विजानाति मतिस्तव विनजिङ्गासिः 
तमभ्येति मति भगवो विजिन्नास इति ॥ १ ॥ 
शम्बय शरोर पदाय-( यदा ) जघ ( वै ) निश्चय (भतुतै) 
मनन रता है ( अथ ) अनन्तर ( विजानाति ) जानता है 
( अमत्वा ) विना मनन किये ( न ) नहीं ( षिजानाति ) 
जानता हे ( मत्त्वा, एष ) मनन कके ही (विजानाति) जानता 
ह ( भिः, हु एष ) {मनन ही. ( गिभिक्नासितन्यम्‌ ) विशेष 
सूपे भानने योव है (इति) केसा सनत्छुमारने कहा. (भगवः) 
२८ १५ । ७ | ३४ 


( ४४६ ) % छान्दोग्योपनिषट्‌ # 


हे भगवन्‌ ८ मतिम्र्‌ ) मननको ८ विजिज्ञासे ) विरेष रूपसे 
जानना चाहता हँ ( इति ) एेखा नारदने कहा ॥ १ ॥ 

भावाथं--सनत्कुमारने कष्टा फि-जब मनुष्य मनन करता 
है तब ही विशेष रूपसे जानता है, विना मनन करे नं जानता, 
इस लिये मनन ही विशेष रूपसे जानने योग्य है, नारदने 
कहा क्रि-हे भगवन्‌ ! मँ मननको दी विशेष रूपसे जानना 
चाहता हं ।। १॥ 

॥ सप्तमाभ्यायस्याचटदशः खरः समाप्तः । 


यदावे श्रहधात्यथमनुते नाश्रदधन्मनुते श्रदध- 
देव मनुते श्रद्धा सेव विजिङ्गासितम्येति श्रद्धां 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ ९ ॥ 
पन्वय श्र पदार्थ--८ यदा, वं) जब ( श्र््पाति ) 
भ्रद्धा करता है ( श्रथ ) अनन्तर ( मनुते ) मनन करता ह 
( अश्रदधत्‌ ) श्रद्धानकए्ता हुश्रा.(न) नटी ( मनुते) 
मनन करता हे ( श्रहधदेव ) भद्धा करता हुभा दी ( मनुते ) 
मनन करता रे ( श्रद्धा, तु, एव ) भद्धा दी (विजिङ्नासितम्पा) 
विशेष रूपसे जानने योग्य है ( इति ) रएेसा सनत्कुमारने कहा 
( भगवः ) हे भगवन्‌ ( श्रद्धाम्‌ ) भ्रद्धाको (विजिह्नासे) विशेष 
रूपसे जानना चाहता हं ( इवि ) एेसा नारदने कहा ॥१॥ 
भावाथ--सनत्ुमारने का, कि-जष श्रद्धा फरता है तष 
ही ममन करता है, विना श्रद्धाकं कोह भी मनन नहीं करता, 
इस लिये श्रद्धा हौ विशेष रूपमे जानने योग्य है । नारदने 


र श्न्वय पदार्थं श्नौर भावाथ सहित # ( ४४७ ) 


कहा, फि हे भगवन्‌ ! में ्रद्धाको ही विशेष खूपसे जानना 
चाहता हं ॥ १॥ 
॥ सप्त रशाध्यायस्यकोनविशः खण्डः समाप्तः ॥ 
यदा वे निस्तिष्टत्यथ श्रहधाति नानिसििष्टञ्छद- 

धाति निसि्टननेव श्रहधाति निष्ठा त्वेव विजि 
त्ञासितव्येति निष्ठ भगवो विजि न्ना इति ।१। 

सन्वय श्नौर पद.थ-( यदा, वं) जव ( निस्तिष्ठति ) 
निष्ठ करता हे ( श्रथ ) श्ननन्तर ( शहधाति ) श्रद्धा फरता 
ह ( अरनिरितष्ठन्‌ ) निष्ठा न करता हृश्रा ( न ) नदं ( भ्रद- 
धाति ) श्रद्धा करता हे ( निसतष्न्‌, एव ) निष्ठा करता हृभ्रा 
ही ( श्रदधाति ) श्रद्धा फरता है (निष्ठ, तु, ए ) निष्ठ दी 
(८ विजिङ्गासित्या ) विशेषरूपसे जानने योग्य है ( इति ) 
पेखा सनल्छुमारने कहा ( भगवः ) टे भगवन्‌ ( निष्ठाम्‌ ) 
निष्ठाको ८ विजिज्ञास ) विशेषरूपसे जानना चाहता हँ (इति) 
प्सा नारदे फा ॥ १ ॥ 

मावा्थ-जद निष्ठा करता है तब दी धद्धा फरता हे+जिस 
कोनिष्ठानषे बह भदवार द्यी नष्टं सक्ता इसलियेनिष्ठ 
ही व्िशचेष रूपे जानने योग्य हं पैसा सनद्ुमारने कहा) त 
च.रदजीने फहा, कि-हे भगवन्‌ ! में निष्ठाक्रो जानना चाहता ह 

॥ इति सप्तमाध्यायस्य विशः खरडः समाप्तः ॥ 

यदा बे करोथ निस्तिष्ठति नाशका निरित- 
ति तेव निस्तिष्ठति इतिस्तेव विजक्नासित- 
व्येति इतिं भगवो पिजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


( ४४८ ) # छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


श्नन्वय भ्रौर पदाथं-( यदा, बै ) नब ( करोति ) करता 
है ( अथ ) अनन्तर ८ निस्तिष्ठति ) निष्ठा करता है ( अङ- 
त्वा ) विना किये (न) नहीं ( निसितष्टति ) निष्ठा करता 
ह ( कृत्वा, एष ) करके ही ( निसितष्ठति ) निष्ठा करता है 
( कृतिः, तु, एव ) कति ही ( विभिङ्गासितन्या ) विशेष रूप 
से जानने योग्य है ( इति ) एेसा कदने पर ( भगदः ) हेभग 
वन्‌ { ( तिम्‌ ) कतिको ( विनिह्ञासे ) जानना चाहता ह 
( इति ) एेसा कहा ॥ १ ॥ 

भावाथ-सनत्कुमारने कक्ष, यतने साथ गुरुसेवा भादि 
करने प्र ही निष्ठा उत्यन्न होती है, गुर्पेवा रादि कृति दिना 
किये निष्ठा उत्पन्न होती टी नद, इस लिये यत्नरूप कृति दी 
विश्चेष रूपसरे जानने योग्य है, नारदने कहा, कि-हे भगवन्‌! 
य॒त्नरूप कृति ही जानना चाहता ह ॥ १ ॥ 

॥ खघमाध्यायस्येकविश्; जचडः समघः ॥ 

यदा वै सुखं लभतेऽथ करोति ना्ुखं लब्धा 
करोति सुखमेव लग््वा करोति पुसन्खेष विजि 
ज्ञासितग्यमिति सुखं भगवो बिजित्नास्त इति १ 

अन्वय शरीर पदायं-( यदा, वे ) जब ( सुखम्‌ ) घुखको 
( लमते ) पाता दै ( श्रय ) ्रनन्तर ( करोति ) ,फरता है 
( ्रसुखमर्‌ ) भसुखको ( लब्ध्वा ) एकर (न ) नहीं (करोति) 
करता हे ( सुखम्‌, एष , सुखो ही ( लभ्ध्वा ) पफ 
( करोति ) करता है ८ सुखम्‌, तु, एव › सुख ही ( बिजि- 
्रासिततच्यम्‌ ) जामने योग्य है ( इति ;.फेसा कहने पर (भगवः) 





% श्न्वय पदार्थ श्रौरं भावाय संहिहे # (४४९ ) 


हे भगवन्‌ ! ( सुखम्‌ ) युखको ( विनिन्नासे ) भानना चाहता 
ह ( इति ) रेया फहा ॥ १ ॥ 

मावाथं--जव गुर्सेवामें छख पाता है तक ही परमयुख 
पानेकी अभिलाषा रख फर लोफसेवामें यत्न करता है, श्रागे 
को युभेः दुःख मिले एेसा समभः फर फोर मी यतन नहीं फरता 
हे, भविष्यमे सुख पानेषी भाशा रख कर ही कृति करता हे, 
इस कारण सुख ही विशेषरूपसे जानने योग्य है, नारदने 
कहा, फि-हे भगवन्‌! मे सुखको ही जानना चाहता हू ॥ १॥ 

॥ सप्तमाध्यायस्य दाविशः खराः समप्तः ॥ 

यो वै भूमा तत्सुखं नासे सुखमस्ति भूमेव सुख 
भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो 
विजिज्ञास इति ॥ ९॥ 

अन्वय श्र पदाथं-( यः, वे ) भो ( भूम ) निरतिशय 
ह ( तत्‌ ) वह ८ सुखम्‌ ) शुख है ८ श्रस्पे ) भरपपे (सुखम्‌) 
पुल ( न ) नहीं ( रस्ति) है ( भूमा, एव ) निरतिशय ही 
( सुखम्‌ ›) सुख हे ८ भूमा, प, श्व ) निरसिशय हे ८ विनि- 
ङञासितन्यः ) जानने योग्य हे ( इति ) एेसा कदने पर (भगवः) 
हे सगतन्‌ ( भूमानम्‌ ) निरतिशयको ( विजिङ्गासे } जानना 
चाहता दं ( इति ) एेसा कश ॥ १ ॥ 

भावाथ जो भूमा किये सषसे अधिक है ( निरतिशय ) 
हे बही सुख हे, अन्य अधिक वृष्णाका हेतु है अर ठष्ण दुःख 
का दीज रै, एस कारण अरपमें सुख नीं ह । जिसमे द्ष्ला 
शादि दुःखदे बीजका होना सम्भव ही नदी रै, एेसा निरति- 


( ४५० ) % हछान्दोग्योपनिषट्‌ # 


शय का भूमा दयी सुख है, वह ही विशेष रूपे जानने योग्य 

है, रेसा सनर्छुमारने कहा, तब नारदनौने कहा, किं-हे भग- 

वन्‌ ! मे भूमा वा निरतिशयको जानना "चाहता ह ।॥ १॥ 
॥ खक्तमाध्यायस्य ्रयोबिशः खरडः समाप्तः ॥ 


यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छरणोति नान्यद्वि- 
जानाति स भूमाऽथ यत्रान्य्श्यत्यन्यच्छरणो- 
प्यन्यद्विजानाति तदस्य यो वै भूमा तदमृतमथ 
यदस तन्मत्यथ स भगवः कृसिन्‌ प्रतिष्ठित इति 
स्वे महिम्नि यदिवा न महिम्नीति ॥ ९॥ 

दन्य श्रीर पदाथं--( यत्र ) जिसमे ( अन्यत्‌ ) अन्यको 
( न ) नही ( पश्यति ) देखता है ८ श्रन्यत्‌ ) श्चन्यको (न ) 
नहीं ( शृणोति ) सुनता ह ( श्नन्यत्‌ ) अन्यको ( न ) नहीं 
८ विजानाति ) जानताम है ( सः) वह ( भूमा ) निरतिशय 
है ( भय ) ओर ( यत्र ) जिसमें ( ्रन्यत्‌) श्रौरफो (धश्यति) 
देखता है ( ्रन्यत्‌ ) ओरफो ( शृणोति ) सुनता हे (अन्यत्‌) 
श्रीरको ( विजानाति ) भानता हे ( तत्‌ ) बह ( श्रव्यम्‌ ) 
अरस हे ( यः) जो ‹ भूमा ) निरतिशय है ( तत्‌ ) षह (शम- 
तम्‌ ) श्ररृत हे ( श्रय ) ्रोर ८ क्त्‌ ) भोः ( श्रस्पम्‌ ) अप 
है ( तत्‌ ) बह ( मत्यम्‌ ) नाशाम्‌ है [ इति ] एेसा कने 
पर ( भगवः ) हे भगवन्‌ { ( खः ) वह ( कस्मिन्‌ ) किस 
( भरबष्टितः ) स्थित है ( इति ) रेसा परभ क्यि (से) 
पनी ( मषिन्ि ) विभूति ( यदि वा ) षक्षान्तस्मे (मरिन 
्रिभरूतियें ( न ) नदीं ( इति ) एेसा उत्तर दिया ॥ १॥ 


% श्रन्वय पदार्थं शरीर भावाय सहित # ( ४५१ ) 
भावार्थ- जिस तत्वे अन्य श्रन्यसे ्रन्यको नदी देखता 
ह, अन्यको नदीं घनता रै, अन्यका मनन नहीं फरता हे भ्रीर 
श्न्यक्ो पिशेषरूपते नहीं जानता हे श्रथांद्‌ जो संसारके सकलः 
व्यवहारसे रहित है वह भूमा है ध्रीर निस रविधा अन्य 
अन्यते श्रन्यको देखता है, अन्यको सुनता है, श्रन्यक्षा मनन 
करता है शौर अन्यो विशेषरूपे जानता द श्रथात्‌ जिसमे 
दशन श्रादि संसारका व्यवहार है वहं श्रल्प फषिये श्ज्ञान 
काले रहने बाला है भौर इसी कारण वह स्वप्रके पदाथंकी 
समान नाशवान्‌ र, उससे विपरीत जो परसिद्ध भूमा हे वह 
श्रविनाशौ ह श्रौर जो परिच्िनन रै बह विनाशी रैःरेषा सनत्‌- 
कुपारजीने कहा तव नारदजंने बुभ, फि--हे भगवन्‌ ! भूमा 
कहिं स्थित रै ? सनक्कुमारने उत्तर दिया, फि--हे नारद ! 
यदि ध्यवहारृ्टसे बूते हो ता बह श्रपनौ विभूतिमे स्थित है 
शरीर परमाथेदष्टिसे बूभते हे तो विभूतिमें स्थित नदीं ह, कितु 
आन्रयरहित ह ॥ १॥ 
गोअश्वमिह महिमेत्याचक्तते हस्तिरिरणय 
दासभार्यं चेत्रारयायतनानीति नाहमेवं वीमि 
ब्वीर्मीति होवाचान्यो हयन्यस्षि्‌ प्रतिष्टित इति 
्न्वय अर पदा्थ-( गोश्चश्वम्‌ ) ,गो, घोड़ा ( हस्ति 
हिरण्यम्‌ ) हाथी, सोना ( दासभायंम्‌ ) दास, स्त्री (कषत्राणि) 
खेत ८ श्रायतनानि ) स्थान ( शह ) यह ( महिमा) इति ) 
धरिभूति रै इस भकार ( आचक्षते ) फते दँ ( इति ) इसप्रकार 
( अन्यस्मिन्‌ ) अरन्ये ( श्रन्यः ) अन्य ( प्रतिष्ठितः ) प्रि 





({ ४५२ ) % छान्दोग्योपनिषद्‌ %# 


ष्टि है ( एवम्‌ ) ठेसा ( अहम्‌ ) मे ( न ) नदीं ( ब्रवीमि ) 
कहता हं ( बरपीमि ) फहता हँ ( इति ) एसा ( उवाच, ह ) 
सनस्कुमारने कफहा ॥ २ ॥ 

भावाथं-सनल्छुमारने कहा, कि -इसं लोकम विभूति रोर 
विभूतिमान्‌ परसपर भिन्न २ रहते द । गो,घोडा, हाथी,सोना, 
दास, स्रौ चौर घर अदि लोरगोकी विभूति लाते है, लोग 
इन गौ घोडा आदि विभूति्योसे भिन्न हिते दै ये भूमा रीर 
उसकी विभूतिको इस प्रकार परस्पर विभिन्न नदीं करता ह । 
भूमा इस प्रकार अपनेसे भिन्न महियाये प्रतिष्ठित नदीं है,षिति 
स्वस्वरूप-- भूत महिमम ही स्थित है॥ २ ॥ 

॥ सप्तमाभ्यायस्य चतुर्विंशः खण्डः; समाप्तः ॥ 

स एवाधस्तात्स उपरिष्यत्त पश्चात्स पुरस्तास्छ 
दर्सिणतः स उत्तरतः 8 एवेद स्वेमित्यथातो- 
ऽहकारादेश एवाहमेबाधस्ताददयुपरिशिददं पश्चा 
ददं पुरस्तादहं दच्चिएतोऽहमुत्तस्तोऽहमेवेदथ 

सवेमिति ॥ १ ॥ 

छमन्वय श्रौर पदायं-{ सः, एव ) बह ही ‹ श्रस्तात्‌ ) 
नीवे हे (सः) वह ( उपरिष्टात्‌ ) उपर है (सः) बह ( कात्‌ ) 
एथिमे है ( सः ) बह ( पुरस्तात्‌ ) पषमे है ( सः ) वष 
( दक्षिणतः ) दक्षिणकी भ्रोर रै ( सः ) वह ( उत्तरतः ) 
उत्तरफी भोर है ( सः, एव ) ह ही ( दृदम्‌ , सवम्‌ ) यद 

सष है ( एति ) एेसा कहकर ( अय ) अव ( भतः ) ईस 


% श्रन्वय पदार्थ श्रीर भावार्थसहित # ( ४५३ ) 


फारण ८ अरङ्ारादेशः, एव ) ्हङ्कार्ते ही कथन होता है 
( अहम्‌, एव ) पे ही ( श्रस्तात्‌ ) नीचे हं ८ श्रहम्‌ ) भे 
( उपरिस्षटात्‌ ) उपर द ( अहम्‌ ) मे ( दक्षिणतः ) दक्षिणे 
हं ( भम्‌ ) मे ( उत्तरतः ) उत्तरमे ह ( इदम्‌ ) यह (सवम्‌) 
सब ( भ्हम्‌, एष ) मेही ह ( इति ) यह सिद्धान्त है ।१। 

भावाय-बह भमा दही नीचे है, वही उपर है, वही पिमे 
है, बरही पूरे है, षही दक्षिणे है, वही उत्तरमे है, बहौ यह 
सहे, इस भकार भूमासे भिन्न फो वस्तु न होनेसे यह 
भूमा क्िसीमें स्थित नहीं है, रेखा कहकर अब द्रष्टासे अ्रग- 
न्यपनेके शानक लिये उस भूमाका अहङ्कारे ही कथन फिया 
जाता है-पेंदी नीचेरहपेंही उपरहर मेंही पिमे हु, 
पेद पूवे ह भदो दक्षिणे ह, भै दी उत्तरे द 
यहे स्वह १॥ 

अथात आसरादेश एवासेवाधप्तादामोपरि- 
दाता पश्रादात्मा पुरस्तादामा दक्िणत 
श्रात्मोत्तरत आतेवेद सवेमितिस बा एषणे 
पश्यन्नेवं मन्वान एव विजानन्नालसरातेरास- 
कीड अआतसममिथुन आसानन्दः स सराद्‌ भवति 
तस्य स्वषु लोकेषु कामचाये भवत्यथ येऽन्यथातो 
विदुरन्यशजानस्ते च्ष्यलोका भवन्ति तेषा 
सवेषु लाकेष्वकामचारो भवति ॥ २ ॥ 

अन्वय श्र प्रदाथ-( अथ ) श्रव (अतः) इससे (श्रास।- 


( ४५४ ) % छान्दोग्योपनिषड्‌ # 
देशः, एव ) आत्मा शब्दसे ही कहा जाता ह ( आत्मा,एव ) 
्रात्मा ही (श्रधस्तात्‌) नीचे है ( आत्मा, उपरिष्टात्‌ ) ्रात्मा 
उपर है ८ श्रात्मा, पथात्‌ ) अत्मा पिमे है ( आत्मा पर 
स्तात्‌ ) मात्मा पूवष हे । रासा, दक्षिणतः ) आत्मा दक्षिण 
मे है ( श्रासमा, उत्तरतः ) श्रात्मा उत्तरमे है ( इदम्‌ , सर्वम्‌ ) 
यह सव ( आत्मा, एत्र ) अत्मा दी है ( इति ) यदह सिद्धान्त 
है(स, वे, एषः) वह परसिद्ध यद ( एवम्‌, पश्यन्‌ ) इस 
भरकर देखता हा ( एवं, मन्वानः ) इस प्रकार मनन करता 
दुभा ( एव, विजानन्‌ ) इस प्रकर विशेष रूपसे जानता हुश्रा 
( आत्मरतिः ) आत्मामं रमण करने वाला ( ्ात्मक्रीटः ) 
श्रात्माके साथ क्रीड़ा करने बाला ( आत्ममिथुनः ) आत्पपें 
मिथुन वाला ( आत्मानन्दः ) आत्मरूप श्रानन्द नाला (सः) 
वह ( स्वराड्‌ ) स्पराञ्यमे अभिषिक्त (भवति) दता है (तस्य) 
उसकी ८ सर्वेषु, लाकेषु ) सब लोकमि ( कामचारः ) यथेच्छं 
धरृत्ति ( भवति ) होती है (रथ ) भीर (ये) नो (अतः) 
इससे ( अन्यथा ) शरीर प्रकार ( विदुः ) जानते ै ( ते ) बे 
(अन्यराजानः) अन्य राजाश्रां घाते ( क्षय्यलोकाः ) विनाशी 
लोकों बाते ( भवन्ति ) होते हँ ( तेषाम्‌ ) उनकी ( सर्वेषु, 
लोकेषु ) सब लोकि ( अकामचारो, भवति ) यथेच्छ्‌ भरवरत्ति 
नहीं होती है ॥ २॥ 

मावार्थ-अब अदङ्ारसे यदि देहादि संघातकी भाशङ्ा 
होय तो उसको द्र करनेके लिये भात्म शब्दसे ही भूप्राक्रो 
कहते है-भअत्मा ही नीचे है, श्रात्मा ही उपर है, आत्मा ही 
पथिममे है, श्रात्मा ही एवमे है, भ्ात्मा ही दक्षिणमे है, भात्मा 


, #% श्नन्वय पदार्थं नौर भावार्थं सहित # ( ४५५ ) 


ष्टी उत्तमे है ओर यह स श्रात्मा ही है यह सिद्धान्त है। 
शस तच्फो जानने बाला महात्मा निःसन्देहं श्चन्यरहित परि. 
पृण श्रातमाको इस प्रकार देखत, इस प्रकार मनन करता रीर 
इस प्रकर विशेषरूपसे जानता हुश्रा आत्ममं ही रति किये 
परमपरेम करता है आत्मके साथ ही क्रीडा करता ह, आत्मा 
ही स्त्रीसमागमके सुखका श्रनुभव करता है, वह्‌ आत्मरूप 
प्मानन्द वाला विद्वान्‌ श्रात्मरूप स्वराञ्यमें अभिषिक्त दाजाता 
ह-उसफे उपर भरिसीक। शासन नदीं रहता ओंर वह चारे तिस 
लोके श्रपनी इच्छालुस्ार जासकफ़ता है तथा जो इस भूमाको 
फेसा न देख फर श्रौर प्रकार देखते है, वे दृसरोके शासनमे 
चलने वाते पराधीन येते दै, उनके लोकोका शीघ्र ही नाश 
हेजाताद, पे किसी लोक्रमें भी श्रषनी इच्छानुसार नदीं 
जासक्ते ॥ २ ॥ 
॥ सप्तमाध्यायस्य पञ्चविशः खरडः समाप्तः ॥ 

तस्य ह बा एतस्येवं पश्यत पएषं मन्वानस्थवं 
विजानत आततः प्राण आसत भआशाऽभ्सतः 
स्प्रर लत अय ञ्मल्मतस्तज आत्मत समाप 
द्रविभवतिरेभावाबात्मतोऽ्नमासतो बलमा 
स्मतौ विज्ञानमात्मतो ष्यानमास्मतधित्तमासमतः 
संकल्प आत्मतो मन आत्मतो वागासतो नामा 
मतो मन्त्रा आत्मतः कमाण्यात्मत एवेद 
सवेमिति ॥ १॥ 


( ४५६ ) # छान्दोग्योपनिषट्‌ # 


प्न्वय श्रीर पदाथं --८ तस्य, ह ) तिप्त ( एतस्य ) एय 
( एवं, पश्यतः ) एेसा देखने वालके ( एवं, मन्वानस्य ) एला 
मनन करमे बालेके ( एवं, बिजानतः ) एेसा जानने वालके 
( भ्रात्मतः ) श्रात्मातते ( प्राणः › प्राण ( श्रावयतः ) आत्मासे 
( आशा ) आशा ( आत्मतः ) अत्मासे ( स्मरः) स्मरण 
( आत्मतः ) आत्मासे ( रकाशः ) अकाश ( श्रत्मितः ) 
तमसे ( तेजः! ) तेज ( श्रात्मतैः ) श्रात्पासे ( अपः ) जल 
{ श्रात्यतः ) अत्फसे ( श्ाविभावतिरोभावो ) प्रकट होना 
द्मीर अन्तर्धान होना ( श्रात्मतः ) आत्मासे ( अन्नम्‌ ) भ्रन्न 
( भ्रात्मतः ) अात्मासे ( बलम्‌ ) षस ( श्रात्मतः ) आत्मासे 
( विज्ञानम्‌ ) विज्ञान ( आत्मतः ) आत्मासे ८ ध्यानम्‌ ) ध्यान 
( श्रत्मतः ) आत्मासे ( चित्तम्‌ ) चित्त ( श्ात्मतः ) श्रात्मासे 
( सङ्कसपः ) संक्रसप ( श्रात्मतः ) आत्मासे ( मनः ) मन 
( श्रात्मतः ) आआत्मासे ( वाक्‌ › वाणी ( श्राततः ) श्रात्मासे 
( नाम ) नाम (भ्रातः) चात्मासे ( मन्त्रः ) मंत्र (अल्मितः) 
्ात्मासे ( कमणि ) कमं ( भ्रातः ) अरात्मासे ( इदम्‌ ) 
यह ( सर्व॑म्‌, एव ) सब ही [ भवति ] होवा है ( शति › एला 
सनक्छमारने कहा ॥ १॥ ` 


भावार्थ -इस भकार जो भूमा पुरुषका दक्षन, परनन श्रौर 
्मनुभव॒ करते हं बे श्ात्मामे दी प्राण, भाश स्मरण, भाकाश, 
तेज, जल, भाविभौव, तिरोभाव, भन्न, बल, विक्षान, ध्यान, 
चित, शंक, मन, वाणी) नाम, मन्त्र श्रीर कमे भादि सम 
कीं ही ्रनुमव करते दं ॥ १॥ 


%# श्न्वय १ दां ्रर भावार्थं सहित # ( ४५७ ) 


तदेष शछोको-न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं 
नोन दुःखतां सथ्यह्‌ पश्यः पश्यति सर्वमा 
भोति सवशः इति, स एकधा भत्रति त्रिधा भवति 
पचता सत्तवा नकववा चव पुनश्चकदशःः स्त 
शातञ्च दश चक्श् सहस्रा च विथ््शति 
्राहासशंद्धा सच्वशद्धिः सच्शदधो भुवा स्तिः, 
स्मरतिलम्भ सवेग्रन्थीनां परिपमोक्तस्तस्मे मृदित- 
कषायाय तमसस्पारं दशयति भगवान्‌ सनक्छुमा 
रस्त प्क्‌न्द्‌ इत्यात्र्षत तथ स्कन्द्‌ इत्पाच्चत 
अन्वय च्चौर पदं -( तत्‌ ) उसमें ( एषः ) यह (्टोकः) 
मन्त्र हे (परषः) ज्ञानी ( मृल्युम्‌ ) मृ्युक्ा (न) नदीं 
(८ परयति ) देखना ‡ ( रोगम्‌ ) रोगको ( न ) नदीं ( उत) 
र ८ दुःखताम्‌ ) दुःखभव्को (न ) नहीं ( पश्यः ) ज्ञानी 
( सर्वस्‌, ह ) सबको दही ( परयति ) देखता हे ( सवशः ) 
सव प्रफारसे ८ स्वम्‌ ) सबको ( श्रामोति ) प्राप्त होतार 
( इति ) इस प्रकार (सः ) वहं ( एकधा ) एक प्रकारका 
( भवति ) होता है ( तरिधा ) तीन भकारक। ( भवति ) होता 
हे ( पश्चधा ) पच प्रकारका ( सप्तधा ) सति प्रकारका (च) 
शरीर ( नवधा ) नी पभक्रारका ( एव } दी (च) ओर (पुनः, 
एव ) फिर भी ( एकादशः ) ग्यारह्गा ८ स्प्रतः) कफहा है 
( शतम्‌ ) सो (च ) भर (दश,च) दशभी (च) श्नः 
( पुकः ) एक ( पिशतिः, च ) बीस भी ( सदस्रणि ) सदस 
२९ २७ । ७ । ३४ 


( ४५८ } ४ दान्दोग्योपनिषद्‌ # 


| भ्रति ] होता हे (आहारशुद्धौ) भोजनकी शुद्धि ८ सत्व- 
शुद्धिः ) अन्तःकरणकौ शुद्धि ( सचश्चद्ध ) अन्तःकरणक्ष 
शुद्धिमं ( ध्रुता ) श्रषिच्डिन्न ( स्मृतिः ) स्मृतिं [भवति] होती 
है ( स्पृतिलम्भे ) स्मृतिका लाभ दमे षर ( सवप्रन्थीनाम्‌ ) 
सफल गट ८ विप्रमोक्षः ) तरितेषरूपसे दूलना होता है 
( मृदितकषायाय ) नए हगये ह कषाय जिसके एेसे (स्म ) 
तिस नारदके अथं ८ तमसः ) श्रत्नानके ( पारम्‌) पारफो 
(८ भगव्रान्‌, सनत्कुपारः ) मगवान्‌ सनक्कुमार ८ दशंयति ) 
दिखते है ( तम्‌ ) उसको ( स्कन्दः, इति ) सन्य इस नाम, 
से ( श्राचक्षते ) क्ते द ( तम्‌ ) उसको ( सकन्दः, इति ) 
स्छन्ड इय नामसे ( श्राचक्षते , दं ।२॥ 
भावाथ इस रिषययें यह मन््ररै, कि-ज्ञानी भृत्युको 
श दरेखता ३, रोगक्रो नद देखता ई, ज्ञानी सवको आत्म- 
स्पदही दलता रै, इस कारण सव प्रकारसे सबको पाता । 
बह ज्ञानी खष्टिसे पदे एक प्रकारक हेता है, फिर सषटिकाल 
मे रेन, जल शार पृथिवी एे्े तीन भरकारका दोजाता है, 
शब्दादि पिपयर्पसे पाच प्रकारका, भू आदि लोकरूपसे सात 
प्रकारका, यार्‌ ्रदरूपसे ना प्रकारका, वदी फिर कर्पन्छिये, 
्ञानेद्धिये आर मनरूपसे ग्यारह प्रकारका, उसमेसे हर पएफकी 
दृश २ नृत्तियें होकर एकस दश्‌ प्रकारका, दिन रातके श्वास 
प्रश्ासरूपसे इक्कीस सद अ; सौ प्रकारका होता हे । आहर 
का शुद्धिमे शब्दादि विषर्योको राग दष शरोर मोहरहित ग्रहण 
करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होजाता है, श्रन्तःकरणकी शुद्धिं 
भूमारूप ्रातमाकरी अिच्िन्न स्मृति होती है, रीर उस स्मृति 


४ अन्वय पदाथ श्नौर भ्रं सहित # (४५९ ) 





क¡ लाभ होजाने पर अव्रिद्याको सकल गर्गिक्रा श्रत्य 
निनाश॒ होजता है, इस लिये चाहारकी शुद्धि आवश्यक ट | 
अवश्रति श्राख्याथिक्राका उपसंहार करती रै, कि- जिसके 
रागदरेष च्रादि दोषरूप कषार्योका नाशं होगया है पसे नारद 
जीफो भगवान्‌ सनद्ुमारने अङ्गानका परस्प तख दिखा 
र्या था, उन सनकुमारफो ज्ञता पुर स्कन्द नामसे पुक्रारते 
ह, उनको स्कन्द ( स्वापिकार्पिकेय ) कहते द ॥ २॥ 
।। सतताध्यापस्य पड विशः खरडः समाप्तः ॥ 


॥ सप्रमाभ्यायः समाप्तः ॥ 
~ भण्‌ म्या ८} 


यद्यपि उत्तम वुद्धि वाले सवव्यापक्र व्रह्मका जान सक्ते 
ह, परन्तु मन्दबुद्धि बले नदीं जान सकते, इस कारण उनको 
ब्रह्मा निश्चय करनेके लिये हृदयक्रमलरूप देशका उपदेश 
करन चहिये अर यद्यपि ब्रह्मत भास्तय्मेँ निगुण है 
तयापि मन्द बुद्धिवारलोको गुणएवान्‌षना इष्ट होता है "अतः 
उप्का सत्यकाम रादि युणवानधना भी कहना उचित है । 
इसके अतिरिक्त यश्चपि ब्रह्मवेत्ताओ्मको रिथिकरे विनामीस्ी 
आदि िषयोसे धिगुखता होखकती है तथापि श्रनेक जन्यो 
भरिपयतेषनका अभ्यास रहमेके फारण उत्पन्न हु तरिपयोही 
तृष्णा सहसा नदीं हटायी जासकरती, इस फारण बह्चयं 
अरि सधनोक्रा दिषान करना चार्य तथा जो आत्मके 
शकलश्नो जानते ह॑ उनश दृष्टिं गन्त, गमन अर गन्तव्य 


( ४६० ) % दन्दोग्योपनिषह्‌ # 

क। अभाव हेता है, इस कारण देहस्थितिका क्षय हजामे पर 
जले हुए थन वले अभिकी समान उनकी अपने स्वरूपमे 
हो स्थिति हेती रै, परन्तु गन्ता गमन शआ्ादिकी वासना बाली 
जिनकी बुद्धि ह उनके परति हुश्यदेशमें गुणवान्‌ व्रह्मक्ौ उपा- 
सना करमे बालकौ जो सुषुम्ना नादीसे गति देती हे वह 
कनी उचित ह, इसके किये ही इस चावे अध्यायक्रा 
आरम्भं हेता है- 

ॐ सथ यदिदमस्मिन्‌ बऋह्यपुरे दहरं पुंडरीकं 
वेश्म दहराऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्त- 
द्ः्वेषटव्यं तद्वव विजिज्नासितम्यमिति ॥ १॥ 

ञ्नन्वय श्रौर पदाथ-- (श्रथ) अव (अस्मिन्‌) इस ( ब्रह्य- 
पुरे ) ब्रह्मपुरे ( यत्‌ ) जो ( इदम्‌ ).यह ( दहरम्‌ ) दोसा 
( पुण्डरीकम्‌ ) कमलरूप ( वेश्म ) धर हे ( तस्मिन्‌ ) उसमें 
(दहरः) बोयसा ( अन्तराकाशः ) अरन्तराकाश रै ( तस्मिन्‌ ) 
उसमे ( यत्‌ ) जो ( श्नन्तः ) अनन्तर. है ( तत्‌ ) वह ( अन्वै- 
व्यम्‌ ) खोजने योग्य है ( तद्‌, घाव ) वह ही ( बिजि्ना- 
सितव्यम्‌ ) विज्ञेपरूपते जानने योगय र ॥ १ ॥ 

भावाथं--उत्तम बुद्धि बालोको नििशेप ब्रह्मकां उपदेश 
करफे शब मन्दबुद्धि वालको सविक्षेष बद्यफा उपदेश शिया 
जाता है, कि-ईइस ब्रह्मकरः प्राप्ति स्थानरूप शरीरम जो यह 
लोटासा हृदयकमलरूप घर ह, इसे आर डोटसा अन्तरा - 
काश नामक बरह्म है, उसमें जो श्रन्तर दै वह ्राश्रयसदित 
सोजने योग्य है शरोर षी सदुगुस्के श्नाश्रय तथा भ्रवण श्रादि 


£ श्न्वय पदार्थं भ्रौर भावाथ सहित # (४६१ ) 


उपासे साक्षात्कार करने योग्य रै । तात्पयं यह रै, कि- 
जिन्हे हृदयकमलमें अपनी इद्धिर्योका निरोध कियाहे, नो 
बाहरी विषययोसे विरक्त दै ओर जो विशेष रूपसे ब्रह्मचयं 
तथा सत्य रूप साधन वाते द उनको ही ध्यानके दारा हृदय 
मे ब्रह्मी भराति होती है ओरको नदीं होती रै ॥ १॥ 


तं चद्‌ ब्रू युयदिदमस्मिन्‌ ब्ह्यपुरं दहर पुर्ड 
कं वेश्म॒ दहगेऽस्मिन्नन्तराकाशः किन्तदन्‌ 


विद्यत यदन्वषटव्य यद्वि वाजज्ञास्तव्याषात 
स ब्रूयात्‌ ॥ २॥ 

ग्मन्वय श्र पदाथं-( तम्‌ ) उसको ( चेत्‌ ) जो (बयुः) 
कृ ८ अस्मिन्‌ ) इस ८ ब्रह्मपुरे ) ब्रह्मपुरे (यत्‌) जो 
( इदम्‌ ) यह ( दहरम्‌ ) ोटासा ( पुण्डरीकम्‌ ) कमलरूप 
( वेश्म ) स्थान हे ( अस्मिन्‌ ) इसमें (दहरः) दोगसा (अंतरा- 
काशः) अरन्तराकाश ह (अत्र ) इसमे ( तत्‌ ) बह (किम्‌) क्या 
( भिद्यते ) ह ( यत्‌ ) जो ( अन्वेष्व्यम्‌ ) खोजना चाहिये 
( यट, वाव ) जो अवश्य ( विजिज्ञासितव्यम्‌ ) जानना चादिये 
इति) एेसा प्रभ करने बालसि (सः) वह (त्रयात्‌ ) कहे ।॥२॥ 

भावाथं-उपरोक्त उपदेश करने वाले ्आचायसे यदि शिष्य 
फटे, फि-इस ब्रह्मपुरमे जो अरप कमलरूप घर है, उसमे जो 
दरपतर अन्तराकाश्‌ है, उसमे वह कौनसा तत्व है, #ि- 
जिसको आश्रयसहित खोजना चाहिये भर जिसका -साक्षा- 
त्कार अवश्य ही करना चाहिये १ उस भरपतरमे तो इद 
नदीं सकता, इस कारणं उसको भ्ाभ्रयसष्टितं खोजने वा जानने 


(७६२) # छाग्दोग्योपनिषद्‌ # 


से कोई फल नदीं है । एेसा प्रश्न करने बाले शिरष्योको वह 
श्राचायं यह उत्तर देय शि--॥ २॥ 

आकाश उभे अस्मिन्‌ यषिापूथिषी अन्तये 
समाहिते उभावाभ्चेश्च वायुश्च सूयोचन्द्रमसावुभो 
विदयुन्नक्तत्रासि यच्रास्येहास्ति यच नास्ति सव 
तद॑स्मिस्‌ समाहितमिति ॥३॥ 

म्वय श्र पदाथं--( यावान्‌ ) जितना ( बे ) प्रसिद्ध 
( श्रयम्‌ ) यह ( आकाशः ) आकाश है ( तावान्‌ ) उतना दी 
( श्रन्तहेदये ) हृदयके भातर (एषः) यह ( आकाशः) आकाश 
है ( ्रस्मिन्‌ ) इसक्रे ( अन्तरेव ) भीतर ही ( धावपृथिवी ) 
स्वगं शौर पृथिवी (उमे) दोनों ( समाहिते ) भल्ते प्रकार 
स्थित ह ( अग्निः) अग्नि (च) रार (वायुः, च) वायु 
भी (उभा ) दोनों ( मुयाचन्द्रपसौ ) सूयं ओर चन्द्रमा 
( उभो ) दोनों ( विग्युत्‌ ) वरिजली ( नक्षत्राणि ) तारागण 
(च ) ओंर ( श्रस्य ) श्सका (यत्‌) जो (इह) यहं 
( श्रस्ति) हे (च) श्रौर (यत्‌) जो( न) नहीं (रस्ति) 
हे ( तत्‌ ) वह ८ सवम्‌ ) सब ( श्चस्मि्‌ ) इसमे ( समा- 
दितम्‌ ) भले प्रकारसे स्थित रै ॥ ३॥ 

भावाथं--जितना यह परसिद्ध भौतिक आकाश है उतना 
ही या उससे भी अधिक हूदयके भीतर यह ब्रह्मरूप भ्ाकाश 
हे, इस वुद्धिरूप उपाथिवानज्ते ब्रह्मरूप भ्काशके भीतर ही 
स्वगं श्नौर पृथिवी दोनो उत्तम भ्रकारसे स्थित है, तथा भ्रति 
क्मीर वायु, सूयं रौर चन्द्रमा तथा विनली श्रौर रक्षत्र तथाः 


% छन्वय पदाय ओर भावार्थसदहित # (४६३ ) 


इस लोकम जो इख इस जीवकी ममताका विषय विद्यमान है 
भार जो इच मिमान नहीं दै अयात्‌ नाशको प्राप्त होगया 
ह वा भविष्यते होने बाला है वह सब इसमे स्थित रै ।२॥ 


तं चेद्‌ ब्रयुरस्मिथे श्रेदिदं ऋह्यपुरे सवेण 
समाहित सवोणि च भूतानि स्वै च कामा 
यदेतज्जग वाभोति प्र्वथ््सते वा फं ततो 
ऽतिशष्यत इति ॥ ४ ५ 


अन्वय अर पदाथ -८ चेत्‌ ) यदि ( तम्‌ ) उससे (ब्रयुः ) 
कटं ( चेत्‌ ) यदि ( श्रस्मिन्‌ ) इस ( ब्रह्मपुरे ) ब्रह्मपुरं 
( इदम्‌ ) यद ( सर्वम्‌ ) सष ( समाहितम्‌ ) उत्तम प्रकारसे 
स्थित ८ च ) श्चौर ( सवांसि ) सव ( भूतानि ) भूत (च) 
शरोर ( सवे ) सष ८ कामाः ) विषय [ समाहिताः | उत्तम 
प्रकारसे स्थित [ तर्हि] तो (यदावा) जब ( एतत्‌ ) 
इसको ( जरा ) वरद्धावस्था ( भोति ) प्रप्र होती हे (वा) 
श्थवा ( प्रध्वंसते ) नाशको भाप हेता हे (ततः) तव (किम्‌) 
क्या ( ्रशिष्यते ) शेष रहता है ( इति ) पेसा करै ॥४॥ 

भावाथ-एेसा उपदेश करने बाले आचायंसे कदाचित्‌ 
शिष्य प्रन कर, कि यदि इख ब्रह्मपुर शरीरम स्थित अन्त. 
राकाशमें यह स्र उत्तम प्रकफारसे रिथत है, सकल भूत तथा 
सकल पिषय उत्तम पभरकारसे स्थित द ता जिस समय बुदापा 
श्माकर इस शरीरको पेरता हे श्रथवा यह्‌ शरीर .नाशको प्राप 
हेता है उस समय क्या शेष रहता है ? देका नाश हनि पर 


( ४६४ ) # छोन्दोग्योपनिषह्‌ # 
इसके याधारसे रहने वाले उस सवका भी ते नाश हाजातां 
होगा ? इसके उत्त रमे आचायं यह फटे, फि--॥४॥ 

स ब्रूयान्नास्य जरयेतञ्जीयति न वधेनास्य 
हन्यत एतत्सत्यं बह्यपुरमस्मिय्‌ कामा समाहिता 
एष आलसाप्हतपाप्मा विजरो विष्रघ्युपिंशोको 
मिजिधतसोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसकल्पो यथा 
दह प्रजा अन्वािशन्ति यथानुशासनं यं यम 
न्तममिकामा भवनि यं जनपदं यं चेत्रभागं तं 
तमेवोपजीरवति ॥ ५ ॥ 

अन्वय श्र पदाथ--(सः) वह ( वरुयात्‌ ) कहै (अस्य) 
इस! ( अरया ) ब्रद्धावस्थामे ( एतत्‌ ) यह (न) नी 
( जोयति ) जीणं हेता दं ( अस्य ) इसके ( वधेन ) वधे 
( न ) महीं (हन्यते) मारा जाता है ८ एतत्‌ ) यह ( सत्यम्‌ ) 
सच्चा ( ब्रह्मपुरम्‌ ) ब्रह्मपुर हे ८ श्रस्मिन्‌ ) इसमे (कामाः) 
विषय ( समाहिताः ) सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हं (एषः ) यह 
( आत्मा ) भ्रात्रा ( अरपहतपाप्पा ) पापसे रदित (विनरः) 
वृद्धा वस्थासे रहित ( पिश्रत्युः ) परत्युरदित (विशोकः) शोक- 
शून्य ( विजिषत्सः ) भूखरहित ( ्रपिपासः ) पिपासाशुल्य 
( सत्यकामः ) सत्य भोग वाला ( सत्यसंकल्पः ). सत्यसंकरपं 
वाला ( श्रस्ति) है ( यथा, हि एव ) जिस प्रकार ( इह ) 
इस लाकमें ( प्रजाः ) प्रनायं ( यथानुशासनम्‌ ) राजाकी 
ज्ञाके भनुसार ( अन्वाविशन्ति ) बताव करती हँ ( यम्‌, 
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यम्‌ ) जिस जिस ( अन्तम्‌ ) सीमावाले स्थानको ( यम्‌ ) 
जिस ( जनपदम्‌ ) देशफो ८ यम्‌ ) जिस ( कषेवरमागम्‌ ) क्षत्र 
के भागको (तअरभिकामाः, भवन्ति) मोगनेकौ इच्छागली दोती 
है .तम्‌, तम्‌, एष) उस २ को दही (उपजीवन्ति भोगती ४ 

भावाथ-उन शिष्यो प्रश्चक़ा उत्तर देता ट्र आचायं 
कहे, क्रिस शपोरका जरसे यदह अन्तराक्ाणु नामवला 
ब्रह्म जोणं नदीं होता 3 आर इस शपेरफे यथे यह ब्रह्य 
प्राया नदीं जाता हे, यह व्रह्मप॒र सस्यसरूप है, इसमें मनुष्य 
निन बादर चिपर्योकौ इच्छा करता दे मे सव रिषय स्थित 
है, इस करण इसकी प्राध्फे उपायका श्रनुष्ठान करो, वाहरी 
विषर्योको वृष्णाक्रा व्याग करो, यह बद्यरूप श्रत्मा घमं चधमं- 
रूप प्रपसे रदित, जरारहित, म्र्युरहित, प्यारे परिवार श्रादि 
के चियोगरूप निमित्तवाले मानसिक सन्तापसे रदित, खाने 
पनी इच्छसे रदित, सत्यभोगवाला शरोर सत्य संकररपवाला 
ह, स्पराज्यको फामनाग्राले पुरपो्ो चित है कि-सदृगुर 
से, भ्रीर अपरे अनुभवसे इसको अव्य जाने, इसको न 
जाननेसे प्रए्यफ़लको भोगनेमे परधीनत रहती है, लेसे इस 
लोकें प्रजयें अपने राजका जेमी आश्ञ। होती र उसके भनु- 
कूल वर्ताव करती दै, वे प्रजाये अपनी वुद्धिफे अनुषार जिस 
निष सीमान्तस्थानकी, जितस २ देशक अर जिस २ केत्रभाग 
की इच्छा फरत र उसको राजाक्रो आज्ञानु तार दही भोगसफती दै 


तद्यथेह कमेनितो लोकः क्तीयत एवमेवामुत्र 
, पुरयनितो लोकः तीयते तय इहाऽसानमननु- 


% श्नस्रय पार्थं शरीर भवाथ सरितं # (४६५ ) 


(४६६) 


वेय बजन्धपेताथ्श्च सत्यार्‌ कामारूप्तेपा् 
सर्वेषु लोकेष्वकामचारो मवस्टथ य इटाऽलसानः 
मुपिद बजन्स्ताथश्च सत्यार्‌ कागाथ्स्तेपा 
सवेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ६ ॥ 
अन्य ओर पदार्थ-( तत्‌ ) उसमें ( यथा ) भिस प्रकार 
( दृह ) यदो (कमंनितः) कंसे सम्पादन किया टमा (लोकः 
भोग ( क्षोयते ) नाशको प्रप्त दयता दे ( एवमेव ) इसीप्रकार 
( श्रयरुत्र ) परलोकमें ( पुरयजित; ) पुएयसे सम्पादन किया 
हृश्रा ( लोकः ) भोग (८ क्षीयते ) नाशको प्राच हेता ह , तत्‌) 
उसमें ( ये ) जो ( इह ) यहा ( आत्मानम्‌ ) अत्माक्रो (च) 
शरीर ८ एतान्‌ ) इन ( सत्यान्‌, कामान्‌ ) सत्य भोगो 
( श्रननुविद्य ) न जानकर (व्रजन्ति) प्रयाण करते है तेषाम्‌) 
उनका ( सर्वेषु, लोकेषु ) सब लोक्रपं ( अकापच।रः ) श्रस- 
तन्त्रपना ( भवति ) होता है ( श्रय) श्रार (ये) जो (इह) 
य्ह ( श्रास्मानम्‌ ) श्रात्माको (च) भ्रीर ( एतान्‌ ) इन 
( सत्यान्‌. कामान्‌ ) सत्य मोगोको ( अनुविद्य) अनुभवमें 
लक्रर ८ चजन्ति ) प्रयाण करते ( तेषाम्‌ ) उनका ( सर्वेषु 
लोकेषु ) सब लोकोपिं (कामचारः) स्वतन्तरपना (भवति) होता है 
भावाथं-उसमें जि प्रकार इस लोके सेना चादिं कमं 
के दारा प्राप्त क्रिया हु्रा रेशवयं -सुलका उपभोग नाशको 
प्राप दयेजनाता है इसी प्रकार परलोके भौ परयसे परप किए 
हुञ्ा सुखमोग क्षीण दोजाता ह । उषम नो यदं आल्मा 


# ह्न्दोगयोपनिषह्‌ # 





# श्नन्सय पायं ्रार भावाय सरित # (५६७) 





पिना जाने तथा अपने श्रात्मामें ए हए सत्यभोरगाका अतु 
भव भिना क्रिये मरणको प्राप्न हाजाते दवे सव भोगोपें परा 
धीन द्यी रहते द॑ श्रार जो यहाँ आस्मस्वरूपको जानकर तथा 
श्रपने अत्मा रहनेबाज्ते सत्य भोगोका श्नुभव करके परते 
हे उनक्री सव लोकापि स्वतन्त्र गति हाती हं॥ ६॥ 

1 अण्माध्यायरस्य प्रथमः खरः समः ॥ 

स यदि पितृलोककामो मयति संकल्पादेवास्य 
पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पित्ृलेकेन सम्पन्नो 
महीपते ॥ १॥ 

न्यय श्रौर्‌ पदाथ-( सः) वह (यदि) नो८ पि 
लोककामः ) पिताके भागक इच्याव्ाला । भवति ) होता है 
[ तर्हि | त ( अरस्य ) इसके ( सङ्कर्पात्‌, एव ) सङ्कस्पसे दी 
( पितरः ) पितर ( सञुचिष्ठन्ति ) सम्यक्‌ प्रकारसे उठते ह 
८ तेन ) उस्र ( पित्तलाकेन ) पिताके सम्बन्धसे ( सम्पन्नः ) 
युक्त हुमा ( महीयते ) महिमाका श्ननुमव करता हे ॥ १॥ 

मावा्थ-- जिसमे ब्रह्मचयं आरि साधनके द्वारा अपने 
हृदये आत्माका वथा उसमें रहनेवाले सत्यभागोका अनुभव 
करलिया र वह यदि पितासे प्राप्त होनेवाले सुखो भोगनेकी 
इच्छा करे ता इसफे संकर्पसे पिता पिता पितामह ्रादि आकर 

इ सके साथ उत्तम प्रकारसे मिलते दै रोर उनसे मिलकर यह्‌ 
परहिमाका श्रनुमव करता ह ॥ १॥ 


अथं यदि मातृलोककामो भवति सकल्पदे. 


( ४६८ ) £ दोन्दोग्योपनिषह्‌ # 


पजन प थन स्दकथससो पन्ये चथ पहा अधा ककि कोणावर जके कयो चेक नकः ५.» ~+ 





वास्य मातर" सप्रात्तष्ठन्ति तेन मातृलोकेन संपन्नो 
महीयते ॥ २॥ 

अन्वय श्रौर पदाथ. श्रथ ) श्रौर (यदि) नो (मतः 
लोककामः › मातके संवन्धक्री इच्छा बाला ( मवति ) हेता 

| तहिं ] ता ( रस्य ) इसके ( सङ्कसत्‌, एव ) संकरस्य 
ही ( मातरः ) पतायं (सयु्निषठन्ति) सम्यक प्रकारसे उठती 
ह ( तेन ) उस ( मतरलोङेन ) मातरसम्पन्धसे ( सम्पन्नः ) 
युक्त हेता हा ८ मह्‌।यते ) महिमाका श्रनुभव करता रै २ 

भावाथ--आर्‌ यदि वह माताके सम्बन्धी सुखकी इन्डा 
करता है ता इसके संकल्पसे ही मातायं अक्र मिलजाती ह 
अर यह मातार््ाके सम्दन्से युक्त दाता ट्र मदिमाका 
अनुभव करतार २॥ 

अथ यदि भ्रातृलोककामो भवति संकल्पादे- 
वास्य प्रातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन भातृल्लोकेनः 
सम्पन्नो मदति ॥ ३॥ 

ञ्न्वय आर पदाथं--( श्रथ ) शरीर ८ यरि) जो (मरत. 
लोककामः) भ्राताञ्मोके सम्बन्पकी इच्छा बालता ( भवति) 
ताहे [ तरि] ते (भरस्य) इस ( संकल्पात्‌ , एव ) 
संकरपसे दी ८ भ्र तरः ) भाई ( समुत्तिष्ठन्ति ) सम्यक प्रकार 
से उठते ह (तेन) उस (्रातृलोकेन) भ्रातृसम्बन्धसे (संपन्नः) 
यक्त हश्रा ( दीयते ) महिमाफा अनुभव फरता है ॥ ३ ॥ 
, भावाथं-श्रौर यदि यह भाश्योके सम्बन्धी सुखको चाहता 


# श्न्वय पदार्थं श्रीर भाषाथं सष्टित # (४६९ ) 


है ते इसके संकटपमात्रसे ही भाई श्राकर उत्तम भ्रकारसे 
मिलते दै रीर यह उनका सम्बन्ध पाकर महिमाका अनुभव 
करता है ।॥ ३ ॥ 

अथ यदि स्वसृलोककामो भवति संकस्यादे- 
वास्य स्वसारः समु्तिष्ठनिति तेन स्वसृलोकेन 
सम्पन्नो मर्हयते॥ ४॥ 

्मन्वय श्रौर पदाथं---; श्रथ ) ओर (यदि) नो ( स्वख- 
लोक कमः ) बहना संबन्धको इच्डा बाला ( भवति ) हतां 
ह ( अस्य ) इसके (संकल्पात्‌ , एव) संकरपसे ही (स्वसारः) 
बिनि ˆ समुत्तिष्ठन्ति ) सम्यक्‌ भरकारसे उठती ह (तेन) उस 
( स्वखलोकेन ) बहनि संबन्धसे ८ संपन्नः ) युक्त इभा 
( महीयते ) मदिमाका अनुभव करता रे ॥ ४॥ 

मावाथ॑-श्रौर यरि बदनोसे मिलनेकी इच्छा करता है ते 
सकफे संकरपमात्रसे बने श्राकर मिलनाती दै ओओर उनके 
मिलापङो पता ह्या यह्‌ महिमाका अनुभव करता हे ॥४॥ 

अथ यदि सतिलाककामो भवति संकस्पादे- 
वास्य सखायः समुत्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेन 
सम्पन्नो महीयते ॥ ५॥ 

्नन्वय अर पदाथ-( अथ ) श्रौर (यदि ) जो (सखि- 
लोककामः ) पित्रीके सम्बन्धी इच्छा वाला ( भवति ) होता 
ह ( भरस्य ). इसके (संकरात्‌ , एष) संकल्पसे दी (सखायः) 
मित्र ( सष्ततिषठन्ति ) सम्यक्‌ भकारसे उठते ह ( तेन ) उप 

४९ ३१।७। २४ 


( ४७० ) % छान्दोग्योपनिषह्‌ श 


( सखिलोकेन ) मित्रोके सम्बन्धसे ( सम्पन्नः ) युक्त होता 
हुथा ( महीयते ) महिमाका श्रनुभव फरत। हे ॥ ५॥ 

भवाथ यदि पित्रोसे मिलनेकी इच्छा करताहेते 
इसफे संकल्यसे ही भित्र आकर मिलनति ह ओर उन भितरों 
से परिलता हुश्रा यह रेश्वयकरा श्चनुभव करता है ॥ ५॥ 

थ यदि गेधमास्यलोककामा भवति सकः 
खादेवास्य गंधमाल्य समुत्तिषटनस्तेन गेधमादय- 
लोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ £ ॥ 

अन्वय श्र पदाथं--( अथ ) शौर ( यदि ) जो (गंध- 
पाल्यलोककामः) गन्यमालाश्रकि भोगी श्च्छा वाला'(भवति) 
होता हे ( अस्य ) इसके ( संकल्पात्‌, एव ) संकर्यसे ही 
( गन्धमाद्ये ) गन्ध श्रीर मालायं ( सथु्तिष्ठतः ) सम्यक 
भरकारसे उठते है ( तेन ) उस ८ गन्धमाट्यलोकेन ) गन्ध 
श्र मालाको प्रप्ते (सम्पन्नः) युक्त होता हुश्रा (महीयते) 
महिमाका अनुभव करता हे ॥ ६ ॥ 

भावाथ-ञ्ीर यदि सुगन्ध तथा पुष्पमालाश्चोके भोगको 
चाहता हे तो इसके संकरपसे ही सुगन्ध ओर पुष्पमालायं 
मकर पराप्त होजाती ह ओर यह उनका उपभोग करता इभा 
ेश्वयका श्रनुभव करता रै ॥ ६ ॥ 


अथ यद्यन्नपानलोककामां भवति सकलया 
देवास्यान्नपाने सम॒ततष्ठतस्तेनान्नपानलोकेनं 
सम्पन्नो मीयते ॥ ७ ॥ 


& श्रम्वय पदार्थ रौर भावाथ सहित # (४७१ ) 


अनन्वय श्रोर पदाथं- ( अथ ) अरर ८ थदि ) नो (अन्न- 
पनलोक्रकामः ) अन्नजलको भोगनेकी कामना बाला (भवति) 
होता है ( श्रस्य ) इसफे ( संकल्पात्‌, एव ) संकल्पते दी 
। अन्नपाने ) अन्न जल ( समुत्तिषठतः › प्राप होजाते द (तेन) 
तिस्र ( श्रन्नपानलोकेन ) अन्न जलके भोगसे ( सम्पन्नः ) 
युष होता हुञ्रा ( महोयते ) एेश्वयर। -श्रतुभव्‌ करता है ७ 

मावाथं - प्रर यदि अन्न जले भोगकर इच्छुक होता है 
ते इसङे संकृटपमात्रते भन्न जल मिलति ह श्रीर्‌ यह उन 
क भोगता हुमा ेश्वयंका अनुभव करता है ॥ ७ ॥ 


अथ यदि मीतवादित्रारिकामो भवति संक 
देवस्य मीतवादिते समुत्तिष्ठतस्तेन गीतवा- 
दित्र्लाकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ८ ॥ 

प्नन्वय अमीर पदाथ-८ रथ ) श्रीर ( यदि ) जो ( गीत 
वोदित्रकफामः ) भनि बलानेके उपभोगका इच्छुक ( भवति ) 
होता हे ( अस्य) इसे ( संशस्य, एष ) संकखते दी 
( गोत्रादि ) मनि शनाने ( समुचिष्ठतः ) भ्रष्ठ दोनते है 
( तेन ) उक्त ( मतव दित्रलोद्धेन ) माने बजानेके सम्बन्धसेः 
( सम्पन्नः ) युक्त छता हञ्ा ( महीयते ) रेश्वयंह्षा अनु - 
भूर करता है ॥८॥ 

भावाथं--श्रर यरि गाने बजने च्ादिका उपभोग करना 
चाहता है ते इसे सङ्करपमात्रते गाना बाज भ्रां मिलजाते 
ई अर यह यःता बनाता हुभा रेश्र्ंका अतुभव करता हे ८ 


( ४५७२ ) % छान्दोग्योपनिषह # 


अथ यदि स्रीलोककामो मवति सङ्लपदिवास्य 
लियः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्त्रीलोकेन सम्पन्नो 
महीयते ॥ ६ ॥ 

ञ्मन्वय भ्रोर पद।थे-( रथ ) ओर (यदि) नो (ीलोक- 
कामः) स्त्रौके उपभोग! इच्छुक ८ भवति -) होता हे ( अस्य ) 
इसके ( संकल्पात्‌, एव ) संस्यसे षी ( स्त्रियः ) स्त्य 
( समुत्तिष्ठन्ति ) पराप्त होजाती हं ( तेन ) तिस (स्त्रीलोकेन) 
स्तरियकि उपभोगसे ( सम्पन्नः ) युक्त होता हृश्ा (महीयते) 
एेश्वयंका नुभव करता है ॥ ९ ॥ 

भावार्थ-- रौर यदि स्त्रियो उपभोगका अभिलाषी होता 
है ता इसके सङ्करपमात्रसे स्त्रिये आजाती ई भोर यह उनका 
उपभोग करता हुश्रा देश्वयंका अनुभव करता है ॥ ९ ॥ 


यं यमन्तमभिकामो भवति यं कामं कामयते 
सोऽस्य सङ्कस्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नो 
महीयते ॥ १०॥ 

अन्वय श्रोर पदाथ-( यम्‌, यम्‌ ) जिस जिस ( श्रन्तम्‌, 
अभिकामः ) प्रदेशक्री इच्व्राला ( भवति ) होता है ( यम्‌ , 
जिस ( कामम्‌ ) भोगको ( कामयते ) चाहता है ( सः ) वह 
( अरस्य ) इसके ( सङ्कल्पात्‌ एव ) संकरपसे ही .सयुत्तिष्ठति) 
प्ाप् होजाता हे ( तेन ) उपसे ( सम्पन्नः ) युक्तदुश्रा (मही - 
यते ) महिमाका अनुभव करता है ॥ १० ॥ 

भागायं-जिस २ प्रदेशको चाहता है भौर पीछे कहे भोगो 


% श्रन्वय पदाथ श्रौर भावाथ सहित # ८ ४७३ ) 
के सिवाय श्नोर भी जिस भोगो चाहता हे वह इसके संकल्प 
से ्टी पराप्त होजाती है श्रोर उस यथेष्ट पदाथको पोता हुश्रा 
एेश्वयंका अनुभव करता १ ॥ १० ॥ 

॥ अष्टमाध्यायस्य दितीयः खरडः समाप्तः ॥ 

त इमे सत्याः कामा अमनृतापि धानास्तेषा 
सत्याना सतामनृतमपिधानं यो यो द्यप्येतः 
प्रति न तमिह दशनाय लभते ॥ १॥ 

प्नन्वय श्रोर पदाथं-( ते) वे ८ इमे ) ये (सत्याः) सत्य 
( कामाः ) भोग (शअरृतापिधानाः ) मिथ्यासे ठके हए ह 
( तेषाम्‌ ) उन ( सत्यान्‌, सताम्‌ ) सत्य होति हु्रका 
( अट तःपिधानम्‌ ) मिथ्याका आच्छादन है ( दि) क्योकि 
(यः,यः) जो जो ( इह ) यँ ( इतः › यदास ( प्रेति ) चला 


जाता हे ( तम्‌ ) उसको ( दशनाय ) देखनेके लिये (न ) 
नहीं ( लभते ) पता हे ।॥ १॥ 


भावाथं--श्रपने ्रात्पामें स्थित तथा प्राप् होसकने बाले 
ये सत्य भोग, मिथ्या बाहरी विषर्योकी तृष्णासे ठके हुए है, 
वे सत्य भोग आत्मामं विद्यमान ह तथापि उनके उपर मिथ्या 
क! परदा पड़ा हृश्राहै, इस कारण इस प्राणीका जो जो 
प्रियपुरुष परकर यहहँसे चलाजाता है, उसको फिर यहा देखने 
छी इच्छा होने पर भी नदीं देख पाता है॥ १॥ 

अथ ये चास्येह जीवा ये च मेता यच्चान्य- 
दिच्छन्न लभेते सवं तदन्न गता विन्दतेश्च ह्य 
स्येते सत्याः कामा अनृतापिधानास्तयथाभपे 


( ४७४ ) # दान्दोग्योपनिषद्‌ # 


हिरणयनिधि निदितमच्चत्रज्ञा उपयुपरि सश्चरन्तो 
न विन्देयुरेषमेषेमाः सवी: प्रजा अहरटगैच्छन्तय 
एतं ब्रह्मलोकं न विन्दत्यनृतेन दि प्रव्युदाः ।२। 

गन्वय श्रोर पदाधं-( श्रथ ) शर (येच) जो (अस्य) 
इसके ( इह ) यहा ( नीवाः ) जीवित द ( च ) शरोर (ये) 
जो ( प्रेताः) मरकर चले गये (च) शरीर (यत्‌) जो 
( अन्यत्‌, च ) शरीर ल भी हे ( इच्छन्‌ ) चाहता हृश्रा (न) 
नहीं ( लभते ) पाता है ( तत्‌ ) उस ८ सवम्‌ सबको (अत्र) 
यहाँ ( ग्वा ) जाकर ( विन्दते ) पाता है ( हि) क्योकि 
( शत्र ) यहो ( शरस्य ) इसके ८ एते ) ये ( सत्याः ) सत्य 
( कामाः ) सोग॒( श्चरतापिधानाः) मिथ्यसि दके हुए दै 
( तत्‌ ) सो ( यथा ) जैसे ( श्रक्ेत्रहञाः ) निधिके स्थानको 
न जाननेवाले ( निहितम्‌ ) स्थित श्रि हए भी (हिरण्य 
निधिम्‌ ) सुबणेके भणडारको ( उपयुपरि ) उसके उपर शी 
ऊर ( सञ्चरन्तः ) विचरते हुए ( न ) नहीं ( विन्देयुः ) 
पासकते र ( एवमेव ) इस प्रकार ही ( इमाः ) ये ( स्वाः ) 
स्र ( भ्रजाः ) प्रजाये ८ श्रहरहः ) प्रतिदिन ( गच्छन्त्यः } 
जाती हृं ( एतम्‌ ) इस ( बह्मलोकम्‌ ) ब्रह्मलोकफो ( न.) 
नहीं ( विन्दति ) जानती ह ( हि) क्योकि ( अरदतेन ) 
मिथ्यासे ( प्रतयुढाः ) इकी है ॥ २ ॥ 

भावा्थ-इस भ्राणीके जो पुत्रादि यँ जीवित ई तथा 
नो मर चुके है श्रीर जिस अन्न वस्त्र ादिफो चाहता हुश्रा 
भी नष्ट पता हे, उस सबको हृदयाशाशमेके मह्यम उपासन्प् 


% श्न्वय पदाथं ओर भावाथ सहित # ( ४७५ ) 


^ नषयरयापयययकिरय्ययानयाक नटित = ॥ मं 


से पहुंच कर पाजाता हे, क्योकि-इस ददयाकाशमे इसके ये 
सत्य भाग पिथ्यासे ठके हुए विद्यमान ह । तहां स्वाधीनकी 
अभाने दृष्टान्त कहते ई, फि-जिस प्रकार गाढे हुए सुरणं 
के भरडारको, जो निधिशास्त्रके द्वारा निधिके स्थानको नरी 
पहचानते ह बे उस धनभण्डारफे उपर ही दिचरते हृए भी 
उस धनभण्डारको नदी पते दै, इस प्रकार दी, अविद्याबाली 
ये सब प्रजायं इस दहृदय(काश नामक बह्मलोकमें नित्यप्रति 
सुपुप्िकालमे पर चती हुईं भी प्रह्मको नहीं पती ई) क्योकि- 
वे पीठे के हए मिध्याके दवारा स्वरूपसे बादर सिची हुईं ईं 

व वा एष आपा हदि तस्थेतदव निसु 
हृदयमिति तस्मात्‌ हदयमहरहवां एवम्ित्‌ सवं 
लोकमेति ॥ ३ ॥ 

छ्न्वय श्मौर पदार्थ-( सः ) वह ( वं ) प्रसिद्ध ( एषः ) 
यह्‌ ( आत्मा ) आत्मा (हदि ) हयम | आकाशशब्देन, 
उक्तः | श्राकाश शब्दसे कहागया हे ( श्रयम्‌ ) यह आतमा 
( हृदि ) हृदयमें ,हे ( इति ) इस भकार ( तस्य ) उसका 
( एतत्‌, एव ) यह ही ( निरक्तम्‌ ) निव चन है ( तस्मात्‌ ) 
तिखसे ( श्रयम्‌ ) यह ( हह ) हृदयरूप हे ( एषम्वित्‌ ) एेसा 
जाननेबाला ( वे ) निश्चय ( अहरहः ) प्रतिदिन ( स्रग्‌, 
लोकम्‌ ) सदा सुखरूप ब्रह्मको ( एति ) परता हे ॥ ३ ॥ 

भावायं-यह परसिद्ध त्मा हृदयमे आकाश शब्दसे श्रथात्‌ 
हृदयाकाश नापसे कहा जाता हे । अपने हृदयपें यह भात्मा 
है, अतः इस हृद यका यष्टी निवंचन है, इस लिये अपना अत्मा 











( ४७६ ) # ह्ान्दोग्योपनिषह्‌ # 


हृदये है रेसा जानो, एेसा जानने वाला निःसन्देह प्रतिदिन 
हृद यमे रटने बाले सदा सुखरूप ब्रह्मो पाता है ॥ ३ ॥ 


अथ य एष सम्परसादोऽस्माच्छरीरत्सयुत्थाय 
परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन सूपेणाभिनिष्प्यत एष 


क 


स्रात्मातं हवार्चतदखतममयर्तद्‌ ब्ह्यातं तस्य 
ह वा एतस्य यणो नाम सत्यमिति ॥ ४॥ 
अन्वय श्रर पदाथ --( श्रथ ) ओर (यः) जो (एषः) यहं 
( सम्पसादः) सम्प्रसाद ह (अस्मात्‌) इस ( शरीरात्‌ ) शरीर 
से ( समुत्थाय ) उठ कर ८ परम्‌ ) उत्तम ( ज्योतिः ) निम॑ल 
रूपको ( उपसम्पद्य ) पाकर ( स्वेन ) अपने ( रूपेण ) रूप 
करके ( अभिनिष्प्यते ) उत्तम प्रकारसे स्थित होता है (श्रयम्‌) 
यह ( श्रासा ) आत्मा है ( इति, उवाच, ह ) एेसा करा 
८ अयम्‌ ) यह ( श्रमृतम्‌ ) अविनाशी रै ( अभयम्‌ , निभेय 
है ( एतत्‌ ) यद ( ब्रह्म ) ब्रह्म है ( इति ) इस पकार (तस्य) 
तिस्र॒ ( वे ) प्रसिद्ध ( एतस्य ) इस ( ब्रह्मणः) तद्या 
( सत्यम्‌ , इति नाम ) सत्य यह नाम है ॥ ४॥ 
भावाय-जाग्रत्‌ श्रीर स्वसरे विषय श्रीर इ्दरियोके संयोग 
से उत्यन्न हु मलिनताको जीद सुपि त्याग देता है, इस 
कारण सुषुधिको प्राप्त हृश्रा जीव सम्भसाद्‌ श्रयात्‌ सम्यक्‌ 
परकारसे निमंल हा कहलाता है, यह सम्पसाद विद्वान्‌ इस 
शरीरें आत्मभावको त्याग उत्तम निमंल ज्योतिःस्वरूपक्ो 
पाकर श्रपने स्वख्पसे बड़ी उत्तमताके साथ स्थित होतारै, 


% श्स्वय पदाय ओ्रीर भावाथ सहित # ( ४७७ ) 


यह आत्मा है, इस प्रकार श्राचायंने कहा, यह अविनाशी तथा 
निर्भय है, यट ब्रह्म है इसमे परसिद्ध बह्मका ही नाम सत्य है ४ 

तानि ह वा यतानि जरीरयक्षरणि सतीयमिति 
तद्यत्सत्तदमृतमथ यत्‌ ति तन्पदयेमथ यत्‌ यं 
तेनोभे यच्छति य॒दनेनामि यच्छति तस्मा्मदहर 
हषा एषम्बिव्छर लोकमेति ॥ ५ ॥ 

अन्वय ओर पदाथं-( सतीयम्‌ , इति ) सतीय रेते (तानि) 
बे ( एतानि ) ये ( वे ) प्रसिद्ध ( त्रीणि) तीन (अक्षराणि) 
शकषर ह ( तत्‌ ) उसमें ( यत्‌ ) नो ( सत्‌ ) सहै (तत्‌) 
वह ( श्रमृतम्‌ ) अविनाशी है (यतति) जोति भक्षरहै 
( तत्‌ ) बह ( पत्यम्‌ ) प्रिनाशी है ( अथ) शौर ( यत्‌ ) 
जो (यम्‌) यह ( तेन) उसके दारा (उभे) दोर्नाको 
( यच्छति ) वश्मे करता है ( क्‌ ) जो ( भ्रनेन ) इसके 
दवारा ( उभे ) दोर्नोक्रो ( यच्छति ) बशमे करता हे (तस्मात्‌) 
तिससे ( यम्‌ ) यं है ( एवम्बित्‌ ›) एेसा जानने वाला (वं ) 
निश्चय ( अहरहः ) निस्यपरति ( सवगम लोकम्‌ ) सद्‌ सुख- 
रूप ब्रह्मो ( एति ) प्राप्त होता है ॥ ५॥ 

भावाथ -बरह्मफे नामके ( सत्यक स्थानमें ) सतीयं ये तीन 
अक्षर है, इनमे नो सत्‌. (स) है बह अविनाशी हे तथा जो 
ति(त्‌) रै वह विनाशी हैर नो यम्‌ (य) है उससे 
उन दोनों अक्षरोक्षो प्रयोग करने बाला वशम कर जेता हे, 
कर्योकि-इस यं से दोनोको वशम करता हे, इस कारण य 
यम्‌ हैरेसा जानने वाल्ला नित्यपरति निश्चय हृद यमे रहने वाजे 


( ४७८ ) # छान्दोग्योपनिषश्‌ # 


बरह्यको पाजाता है ( यँ सतीयं तिके स्थनमें दीष॑ती 
उच्चारणं सु भीतेके लिये है श्रोर सतीयं सत्यफे स्थानम र) ।५। 
॥ शषटमाध्यायस्य ततीयः; खराडः समाप्तः ॥ 
रथय ्मासास सतुविपृतिरषां लोकानामः 
समदाय नेत सेतुमहारत्रे तरती न जस न 


५९८ क 


सृद्युनं शोको न सुतं न दृष्टृतथे सवे पापा 

ऽता निवत्तन्तध्ररतपाप्मा दह्यष बह्यलोकः ए 

अन्वय अर पदाथ-( श्रथ ) रब (यः) जो ( भात्मा) 
ग्रात्मा है (सः) वह ( एषाम्‌ ) इन ( लोकानाम्‌ ) ललोकोकि 
( असंभेदाय ) विनाश न शहनेके लिये ( एषाम्‌ ) इनका 
( विधतिः ) विशेषरूपे धारक है (सेतुः) सेतुरूप र (एतम्‌) 
ईस ( सेतुम्‌ ) सेतुको ( अशोरात्रे , दिन रात (न) नीं 
( तरतः ) लंध सकते ( जरा ) बुदा ( न ) नदीं (गद्युः) 
मृत्यु (न ) नहीं ( शोकः ) शोक ( न ) नीं ( सतम्‌ ) 
पुण्य ८ न ) नदीं ( दुष्छृतम्‌ ) पाप ( न ) नहीं (सरवे) सष 
( पाप्मानः ) पाप ( अतः ) इससे ८ निवत्तन्ते ) परेको लो 
जाते ह ( हि ) वर्बोकि ( एषः ) यह (श्रपहतपाप्मा) पापर हित 
( ब्रह्मलोकः ) ब्रह्मरूप है ॥ १ ॥ 

भावाथं -व्रह्मचयंरूप साधनकरे विधानके लिये श्रव श्रात्मा 
की दूसरे परकारसे स्तुति करते द, क्रि-यह जो श्रात्मा हैः यह, 
पृथिवी आदि लोकाका विनाशन हो, इस ज्लिये इनक्रो धारण 
फरने वाला है इस लिये यह वणौश्रमादिकी मयांदाफा सेतु- 
खूप है, इस सेतुरूप भ्रत्माफो दिन रात परिच्डिन्न नहीं बना 


र प्न्यय पदाथं शरीर भावार्थसहित # (८ ४७९ ) 


सकते ब्रद्धावस्था इसके पास नहीं आ्रासकती, मयु इसके पायं 
नहीं पर्व सकता, इसको मानतिक्र सन्ताप नही ता है, 
इसक्रो पुण्य शीर पाप स्पशं नदीं कर सक्ते ई, इस आत्मा 
फे समोपसे सकलं पाप स्पशं क्रिये बिना दही पीचको लौट 
जति हं, क्योकि-यह अत्मा पपरहित श्रौर ब्रह्मरूप रै ॥ १॥ 

तस्मादा एतथ सेतुं तीत्ाऽ्धः सन्ननन्धो 
भरति विद्धः सन्नविद्धो भवल्युपतापी सन्ननु- 
पतापी भवति तस्मादा एत तेतु तील्ापि नक्त 
मरवाभिरिष्पद्यते सङृदिभातां वेष बह्मलोकः 

शन्वय अभर पदार्थ-( तस्मात्‌ ) तिससे (वं ) निश्वव 
( एतम्‌ ) इस ८ सेतुम्‌ ) सेतुको ‹ तीत्वां ) तर कर ( अन्धः 
सन्‌ ) ग्रन्था होता हुश्रा ( अ्ननन्धः ) श्रन्धतां रहित (भवति) 
होता रै (विद्धः सन्‌) दुःखादिसे श्रिधा हुश्रा होकर (अव्रिद्धः) 
दुःखादिके संबन्धसे रहित (भवति) होता है ( उपतापी सन्‌ ) 
उपताप बाला होर ( श्रनुपतापी ) उपताप रहित ( भवति ) 
होता रै ( तस्पात्‌ ) तिससे ( वे ) निश्चय ( एतम्‌ ) इस 
( सेतुम्‌ ) सेतुको पाकर ८ नक्तम्‌, अपि ) रत्रि भी ( श्रुः 
एव ) दिन दी ( अभिनिष्पद्यते) सिद्ध होती है ( हि ) क्योकि 
( एषः ) यह ब्रह्मलोकः) ब्रह्मरूप भ्ात्मा ( सकृत्‌, विभातः, 
एव ) सदा भकाशस्प ही है ॥ २ ॥ 

भावाथ--पापके फलरूप कायं जो अरन्धपना शरादिः वे 


शेरीरधारीको ही पप्न हेते दै, शरोररहितको नदीं पराष् हेते 


( ४८० ) # छन्दोग्योपनिषद्‌ 
ह इस कारण ही इस अत्मरूप सेतुो पाकर, पहले देदधारी- 
पने श्रन्ध होने पर भौ अन्धपनेसे रहित होनाता है, पिले 
दु.ख।दिके संवन्ध वाला होकर भी दु.खःरिके संबन्धसे रहित 
होजाता है, पहले रोगाप्के कारण सन्तापुक्त होकर भी 
सम्तापरहित होजाता है, आत्मापें दिन रात नदीं है, इसकारण 
इस श्रात्पसूप सेतुको पकरर व्रिद्रान्‌रो अन्धकाररूप रात्रि भी 
दिनख्प ही सिद्ध होजाती र, वर्योफि यह ब्रह्मरूपं आत्मा 
सवेदा प्रकाशस्वरूप दही है ॥ २ ॥ 

तद्य एषेतं ब्रह्मलोकं बह्यचयेणानुषिन्दति तेषा. 
मेषेष ब्रह्मलोकस्तषा सर्वेषु लोकेषु कामचारो 
भवति ॥ ३ ॥ 

अन्वय श्रौर पदाथं-. तत्‌) तिने (ये) नो (एव) 
प्रसिद्ध॒ ( एतम्‌ ) इस ( ब्रह्मलोकम्‌ ) ब्रह्मलोक फो ( ब्रह्म 
चर्येण ) ब्रह्मचर्ये दवारा ( अनुिन्दन्ति ) जानते द (तेषाम्‌ 
एव) उनफा टी ( एषः ) यह ( ब्रह्मलोकः ) अष्मलोक है 
८ तेषाम्‌ ) उनकी (सर्वेषु) सब्र (लोकेषु) भोगमिं (कामचारः) 
इच्चानुसार भदृ्ति ( भवति ) होती हे ॥ ३ ॥ | 

भावाथ--नो ३ प्रसिद्ध ब्रह्मरूप लोकको स्री भार अन्यं 
बाहरी विषर्योकी तृष्णाके त्यागरूप ब्रह्मचयके द्वारा शस्त्र 
श्नीर आचायंके उपदेशके अनुसार जानते है, उन बह्मचयंरूप 
साधन वाले ब्रह्मयत्ता्चोफा ही यह ब्रह्मरूप लोक दहै, स्त्री 
शमादि विषयपिं तृष्णा वाल्ते फथनमात्रके बह्मवेत्ताश्रोका नी 


है, उनकी सबं भोगोमिं च्चानुसार परवृत्ति होती है ॥ ३ ॥ 
५ ॥ अ्टमाभ्यायस्य चतुथः सरः समासतः ॥ 


# अन्वय पदां अर भावार्थं सहित # ( ४८१ ) 


अथ यथन्न इत्याचक्तते बह्मचयेमव तद्‌ बह्मच- 
येण दयेव यो ज्ञाता तं विन्दतेऽथ यदिर्टीमत्याच 
सते ह्यचयेमेव तद्‌ ऋह्यचर्येण हयबेष्ठाऽभ्मानम- 
नुविन्दते ॥ १ ॥ 

अन्वय रौर पदां -( श्रथ ) नौर ( यत्‌ ) जिसको (यज्ञ 
इति) यज्ञ इस नामसे (श्रचक्षते) कहते श ( तत्‌ ) वह (ब्रह्म- 
च्यम्‌ , एष) ब्रह्मचयं दही है (हि) क्यो फि-( ब्रह्मचर्येण,एव ) 
ब्रह्मच्यके दारा ही ( यः ) जो ( ज्ञता) जानने बाला है वह 
( तम्‌ ) उसफो ८ विन्दते ) पराता है ( यत्‌ ) जिसको ( इष्टम्‌ 
इति ) इष्ट इस नामसे ( ्राचक्षते ) कहते है ( तत्‌ ) वह 
( ब्रह्मचर्यम्‌ , एव ) ब्रह्मचयं ही हे ( हि ) कयोकि--( बरह्म- 
चर्येण, एव ) ब्रह्मचयके दारा ही ( इष्ट) इच्छा करके 
( आत्मानम्‌ ) आत्मको ( अनुविन्दते ) पाता हे ॥ १॥ 

भवाथं--रिष् पुरुष जिसफो यज्ञ॒ नामसे कते र बह 
बरह्मच ही है, क्योकि नो श्यात्माका ज्ञाता र वह ब्रह्मचयंके 
दवारा दी ब्रह्मलोको पाता है चीर जिसको इष्ट कहते द वष 
भी ब्रह्मचयं ही है, क्योकि--बह्मचयंसे दी आत्माको इच्च 
करके आत्माको पता हे | १॥ 


भथ यत्सऽत्रायणमित्याचच्तते बह्यचयमेव तद्‌ 
बरह्मचर्येण ह्यव सप्त आलसमनस््राणएं विंदते 
यन्मोनमित्याचच्चते बऋह्यचयमेव तद्‌ बह्यचर्येण 


दयबाऽभ्मानमनुवि्य मते ॥ २॥ 
४१ १।८। ३४ 


( ४८२ ) % छःदोगयोपनिषट्‌ # 


` अन्वय श्रौर पदाथं-( अथ ) अर ( यत्‌ ) जिसको 
( सम््रायणंम्‌ , इति ) सन््रायण इस नापक्रा यज्ञ (आचक्षते) 
कहते दह ( तत्‌ ) वह (ब्रह्मचर्यम्‌ , एव) ब्रह्मचयं दी हं (हि) 
क्योकि -( सतः ) सतसे ( आत्मनः, त्राणम्‌ › पनी रक्षाक्रा 
( ब्रहमचर्येण, एष › ब्रह्मचयं हारा ही ( विन्दते ) पाता है 
( श्रथ ) ञ्मीर ( यत्‌ ) भिसको ( मौनम्‌, इति ) मोन इस 
नामतसे ( आचक्षते ) कहते है ( तत्‌ ) वह ( बदह्यचयंम्‌, एव) 
ब्द्यचयं ही रै ( हि) क्योकि -( बरह्मचर्येण, एव ) ब्रह्मचयं 
केद्वारा ही ( श्रात्मानश््‌ ) आत्माफो , अनुविद्य ) जानकर 
८ मनुते ) मनन करता हे ॥ २॥ 

मावाथ-जिसको सत्त्रायण नामक्र बहुतसे यजमानो द्वारा 
होने बाला वेदिक कमं कहते ई बह बरह्यचयं ही है, क्योकि- 
सत्‌ परमत्मासे श्रपनी रक्षको बर्मचयंके द्वारा ही पाता है 
दोर जिसक्रो मौन कहते दं षह भी ब्रह्मचयं ही रै, क्योकि 
वद्यचयको धारण करने बाला पुरूष दयी ्रास्माको शस्त्र घ्रोर 
्चायंकी सदायतासे जन कर्‌ उक्तका मनन करता है ।२] 

अथ यदनाश्कायनमित्याचक्ञते ब्रह्मचयमेव 
तदेप आसा न नश्यति यं व्ह्यचर्थणानुविदतेभथ 
यंदर्ण्यायनमिः्याचक्ञते वहयचयेमेव तत्तदर्थ 
ट ४ यश्राणगो ऋलोके तृतीयस्यामितो दिवि 
तदेरं मदीय सरस्तदश्वत्थः सोमस्तवनस्तदप- 
राजिता पूम्रूहयणः प्रभुविमितशरदिररमयम्‌ ॥३॥ 


% अन्य पायं श्रौर भावार्थसरित # (४८३ ) 


द्न्वय शरीर पदाथ--( अथ) श्रौर (यत्‌) निसको 
( अनाशकायनम्‌, इति) अनाशकायन इस नामसे ( आचक्षते ) 
कहते हं ( तत्‌ ) वह (त्रह्मचयम्‌ , एव) ब्रह्मचयं ही है (यम्‌ ) 
जिसको ८ ब्रह्मचर्येण ) व्रह्मचयंके द्वारा ( अनुगिन्दते ) पाता 
हे ( एषः ) यदह ८ आत्मा) अत्रा (न) नद्यं ( नरयति) 
नशर होता है, अथ ) श्रौर ( यत्‌ ) जिसक्रो ( अरएयायनम्‌, 
इति ) आ्रारणएयाययन इस नाप्रसे ( अक्षते ) कते हं ( तत्‌ ) 
वह ( बरह्मचर्यम, एव ) ब्रह्मचयं दी है (वै, ह) कोरि 
( इतः ) यंस ( तरतीयस्य(म्‌, दिवि )'तीसरे स्वगंरूप (्रह्म- 
लो ) बह्मलौकपे ( तत्‌ ) वह ( अरः) अर (च) श्रीर्‌ 
( एयश ) एय मी ( शरणौ ) सयुर है ( तत्‌ ) तद (रेरम्‌ ) 
ञ्न्नप्सते भा ( मदीयम्‌ ) दपंदायक ( सरः ) सरोषर है 
( तत्‌ ) तदा ( सोपमसवनः ) अमूत टपक्राने वाला (अश्वत्थः) 
पपलकरा दृक्ष है ( तव्‌ ) तहँ (पराजिता) अपराजिता नाम 
को ( ब्रह्मणः; ) ब्रह्माकरौ (पूः) पुरी है ( परयुतरिभितम्‌ ) स्वामी 
करा रचा हुश्रा ( हिरण्मयम्‌ ) सुत्रणंक। मण्डप हं ॥ ३ ॥ 


भावाथ-- जिसको अनाशकायन किये अनशन कहते ई 
पह ब्रह्मययं हो रै, कंयोक्गि-जिस श्रात्माकरो ब्रह्मचर्यसे जानता 
है उस आला नाश नहीं होता है श्नौर निश्रको श्ररण्या- 
यन कर्ये श्ररणयपें गमन कहते है वह भी बह्मचयं दी रै, 
क्योकि यहे तीसरे स्वगरूप ब्रह्मलोके प्रसिद्ध अर ओर 
एय नामके सपुद्रकी सपान दो सरोवर द तौ अन्नके रसते 
भरा श्र ्रपनेको व्यवहारे लरेवालेको दषं उपनानेवाला 


(४८४ ) # छोन्दोग्योपनिषह्‌ # ` 


सरोषर है ओर उस बदह्मलोकमे जिसमेसे अभरत टपका करता 
हे एेसा पीपलका वक्ष है भ्रौर तहँ जिसको ब्रह्मचयहीन पुर्ष 
नीत नहीं सृता एेसी अपराजिता नामवाली ब्रह्माकी नगरी 
हे तथा ब्रह्म स्वमोकः रचा हृभा सोनेका मण्डप है ॥३॥ 


€ ०. 


त्य एवेतावरं च णयं चाणषो ब्रह्मलोके बऋहय- 
चर्थणानुबिन्दन्ति तेषामेवैष ब्हलोकस्तेषा् 
सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ४ ॥ 

अन्वय श्रोर पदार्थ--( तत्‌ ) तहँ ( ब्रह्मलोके ) ष्रह्- 
लोकम ( ये ) जो ( एतो ) इन ( एव ) प्रसिद्ध ( श्रम्‌ ) 
अर (च ) भौर ( शयम्‌, च ) एय भी ( भ्रणवौ ) सद्र 
समान सरोवर्ोको (अह्मचयेंणै) ब्रह्मचयं दवारा (श्रनुविन्दति) 
पाते ह ( तेषाम्‌, एव ) उनका ही ( एपः ) यह (ब्रह्मलोकः) 
ब्रह्मलोक हे ( तेषाम्‌ ) उनकी ( स्वेषु, लोकेषु ) सष लोका 
मे ( कामचारः ) यथेच्छं प्रवृत्ति ( भवति ) होती द ॥ ४ ॥ 

भावाथं--उस ब्रह्मलोकमे ो प्रसिद्ध अर श्रीर एय नाम 
के सथर समान दो सरोवर र उनको जो ब्रह्मचयंके दारा 
पाते है उनका ही यह ब्रह्मलोक है, बे ब्रह्मघय॑रूप साधनवाते 
ब्रहमज्ञामी टी सकल भोर्गोको इच्ानु तार भोगते ष रीर निन 
की बुद्धि स्त्री चादि बाहरी भोगोमिं आसक्त रहती हे बे न ब्म 
लोकें ही प्व सकते ह भीर न उनको यथेच्छं भोग दी परिल 
सकते है, क्योकि-शुद्ध सरवमय-सङ्कटपनन्य ब्रह्मलोके विषय 


तथा तैसे ही संकन्पजन्य पिता ्रादि भोग पानस्ञानसूप ह ४ 
॥ इति अष्टमाध्यायस्य पञ्चमः खरडः समाप्तः ॥ 


# श्वन्वय पदां ओर भाषाथ सहित # ८ ४८५ ) 


अथ या एता हदयस्य नाड्वस्ताः पिगलखा- 
णिम्नस्तिष्ठनति शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोदि- 
तस्यत्यसो वा आदिः्यः पिंगल एष शुक्ल एष 
नील एष पीत एष लोहितः ॥ १ ॥ 

ञ्न्वय श्रीर पदाथं--८( अथ ) व ८ याः) जो (एताः) 
ये ( हृदयस्य ) हृदयकी ( नाडयः ) नाद्वये है (ताः) वे 
( पिङ्गलस्य ) सुनहरे ८ शुक्लस्य ) स्वेत ८ नीलस्य ) नीले 
( पोतस्य ) पीले ( लोहितस्य ) लाल ( श्रणिश्नः ) सृक्ष्मरस 
कौ ( तिष्ठन्ति ) स्थित रहती ह ( इति ) इस कारण (शरसी ) 
यह ( वे ) प्रसिद्ध ( आदित्यः ) रित्य (पिङ्गलः) सुनहरा 
( एषः ) यह ( शुक्लः ) स्वेत ( एषः ) यह ( नीलः ) नील 
वणका ( एषः ) यह ( पीतः ) पीला ( एषः ) यह (लोहितः) 
लाल [ अस्ति ] है॥ १॥ 

भावाथं--जो पुरुष ब्रह्मचयांदि साधनसे सम्पन्न होकर 
हृदयम वत्तंमान ब्रह्मी उपासना करता है उसकी गति सुषु्ना 
नादुसे फनी चाहिये, इस कारण अरब नादीखणडक। रार 
करते हए कते है, फि-ये जो हृदयक्षमलसे सम्बन्ध रखने 
वाली नादिं है ये सुनहरी,स्वेत नीले पीले भीर लाल सृष्मरस 
के सारसे भरी हई तैसे दी रङ्गकी रै, नाियपिं ये रङ्ग भादित्य 
के वेजके दै, क्योकि-आदित्य ही सुनहरी, स्वेत, नीला पीला 
श्नीर लाल है, प्रफाशका पृथक्करणा करने पर जो सात रङ्ग 
प्रतीत होते ह पे स्यम श नीर उससे ही मञ्जातन्तुभपिं है १ 


तद्यथा महापथ आतत उमो म्रामो गच्छतीमं 


५) % छान्दोग्योपनिषद्‌ # 
चमु चवमवता अा्दत्यस्य स्समय उमा लका 


गच्छन्तीम्‌ चामु चायुष्मदादित्यासतायन्ते ता 
ग्रास नाडीसु सृष्रा अभ्यो नाहभ्यः प्रतायन्ते 
तेऽमुष्मिन्नादिसे सृप्ाः॥ २॥ 

शरन्वय श्रौर पदार्थ-( तत्‌ ) उसमें ( यथा ) जैसे ( पहा- 
पथः ) षड़्‌! मागं ( श्राततः ) विस्तार पाता हुश्रा (उभो,ग्रामा) 
दोनों ग्रा्मोको ( गच्छति ) जाता है ( इमम्‌ ) इसक्रो ( च ) 
श्रार ( अघम्‌, च ) उसको भी (एवमेव) हसी प्रकार (एताः) 
ये ( श्रादित्यस्य › सूयंकौ ( रश्मयः ) किरणे (उभी,-लोको) 
दोनों लोको भ्रति ( गच्छन्ति ) जाती है ( इमम्‌ ) इस लोक 
को ( च ) श्रौर ( ्रधरुम्‌, च ) उस लोकफो भी (अघुष्पात्‌ ) 
इस ( आरित्यत्‌ ) आदित्ये ( प्रतायन्ते ) भरनृत्त होती दै 
( ताः) वे ( रासु ) इन ( नाडीषु ) नादियोपं ( प्रतायन्ते ) 
प्ररत ोती र ८ ते) वे ( अमुष्मिन्‌ , ्रादित्ये ) इस रादित्य 
परे ( खपाः ) प्रविष्ट होरदीद।॥२॥ 

भावाथ--च्रादित्यका जो शरीरम की नादिर्योके साथ 
सम्बन्प रै, इस वातकरो खष्टान्तके द्वारा समभति है, कि-नेसे 
कोई षडोभारी सडक दृरतक चली जाकर समीपके ओर दूरके 
दोनो षी ग्रामोपेको जाती रै, इसी प्रकार ्ादित्यकी किरणें 
भी दोनो लोकपिको जाती है, इस सूयं मण्डलमेको भी श्रौर 
पुरुषोमेको भी, इस आदित्यमंदलमेसे जो किरणे फौसती है षे 
इन नादिर्योमिको घुसी हई है श्रौर इन नादियोसे परवराहरूपसे 
नो किरणें चलती द बे इस आदित्यमंदलमेको गयी इई ६२ 


अन्वय पदार्थं ओर भावाथं सहित # (४८७ ) 


तद्यत्रतस्सुष्रः समस्तः सम्प्रष्तन्नः स्वब्र न तजा 
नात्यासु तदा नाडीषु सृक्षो भवति त कश्चन 
पा स्पृराति तजसा ह तदा सपन्ना भवति 
श्नन्वय शआ्रार पटाथ-( तत्‌ ) उमे ( एतत्‌ ) यह (समस्तः) 
सम्पूणं ( सुपः ) सोया हृश्रा ( संप्रसन्नः ) सम्यक्‌ प्रकारसे 
प्रसन्न ( भवति ) होता र ( स्वपम्‌ ) स्र्रको (न) नदीं 
( विजानाति ) श्रनुभव करता हे ( तदा ) उस समय (आघ, 
{डु ) इन नाडिर्योपिं ( रपः ) प्रवेश किया हुश्रा (भवति) 
होता हे ( तम्‌ ) उसको ८ कश्चन ) कोई ( पप्मा ) पाप (न) 
नहीं ( स्पृशति ) स्पशं करता है ( हि ) क्योकि (तदा) उस 
सपय ( तेनस।, सम्पन्नः ) तेजसे युक्त ८ भवति ) होता ३३ 
भावाथ-जिस समय यह जीव सकल किरणाका विलयं 
होजानेके कारण साया हृश्रा होत्ता है, बाहरी ,पिषर्योके संबंध 
से उत्पन्न हाने वाली मलिनता न होनेके कारण उत्तम रीति 
ते प्रसन्न होता है गौर स्वस्रका अनुभव नहीं फरता है उस 
समय इस शूय॑के तेजते पणं नादियोके दाय हृदयाकाशे पवेश 
पाजाता है, उसको धर्मं अधमेरूप कोई पाप स्पशं नहीं करता 
है, क्योफि-उस समय यह सोया हरा पुरूष नादिर्यामें भरे 
हुए सूये तेजते युक्त होता है इस कारण पापका उत्पन्न करने 
वाला जो उसकी इद्धिर्योका चिष्योसे संबंध रै वह नहीं होता रै। 
अथ यत्रेतदवलिप्रानं नीतो भवति तमभित 
ओआसाना आहूजानासि मां जानापि मामिति स 
ताव्रदस्माच्छरौरादनत्कातो मवति तावञ्जानाति 


( ४८८ ) # छोन्दोग्योपनिषह्‌ # 

शम्य ्नोर पदाथं-( अथ ) श्चीर ८ यत्र ) जव ( एतत्‌ ) 
यह ( अवलिमानम्‌, नीतः ) निबंलताको प्राप्न हुश्रा (भवति) 
होता है ( तम्‌ ) उसको ( अमितः ) चारो रसे (श्रासीनाः) 
बेटे हए ( माम्‌, जानासि) मुभकफो जानता है ( माम्‌ ,जनानासि) 
युभको जानता ह ( इति ) एेसा ( आहुः ) कहते ह ( सः ) 
वहं ( यावत्‌ ) जब तक ( अस्मात्‌ ; शरीरात्‌ ) इस शरीरसे 
( अनुत्क्रान्तः) न निकला हृश्रा ( भबति ) होता है ( तावत्‌ ) 
तव तक ( जानाति ) जानता हे ॥ ४ ॥ 

भावाथ-नादिरयोके द्वारा उ्वंगमन दिखानेके लिये मरण- 
कालका वणन करते दे, कि-जिस समय यह मनुष्य रोगादि 
से निबल होकर मरनेको होता है उस समय उसको सब भोर 
से घेर फर बेठे हुए सम्बन्धी पुरुष उससे फएहते दं, कि- त्‌ 
रुमे पिचानता है १ बह मरने बाला जब तक इस शरीरमेसे 
निकलता नदीं है तब तक सगे सम्बन्धिर्योफो पहिचानता हे 9 

अथ य॒त्रेतदसाच्डीरादुत्रामत्यथेतेख रशिम- 
भिरूष्वेमाक्रमयते स अमिति वा होद्रा मीयते 
स यावत्तिप्यन्मनस्तावदादिप्यं गच््येतदे खलु 
लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम्‌ ।५। 

न्वय ओर पदाय -( अथ ) अनन्तर ८ यत्र ) जब (एतत्‌) 
यह ( अस्मात्‌, शरोरत्‌ ) इस शीरमंसे ( उक्रामति ) 
निकलता हे ( श्रथ ) तव ( एतैः एव ) इन दी ( रण्परिभिः ) 
कषिरणोके दवारा ( उरध्वंम्‌ ) उपरको ( आक्रमयते ) जाता है 
( सः ) वह ( रमिति ) भाम एेसा ध्यान करतां हुभ्ा उत्‌ 


# अन्वय पदां श्रीर भावार्थं सहित # (४८९ } 


प्यते) उरपरको चला जाता र (वा) श्रोर (सः) व 
( यावत्‌ ) जितने समयमे ( मनः ) मन ( क्षिप्येत्‌ ) फका 
जाय ( तावत्‌ ) उतने समयपं ( श्रादित्यम्‌ , गच्छति ) श्रादिस्य 
को प्रप्त होजाता है ( खलु ) निश्चय ( वे ) प्रसिद्ध॒ ( एतत्‌) 
यह रादित्य ( लोकद्वारम्‌ ) ब्रह्मलोकका हार ( विदुषम्‌ ) 
विद्रानाका ( प्रपदनम्‌ ) पहुचाने वाला ( ्रविदुपाम्‌ ) उपा- 
सना न करने वार्लोका ( निरोधः ) नितेध करने बाला 
[ श्रस्ति] है॥ ५॥ 

भाधाथं-- यह भ्राणी जब इस शरीरमेसे निकलता ई उस 
समय यह किरणंकि द्वारा ही उपरको जाता है, हृदयम षिद्- 
मान ब्रह्मकौ उपासना करने वाला बह उपासक ॐ ॐ ककर 
श्ाटमाका ध्यान करता हुश्रा स्वस्थ अवस्था युक्तसा उपरको 
चला नाता है ( शरीर यदि उपासना नहीं को होती रै तो इस 
ले भिन्न गति होती है ) बह उपासक शयीरमेसे निकल कर 
जितने समयमे मनको फंका जाय उतने ही समयमे रादित्य 
प्रणडलमे जापहँंचता ह, रादित्य ही ब्रह्मलोका प्रसिद्ध द्वार 
है, उस द्वारसे उपासक ब्रह्मलोकं नाता है रतः वह उपा- 
सक्को ब्रह्मलोक प्राप्त फराने वाला है अर उपासना न फरमे 
वाला अविद्वान्‌ सूयंके तेजसे शरीरम ही रुक जाने पर सुषुश्न+ 
नाद़ीसे न निकल फर दूसरी नाडि्योसे निकलता है, इर 
कारण श्रादित्य उनका रोधक होता ₹॥ ५ ॥ 


तदेष शोकः शतं चेका च हदयस्य नाडयः 
स्तासां मृधानमभिनिःसृतैका तयोष्वंमायन्नखत, 


( ४७९० ) % दान्दोग्योपनिषह्‌ # 


त्वेति बिष्वद्डन्या उक्रमणे भवन्त्युक्रमणे 
भवान्त ॥ & ॥ 

छमन्वय नौर पदा्थं--( तत्‌ ) उसमे ८ एषः ) यह (श्टोकः) 
मन्त्र है ( शतम्‌ ) सो (च) श्रौर (एका, च) एक भी 
( हदयस्य ) हृदयकी ( नाडयः ) नादिं द ( तासाम्‌ ) उन 
म ( एका ) ए { मूधानयू, रभि ) मू्धाकी ओरको ( निः- 
छता ) निकली र ८ तया ) उसके द्वारा ( उर्व॑म्‌, आयन्‌ ) 
डपरको गमन करता दश्रा ( अमृदत्वम्‌ ) अरमरभावक्रो (एति) 
धराष्च हेता है ( विष्वक्‌ ) चारों ्रोरको जाने वाली (अन्याः) 
शरीर नाडिये ८ उत्क्रमणे, भवन्ति ) निकलनेके लिये होती दै 
( उत्क्रमणे, भधन्ति ) निकलनेके लिये होती र ।॥ ६ ॥ 

मावाथ-ईइव विषयं मन्त्र भी रै--हृदयकी यख्य नादिये 
एकसो एक रहै, उनपेसे एक धु्म्ना नामी नाडी ही उपर 
मस्तकक्षी ओरकफो गई ३, जो उपस्क इस नाडीके द्वारा ऊपर 
को जासकता है वही कमस मोक्षरूप अमरपनेको पाता है, चारो 
ओश्को फली हुई श्रीर जो एकस नाद्ये ह वे तो जीवक 
देहमेसे निकलनेका मागंमाघ्र र । मन्त्रे पिलिले शो पदको 
दो वार जो कहा हे बह दहरविद्या फदिये हृदयगत अरपकाश 
रू व्रह्यकी उपासनाकी समाशिकरो जतनेके लिये ह ॥ ६ ॥ 

1 अप्रमोध्यायस्य षष्ठः खरडः समाप्तः॥ 

य असिाहतपप्मा विजरो तरिमलयुविंशोको 
पिनिघःसोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सोऽ 
न्वेष्टम्यः स विजिन्नापितम्यः स सवाथ्रश्र लोकाः 


# श्रन्धय पदाथं शरोर भावाथ सहित # (४९१ ) 


मृप्राते सवाथ कामान्‌ यस्तमात्मानमनुविद्य 


पिजानातीति ह प्रजापतिद्याच ॥ १॥ 

छन्यय सौर परा्थ--( यः ) नो ( चात्मा) आत्मा (्रप- 
हतपाप्मा ) पापशून्य ( विजष्ट; ) व्रद्धावस्था रहित (विमृत्युः) 
गृतयुरहित ८ विशोकः ) शोकशून्य ( विनिषत्सः ) क्षुधारहित 
( अपिपासः ) प्य(सरहित ( सत्यकामः ) सत्य कापना वाला 
( सत्यसङ्कल्पः ) सत्य सङ्स्प वाला [ अस्ति ] हे (सः) 
वह्‌ ( अन्वेष्टव्यः ) खोजन करने योग्य है ( षिजिज्ञासितन्यः ) 
नुभवका विषय फरने योग्य है (यः) जो ( तम्‌ ) उस 
( शआ्त्मानम्‌ ) श्रात्माको ( अनुविद्य ) जान कर (विजानाति) 
ञ्ननुभवमरे लाता है (सः) बह ( सर्बान्‌ ) सव ( लोकान्‌ ) 
लोको ( अ ) ओर ( सत्रान्‌ ) सव ( कामान्‌, च ) भोगों 
को भी ( आघोति ) प्रप्र होता रै ८ इति ) एेसा (नापतिः) 
प्रजापति [ ह | स्पष्ट ( उवाच ) फटता हुत्रा ॥ १॥ 

भावाथ -्ात्माके स्वंख्पक्रा विषय निणय करनेके लिये 
अब ग्रन्थके अगले भागका श्रारम्म होतार, विचा प्राप्त करना 
चाहने बालेपे धिनय, बियाके माहारम्यका ज्ञान, श्रद्धा श्रोर 
ब्रह्मचयं आदि होने चाये, स वातकरो जतानेके लिये आख्या- 
यिक्राक्रा आरम्भ हेता है-जो ममात्मा धमाधमेरूप पापसे रहित, 
बृद्धावस्था आदि विकारोसे रहित,गरत्युसे रहित,मानसिक संताप 
से रहित, श्ुधा तृषासे रहित, सत्यभोग भौर सत्य संकल्प 
बाला है तथा उपासनाके दारा जिसकी भ्रा्िके लिये हृदय- 
कमलका वणन किया है, बह शास्त्र रौर आचाय उपदेश 





{ ४९२ ) # छान्दोग्योपनिषद्‌ शर 


फ द्वारा जानने योग्य है तथा अपने अ्नुभवफा विषय करने 
योग्य रै, जो उस आत्माको शास्त्र श्रौर भराचायंके उपदेशसे 
जानकर अपने अनुभवमें ले शाता है, प्रजापति कहते दै, शि- 
वही सकल लोक अर सकल भोगोका श्रथिकारी होता हे ।१। 

तद्धोभये देवासुरा अनुबुबुधिरं ते दोचुदेन्त 
तमासानमन्विच्छामो यमासानमन्िविष्य सवो- 
भ्म लोकानाप्नोति सवोण्टेश्च कामानितीन्द्रो 
हेव देवानभिप्रबत्राज विरोचनोश्पुराणां तो 
हासामिदानपेव समिप्ाणी प्रजापतिप्तकाश- 
माजग्मतुः ॥ २ ॥ 

अन्वय ओर पदाथ -(तत्‌ ) उसको (ह) प्रसिद्ध ( उभये) 
दोनो ( देवाः ) देवता आर असुर ( अनुबुबुधिरे ) पर- 
म्परासे जानते ये (ते, ह) वे ( उचुः) कहने लगे ( हन्त ) 
श्ननुमति हो तो ( तम्‌ ) उस ( आत्मानम्‌ ) ्रोत्माको (भन्वि- 
च्छागः) श्रन्वेषण करं ( यम्‌ ) जिस ( आत्मानम्‌ ) आत्मको 
( श्रन्विष्य ) अन्वेषण करके ( स्वान्‌ ) सव ( लोकान्‌ ) 
लोकोको (च) शरोर ८ सवान्‌ ) सष ( कामान्‌, च ) भोर्गोको 
भी ( श्रा्मोति ) पाजाता हे (इति) एेसा कहकर ( देवानाम्‌ } 
देवताभ्रमिंसे (ह) प्रसिद्ध (इन्रः एव) इनदर ही ( अमिप्रवत्रान ) 
चलागया ( असुराणाम्‌ ) श्रसुरोमेमे ( विरोचनः ) विरोचन 
[ परबन्राज ] गया (तौ) वे दोनों ( असंबिदानौ, एष ) 
प्रसर मित्रता न रखते हए ही (समिताणी) हाथमे समिषा. 





# अन्य पृ दाथं अर भावाथं सहित # (४९२ ) 
लेकर ( प्रजःपतिसकाशम्‌ ) प्रजापतिके पास ( आजग्मतुः ) 
आरये। २॥ 

भावा्थं--प्रजापतिके इस फथनको प्रसिद्ध देवता ओर 
असुर दोना परस्परस जनतेयैवे दोनों अपनी २ सभावं 
कने लगे, कि-यदि आप सर्वरी अनुमति दो तो इम प्रना- 
पतिके फे हुए उस ात्माको खाजनेका यनन करं, क्योकि-- 
उस श्रत्पाको जान कर पुरुप सव लोकोको ओर सब भोगों 
को पाजाता रै । सके अनन्तर देवताश्रमिंसे एक इन्द्रः सकल 
देरवयंक्ो त्याग कर प्रजापतिकरे पास गयां, इसी प्रकार असुरो 
पेये एक व्रिरोचन गया, ये दानां आपसमें एक दृसरेके स्व- 
भावस्ते सहमत नह थे तथापि इस धिषपपं एफपत होने पर 
हाथपें सपिधायं लेकर विनयफे साथ प्रनापतिके पाख गये २ 

तो ह द्वात्रिं शतं वपणि ्ह्मचयमृषतुस्तो 
द प्रजापतिरु्ाच किमिच्डन्ताववास्तमिति तो 
होचतुयं॑ आापहतणपा विजये षिमर्युषि 
शोर पिजिचःसोऽपिपासः सत्यकामः सस्यसङल्यः 
सोऽन्बेष्टटपः स त्रिजिज्गासितम्यः स सवोथ्श्च 

ष = € \५/ 

लोकान्नोति सकाश कामान्‌ यस्तमालान 
मनुषिय विजानातीति मगवतो वेदयन्ते तमि 
रछन्तावेषास्तमिति ॥ ३॥ 

श्नन्वय नोर पदाथं-( तौ, द) बे दोनों ( दवा्िंशतम्‌, 
वरषा ) बत्तीस वर्षं तक ८ बह्यचयमू्‌, उषतुः ) अष्यचयं 

७२ २।८॥ २५ 


( ४५९४ ) # छन्दोग्योपनिषद्‌ # 


धारश करणे रहे ८ प्रजापतिः ) प्रजापति ८ सौ, ह ) उन दोनों 
के प्रति ( उवाच ) बोला ( पिम्‌, इच्छन्त ) क्या चाहते हुए 
( ्रवास्तम्‌ ) रहते हो ( इति ) एेसा फहने पर ( तौ, ह ) 
दोनो ( उच्तुः ) षोज्ते (यः) नो { खत्म) आत्मा 
( छपहतपाप्मा ) परापरहित ( विजरः } बुदपिसे रहित (विमृत्युः) 
पृ्युके वशे न रहने गला ( विशोकः ) शोकश्युल्य ( विजि- 
त्सः ) भूखा न होरेवाला ८ भरपिफसः ) प्यासा नोने 
बाला ( सत्यकामः ) सत्यकाम ( सत्यसंकस्पः ) सस्यसंफख 
[ अरित ] है (सः) वह ( श्नवेषट्यः ) जानने योग्यै 
( विजिङ्ञासितभ्यः ) अनुभव करमे योग्य है (यः) जो ( तमू ) 
उस ८ श्रात्मानम्‌ ) आत्माको ( अनुविद्य ) भानकर ( विजा- 
माति ) भ्नुभव करता है (सः) बह ( सर्वान्‌ ) सब (लोकान्‌ ) 
लोको ( च ) ओर ( सवान्‌ › सद ( कामान्‌, च ) भोगों 
को भी ( अष्योति ) परता ह ( इति ) एसा ( ममवत; ) आष 
के [ वचनम्‌ ] वचनफो ( वेदयन्ते ) जताते है (इति ) इस 
कारण ( तम्‌ ) उसको ( इच्छन्ती ) चाहते हए ( श्वास्तम्‌ ) 
बस रहै ह ॥३॥ 

भावा्थ- दोनों प्रजापति पास जा परस्पर की -ईषाको 
लो इर बत्तीस वषं तक ब्रह्मवयंक्रा पालन करते दए तं 
रहै । प्रजापतिने उनसे कहा, फि-तुम दोनों किस फलको 
पानेकी इच्टासे यँ रहते हये ? इसके उत्तरम उन दो्नेनि 
कहा, फि-जो श्रात्मा पापरदित, जरारहित, मृत्युरहित, शोफ- 
शून्य, शुधरारहित, तृषारहित, सत्यकाम जोर सत्यसंकरप है 
वह जानने योश्य शरीर अनुभव फर योम्यरै, जो उस ऋत्फ 


४ न्वय पदाथ भोर भावाथ सहित # (४९५ ) 





फो जामकर उसका श्नुभव करता रै वह सकल लो्फोको शरोर 
सकल भोगोश्नो पाता है, पेता ्चापका कथन है, यह बातत शि 
पुष्प फटे , इस फरण उस आत्मको नाननेकौ इच्छा 
करते हए हप दोनों यहा निवास कर रहै दै।२॥ 


तौ ष्ट प्रजापए्िर्षाच य एपोऽक्ञिणि पुरषो 
रेश्यत एप सओालसिति टोषाचेतदमृतमभयमेतद्‌ 
मेत्यध योऽयं भगबोभ्यु परिस्यायते य॑श्चाय 
मदश्च कृनप्र एव उ पतेष सर्वेष्वन्तेषु पर्ल्या 
यत दत हादाच्‌ ॥९८॥ 

शन्यय श्रीर पदार्थ -( सो, इ ) उनके प्रति ( उवाच ) 
घोला ( अक्षिणि ) अखपें ( यः ) जो (एषः) यह (पुरुषः ) 
पुरुषसूप ८ दश्यते ) दीखता है ( एषः) वह (भ्रात्मा) अत्मा 
है ( शनि, इ ) ठेसा ( उवाच ) कहा ८ एतत्‌ ) यद ( अब 
तम्‌ ) श्रशत है ( शरमयम्‌ ) अभय हे ( एतत्‌ ) यह ( ब्रह्म ) 
अंह ८ श्वि ) रेसा रै ( अथ ) श्रन॑न्तर्‌ ( भगवः) भगवन्‌ 
( यः ) जो ( भ्यम्‌ ) यह ( श्म ) जले ( परिस्यायतं ) 
भ्रतीत रोता है ( च ) अर (यः) जो ( अयम्‌ ) भह (अर्द) 
दपण [ परिख्यायते ] दीखता है ( एष; ) यह ( एतम; ) 
कोनस। है ८ इति ) रेसा पृष्ठे एर ( एषः, उ, एव ) शरष् 
( सर्वेषु, अन्तेषु ) सर्बोके भोतर ८ परिख्यायते ) प्रतीत हाता 
है ( शति ) एेसा ( उवाच, ह । कहा ॥ ४ ॥ 

भावाथ-इन दोनोसे प्रजापति कहा, शि-भोखौें जो यह 
धुरुषरूप दरष्टा अन्तयुख ृटिवाले पु्पोको दौखता है, यक्ष 


( ४९६ ) % छान्दोग्योपनिषद्‌ # 
पापरहितता आदि गुणोवाला अत्मा है, जिसको मेने पले 
कहा था, जिसके विङ्ञानसे सब लोकोफौ अर सफल भोगों 
की प्राप्ति होती है, यदी अमृतरै, अभयरै ओर ब्रह्महै। 
प्रजापतिकी इस बतको सुनकर वे दोमों ्रपनी बुद्धिफो अशुद्धि 
से नेत्रम जो पुरूषक्रा प्रतिषिम्ब पडता है उसको ही भात्परूप 
से समभे तदनन्तर उसको दृष करनेके लिए प्रनापतिसे {लने 
लगे फि हे भगवन्‌ ! यह्‌ नो जलय पुरुपका प्रतिषिम्ब खता 
ह ओर जो यह दपंणमें शरीरका परतिबिम्बरूप श्राक्षार दीखता 
हे इने आपका बताया हया श्रात्मा कौनसा है १ इस पर, 
जोमेने चकषुषा कट वा दह यही है जीर यही स्के भीतर 


भी प्रतीत होता है, पेसा प्रजापतिने कदा ॥ ४॥ 
॥ शरम्राध्यायस्य सत्तमः खरडः समाप्ः॥ 


उदशराव आतानमवेद्य यदात्मनो न षरिजा- 
नीयस्तन्मे प्रवरूनमिति तो होदशरवेभ्ता्रकरति, 
तो ह प्रजापतिस्वाच फिं पश्यथ इति तो दोचतुः 
सपेमेषेदमावां भगव आल्मानं पश्याव आलो 
मभ्य अआनखभ्यः प्रति रूपमिति ॥ १॥ 

श्नन्वय श्चीर पदाथं-( उदशर बे ) नलके कुण्डे आत्मा- 
नम्‌ ) अत्माको ( श्रवेक्ष्य ) देख कर (यदा जव (्ात्मनः) 
गरात्माको ( न ) नहीं ( षरिजानीथः ) जाना ( तत्‌ ) तब (मे) 
युभसे ८ प्रब्रूतम्‌ ) कष्टना ( इति ) एेसा कने पर ' तौ, द) 
षै दोना ( उदशरषे ) जलके कुणटमें ८ अवेक्षाशवक्राते ) देखते 
हए [ तो, ह ] उनके भ्रति ( प्रजापतिः › प्रजापति ( उवाच ) 


# श्न्वय पदां श्नीर भावार्थसदहित # ( ४९७ ) 


बोला ( किम्‌ ) क्या ( पश्यथ ) देख रहे हो ( इति ) इस पर 
( तो, ह ) वे दोनो ( इति ) एेसा ८ ऊचतुः ) बोले (भगवः) 
हे भगवन्‌ ( श्रालोमभ्यः ) रोमोपयंन्तके ( आनखेभ्यः ) न्ख 
पयन्तके ( प्रतिरूपम्‌ ) परतिविम्बखूप ( सर्वम्‌, एव ) सब ही ` 
( इदम्‌ ) इसत ( श्रात्मानम्‌ ) आतमाको ( श्रावम्‌ ) हम दौरना 
( परयावः ) देखते है ॥ १ ॥ 

भावाथ प्रजापतिने कहा कि--जलसे भरे इणडमें आत्मा 
को देखनेके अनन्तर श्रात्माको देखते दूए भौ यदि तुम ्ात्मा 
के स्रूपको जानसको तो युफसे कहो, एेसा कदने प्र वे 
दोनों नल कुण्डम देखने लगे, उन्दने प्रनापतिसे ढं नीं 
कहा, अतः परजापतिने पृद्ा क्रि-तुमने क्या देखा ? इस पर उन 
दोनोने यह उत्तर दिया फि-हे भगवन्‌ ! रोर्मोपयंन्तके शरीर 
नखों पयम्तङगेप्रतिवरिम्बरूप इस सव ही आत्माको हम देख रहे है 

तो ह प्रजापतिरषाच साष्वलंहृतौ सुवसनो 
परिष्कमो मूखोदशशवेषक्तेथामिति ती ह साधवः 
लंङृतौ सुषसनेो परिष्छृतो भू्ोदशरवेभक्ता 
कराते तो ह प्रजापतिराच किं पश्यथ इति ।२। 

ञ्न्वय अर पदाथ -( प्रजापतिः ) प्रजापति ( ती, ह) 
उनके परति ( उवाच ) बोला ( साधु, अलंडृती ) उत्तम अलं 
क रोवाले ( घुष्रसनो ) सुन्दर वर्त्र पहने हए ( परिष्कृतो, 
भूरा ) लोभ नखादिसे स्वच्छं होकर ( उदशरावे ) जलं 
दुएडमें ( अवेेथाम्‌ ) देखो ( इति ) एेसा कहने पर ( तो 


( ४९८ ) भ्र ख्ोगयोप्रनिषट्‌ # 
ह ) प से ( साभ्वलंद्ती ) अच्छे श्रलंकरसि युक्त (सुष- 
सनौ ) सुन्दर वस्सो दले ( परिष्डरती, भूत्वा ) स्वच्छं होफर 
( उरशरातरे ) जलके डइण्डमे ( अवेश्षा्चक्राते ) देखते हष 
 ( प्रजापतिः ) प्जपरति ( तो, ह ) उने परति (किम्‌ ) क्या 
( रः ) देखते हो ८ इति ) रेरा ( उवाच ) ब्राला ॥२॥। 
भावाथ - प्रतिदिम्ब अर उसके कारण शरीरम हुए त्मा 
रे निग्र दूर केके लिये भगवान्‌ प्रजापति उन दोनसि 
कदने लगे, फि-- च्छ यज्लंकार ओर सुन्दर वस्र पहर कर 
तथा सो श्चौर नखोको कटवा कर फिर जलके कु डमं देखो । 
दसा कहेमं भगवान्‌ भजापतिका यष अभिप्राय था, किं केश 
श्नोर नखो सपान शरीरको भी अनात्मा दी सम्रभो, परन्तु 
सअन्तःकररी मलिनतके कारण इन्द्र र विरोचन इस घात 
को न समभ सके अर वे दोनो उत्तम वह्वाभूषण पहर कर 
तथा नख लोम कटवा कर्‌ जलकै कुण्डे देखने लगे, त्र उन. 
छषनौसे भगकान जापति कष्ठ, कि-तुमको स्या दील रशं है? 
तो दोचतयेवेवेदभावां मगवः साध्वलंकृतौ युष- 
सनो परिष्कृतौ स्व एवमेवेमौ भगवः साधवल्तहृवो 
छुवसनौ परिषतापिलयेष१ आसति होषायचेतद्‌- 


मृतममयमतद्‌ गरक्येति तो ह शान्तहृदयौ प्रषत्रजतुः 

धन्वय शीर पाथ -( त), ह ) वे दोन ( इति ) एसा 
( ऊचतुः ) बोले ( भगवः ) हे भगवन्‌ ! ( यथैव ) भिसभरकार 
( इदम्‌ ) यह ८ मावाम्‌ ) हम ( साध्वलंटृतो ) न्दर धलं- 
ऋरोसे युक्त ( घुवसनो ) अच्छे धच् पहरे ( परिष्छतो ) 


# अन्वय दद्धं शरीर भोषार्थं सहित # (४९९ ) 


लोम नखादिसे सच्छं (शरः ) ई ( एवमेव ) इसी रकार (मगवः) 
हे भगवन्‌ ( इमौ ) चे ( साध्वटतौ ) इत्तप अलंक्रारो वाले 
( युवपनौ ) घ्न्दर मसरा बाले ( परिष्कृतो ) लोम नखरादि 
से रहित [ स्तः ] द ( इति ) रेखा कहने पर ( एषः ) यद 
( त्मा ) आत्मा है ( एतत्‌ ) यइ ( अएतम्‌ ) अबरिनाशी है 
( भयम्‌ ) निर्भय १ ८ एतत्‌ ) यह ( प्रष्य ) ब्रह्म ह (इति) 
एसा ८ उवाच ह ) प्रजापततिने कदा ८ इति ) एेसा कने पर 
(तो, ह ) वे दोनों ( शान्तहृदयौ ) हृदयम सन्तुष्ट होते हुए 
( प्रवव्रजतुः ) चलते गये ॥ ३ ॥ 


भावा्थ--उन दोर्मोनि उर दिया, कि-हे भगक्न्‌ ! जिस 
भकार हम उत्तम श्राभूषरो, उस्म वष प्रहरे श्रर लोम नख 
कट्रये हुए दै, इसी भकार हे भगवान्‌ ! ये हमारे भरतिविम्ब 
भी उत्तम षराभूषण पहर श्रौर लोम नख कटय हुये हे । 
उनग्मो इष बातो सुन कर परभापतिमे भिदा, फि-ये अपे 
मनकी मलिजसाके कारण आत्मके वास्तविक स्वरूपकषो नहीं 
छम सके है, कदचित्‌ मे मेरो बातक्यो मनन करगे भोर 
पत्रसे इनके प्रतिबन्धक संस्कार्यो क्षय दहोजायगा तो आमे 
करो सपभः जायंमे रर म तो इनको आत्मके स्वरूपका ही 
शषटरेश देना चाहता हू, इस शतको मन्म रख कर भगवान्‌ 
मज्पति कहने लमे, पि-यह अत्या रै, यह अविनाशी हे 
नौर दी बह्म रै । भगवान्‌ पजापतिक्री शस बातक्रो शुन फर 
इनदर श्नीर बिरोचरन हृदयम सन्तुष्ट शेते हुए अपने २ स्थान 
फो चले गये ॥ २ ॥ 


(५०० ) # दान्दोग्योपनिषर्‌ 


ता हन्वाद्य प्रजापतिर्वाचानुपलभ्याऽमा 
नमननुव्रि्य रजता यतर एतदुपनिषदो भवि 
ष्यन्ति देवा वाश्युरा वा ते परामविष्यन्तीतिस 
ह्‌ शान्तहृदय एव विरोचनोऽपुगञ्जगाम तेभ्यो 
हतामुपानपद्‌ प्रावाचात्मघह महस्य म्रात्या पारं 
च्य अआआसानमेषह्‌ महयन्नासमानं पाशचसन्नुभो 
लोकाववाप्नोतीमं चामुं चति ॥ ४ ॥ 

अन्वय शौर पदाथं--( प्रजापतिः ) प्रजापति ( ती, ६) 
उनको ( अन्वीक्ष्य ) देखकर ८ उवा ) बोलता ( प्रास्ानम्‌ ) 
श्रात्माको ( अनुपलम्य ) न जान कर ( अननुषिद्य ) अनु- 
भवम न लाकर ( रजतः ` जावे ह ( यतरे ) इन दोनेमिंसे 
नो ( देवाः, वा ) या दैवता ( वा, सुराः ) या श्नसुर (एत- 
दुपनिषदः ) इस उपनिषद्‌ विद्या वाले ( भविष्यनति ) हग 
( ते ) वे ( परभविष्यन्ति ) तिरस्कारको पावेगे ( इति ) पेना 
विचारने पर ( सः, ह ) वह ( षिरोचनः ) षिरोचन ८ शांत- 
हृदयः, एव ) अरपनेको कृताथ बुद्धि बाल्ला मानता इया दी 
( अङुरान्‌, जगाम ) असुरोके पास पहेचा ( तेभ्यः ) उनके 
अर्थ ( एताम्‌) ह उपनिषदम्‌ ) इस दही उपनिषह्करो (पोवाच) 
कहता हा ( इह ) इस लोकम ( महय्य; ) पूजने योग्य है 
( आत्मा ) आत्मा ८ परिचयः ) सेवा करमे योग्य है ८ इह ) 
इस लोकम (श्रात्मानम्‌ ) आातमाक्ो ( परिचरन्‌ ) सेवता हा 
( इमम्‌ ) इस ( च ) थोर ( श्रयम्‌, च ) उख भी (उम ) 
दोनो ( लोका ) लोको ( अाभोति ) पाता ह॥ ४॥ 


# अन्वय पदां श्रोर भावाथं सहित # (५०१) 


मायाथं--मगवान्‌ प्रनापतिन उनको दूर गये हुए देख फर 
“जो शआात्मा पापरहित है” इत्यादि वचनकी समान यह बचन 
भी दनि सुनरेपं जायगा, यह विचार कर इस प्रकार 
कहा, फि--्मात्माको न जान कर श्नार उसका श्रपरोक्ष श्रनु- 
भव न करफे तथा विपरीत निश्वय बाजे द्येरये इन्द्र ओर 
विसेचन चसे गप है, इस कारण देवता वा श्रघ्रुर इन भोनेपिं 
से जो कोई इस उपनिषह वाले ( इस आत्मविथ्ा वाले ) होगे 
वे तिरस्कार पवेगे अथात्‌ भ्रेयोपागंसे गिर जायंगे । उष्‌ 
वृह विरोचन अपनेकरो कृताथं मान हधयपें बड़ा सन्तुष्ट होता 
हु्रा असुोफे पास जा पहुंचा श्रार जाकर, श्रतिभिम्बका 
निमिच्तक्रारण शरीर है ईस कारण शरीर दी आत्मा है" एेसा 
समभ कर उनको शरीरम अात्पवुद्धिरूप उपनिषद्का उपदेश 
देने लग, शपतरमत्र ही आत्मा है, रेमा भगवान्‌ प्रजापतिने 
कहा थ। इस कारण बह ्रात्मा दही इस लोके पूनने योग्य 
ह तथा षह श्रात्मा ही सेवा करने योम्य हे । शस लोमे जो 
ठस आत्माफी ही पूजा श्रोर सेवा करता है बह ही, इस लोक 
शरीर परलोक दोनोको दयी पाजाता रे ॥ ४॥ 


तस्मादप्यचहाददानमश्रहधानमयजमानमाहुः 
रासुरे वतेव्यघुरणा दयपोपमिसेतस्य शरं 
भिक्तया वसनेनालङ्कारेणति सथस्कुवेन्तयेतेन 
दयु लोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते ॥ ५॥ 

शन्वय शरीर पदाथ -( तस्मात्‌ ) तिखसे ( भद्र, अपि ) 


( ५०२) ४ छास्दोरयोपनिषष् 


ग 


श्राज क्ल भी ( इष्ट ) इस लोकम ( दददानम्‌ ) दान न करने 
बाले ( अषह धानम्‌ ) भरद्धादीन ( अयजमानम्‌ ) यजन न 
करने वालेको ( घत ) षदे खेदफे साथ ( भासुरः ) अद्र 
स्वभाव दाला है ( इति) एेसा ' घ्माहुः } कहते है (हि ) 
क्योकि ( एषा ) यह ( श्रसुरणाम्‌ ) भ्रसुरोकी ( उपनिषर्‌ ) 
श्नात्मविचा है ( इति ) इस प्रफार ( पेतस्य ) मृतके (श्य- 
स्म) शरीरो ( भिक्षया ) भ्नपानफे द्वारा ( समेन) 
वक्षे दारौ ( अलंकारेण ) श्राभूषणफे हारा ( इति ) इष 
भकार ( संसवुर्थ॑निति ) संस्कारथुक्त रते है ( हि ) क्योकि 
(एतेन) इसके इरा (अशम्‌, सोकम्‌ ) इयं शोको ( जेष्यते) 
जीत लगे [ इति ] ेसा ( मन्यस्ते ) मानते है ।। ५॥ 
मावार्थ--देहत्मवाद भघुरो का घसीया हभ ह {सकर 
से भराम फल भी इस लोके पयां श्रपने धमेको नं देने 
वासे, सतम श्रद्धारहित शरीर यथाशक्ति येन करनेफे सख- 
मवसे रहितं पुरुषको देख कर खेद होता रै, फि-यह प्रखिरी 
 स्वमाव बाला है, एषा शिष्ट पुरुष कहते द । क्योकि -धसुरं 
की श्रद्धारदित हीना रादि लक्षणावाली यश उवनिषरैतिधा 
है इस कारण इस उपनिषहूफे संस्कार वाले देहात्मवादी पुरष 
मृतफके शसीरफो सुगन्ध, पृष्पमाला, भोजन, वस्त्र श्नीर श्चाभू- 
षशोसि सजाति ६ शौर बरे इस भृतशरीरफी सजावट कके यह 
समते है, फि-इस सजावरके द्वारा श्स भृत भराणीको स्वगं- 


लोक मित जायग। ॥ ५ ॥ 
॥ अषएमाध्यायस्याष्मः खरडः समाप्तः ॥ 
।*। 








र अन्वय षदायं रौर भषाथं सरित # (५०३ } 


अथ हेन्दोऽप्रप्येव दवानेतच्यं ददश यथेव 
खलयमसिञ्डररे साषलंदरने साध्वलहृतां भवति 
सुवसने सुवसनः परष्ट़ने परिङ्त एवमवाय- 
स्मिन्नन्धेऽन्धो भवति स्रामे सामः पिक्णे धरि 
दृक्णोऽस्येव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति ना 
हमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ १॥ 


अन्वय अर पथं-( अथ ह ) इफ अनन्तर ८ इनदरः ) 
इनदर ( देवान्‌, अप्राप्य, एव ) देयताश्रकफि फास न पहंच्कर ही 
( एतत्‌ ) इस ( भयम्‌ ) भयको ( ददशं ) देखता हभ (यथः) 
जिस प्रकर ( अयम्‌ ) यहं ( खलु ) मिःसन्देह ( अस्मिन्‌, 
शरीरे ) इस शरीरके ( साघु, अरलंकृते ) मले भ्रकार भूषित 
होने प्र ( साध्वलंङरृेतः ) भलेपकार भूषित (सुवसने) सुन्दर 
सुन्दर वस्त्राषाला होने पर ८ सुप्रसनः ) युन्दर बस्तों बाला 
( परिष्कृते ) साफ सुथरा होने पर ( परिष्टरतः ) साफ सुरा 
( भवति ) होता है ( पएप्मे् ) इसी प्रकार ( अयम्‌ ) यह 
( अरिपन्‌ अन्धे ) इसके नेत्रहीन होने पर ( अन्धः ) नेत्रहीन 
( खमे ) चिषडा दने पर ( खापः ) स्ह (परिवुक्णे) लूत्वा 
दने प्र ( प१ख्‌कणएः ) चूला ( भवति ) होता रै (अस्य) इस 
( शरीरस्य ) शरीरके ( नशम्‌, अनु, एव ) नाशक अनन्तर 
ही ( एषः ) यह ( नश्यति ) नष्ट होजाता है ( इति ) इससे 
( यह्‌ ) वै ( अघर ) इमे ( भोभ्यम्‌ ) फलको ( न ). बी 
( पश्यामि) देख्ता हं ॥ १ ॥ 


( ५०४ ) # सान्दोग्योपनिषह्‌ # 

मावाथं -इधर वह इन्दर देवताग्रोके पास पचने भी नदी 
पाया थः, कि-देवी सम्पदासे युक्त दोनेके कारण गुव धचन 
का बारम्बार स्मरण करता हश्चा चला जारहा था उस समय 
भ्रतिविम्बरूप च्रात्मामं उसको यह भय प्रतीत हूश्चा, पि-जिस 
प्रकार इस शरीरके उत्तमतासे भूषित होरे पर यह भरतिचिम्व- 
रूप श्रोत्फ भी उत्तम ए कारसे भूषित तेजाता रै, अच्छे षस्त 
पहरे हए दोन पर अच्छे वस्त्रवाला दीखता है श्रार साफ युथ 
होने पर सफ घुयरा दीखता है इस शसीरके चरन्धा होने पर 
परतिविम्बरूप आत्मा भी अन्धा दहोजाता र, चिषड़ा हने एर 
चिषडा होजाता है तथा लूला होन पर लूला दोजाता है नौर 
इ शरीरका नाश यने पर यह प्रतिविम्बक्प श्रत्मा भी नष्ट 
होजाता है, इ लिये में इस धरतिविम्बरूप आ्रत्याके ज्ञानम वा 
शरीररूप श्रात्माके ज्ञानमें इच्छित फल नहीं देखत दँ ।॥१॥ 

र ममिताणिः प्रुनरयाय त ह प्रजापति 
रवाच मधप्रन्‌ यच्छान्तहृदयः प्रात्राजीः सार 
विरोचनेन केमिच्छन्‌ पुनरागम इति स दोवाच 
यथेव खलखयं भगवोऽस्मिन्डःरे साध्वलंकृते 
साध्वलंकृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परि. 
षकृत्‌ एवमेवाऽयमसिमिन्नधेऽन्धो मवति सामे सामः 
परिद्किणे परिक्णोऽसेव शरीरस्य नाशमन्वेष 
नश्यति नाहमत भोग्ये पश्यामीति ॥ २ ॥ 

शन्वय ओर पदाय -{ सः ) वह ( समत्पाणिः ) हाये 





% द्मनय प्रदाय श्रौरं भावार्थं सहित # (५०५ ) 


समिधा लिये हुए ( पुनः ) फिर ८ एयाय ) श्राया ( तम्‌ ) 
उसके प्रति (प्रजापतिः) प्रजापति ८ उवाच,ह ) बोला ( मयवन्‌ ) 
हे इन्द्र ( यत्‌ ) नो (शान्तहृदयः ) इताथ॑बुद्धि होकर ( षिरोच- 
नेन, साधम्‌ ) विरोचनके साथ ( पात्राजीः ) गया था (पुनः) 
फिर (भिम्‌, इच्छन्‌ ) क्या चाहता हुश्रा ( भ्रागमः) लीः 
श्माया है ( इति ) पेखा कमे पर ( सः ) वह ( उवाच, ह ) 
बोला ( भगवः ) हे भगव्रन्‌ ( खलु ) निःसन्देह ( यथा ) निस 
परकर ( अयम्‌ ) यह (अस्मिन्‌, शरोरे) इस शरीरके (साधु, 
अलंकृते, एव , भले प्रकार भूषित होने पर ह (साध्वलंकृतः) 
भलेप्रकार भूषित ' सुरसने) न्दर वस्व्रपारी होने पर ( सुब- 
सनः ) खुन्दर वस्त्रधारी ( परिष्टृते ) स्वच्डं होने पर ( परि- 
ष्टः ) स्थच्छं ( भवति) होता रै ८ एवमेव ) इसी पार 
( अयम्‌ ) यह ( श्रस्मिन्‌, श्रन्धे ) इसके अन्धा श्येने पर 
( अन्धः ) अन्या ( खमे ) चिषड़ा होने पर ( सरामः) चिपडा 
( परिव्रक्णे ) लूला दोन प्र ( परिनृक्णः ) लूला ८ भवति ) 
होता हे ( यस्य, एप ) इस ही (शरीरस्य) शरीरके ( नाशम्‌ , 
श्ननु ) नाशे अनन्तर ( एषः ) यह ( नश्यति ) नष्ट हेजाता 
हे ( इति ) इस करण ( श्रहम्‌ ) मे ( शत्र ) इसमें (भोग्यम्‌) 
फल ( न ) नदीं ( परयामि ) देखता हं ॥ २॥ 
मावाय--इस प्रकार देह अर भतिविम्बरूप भात्पके ज्ञान 
मे दोषका निश्चय करके बह इन्द्र हाथमे समिधा ले किर भग- 
घान्‌ भज(पतिके पास चाया, यह देख प्रनापतिने उससे कष, 
किदे शृद्र! त्‌ ते ृता्थबुद्धि वाला होकर विरोचने साथ 
चलागया था, फिर भब किस इच्ासे लोट भरावा ? इस पर 
४३ २३।८। ३४ 


( ५०६ ) # दीग्दोग्योपनिषंद्‌ % 
इन्द्रम श्रपना श्रभिपराय प्रकट किया, किह भगवन्‌ ! यह 
शरीर गद्नोसि भूषित होते प्रतितिम्बरूप आत्मा मीश्राभुः 
पणि भूषित होजतता है, सुन्दर वस्र पहरे से घुन्दर वसप 
पहर लेता है, बाल नत करा दसि ते बाल-नस रित होजात 
है इसी प्रकार यह शरोर अथा होय, ते। पतिविम्ब हप श्रता 
भौ अन्धा होजाता टै, चिपड़ा होय ते! चिपड्‌। होजाता रे शौर 
लूला होय ते लूला होजाता है तथा इस दी शरीरका नश 
होमे पर नष्ट होजाता है इस कारण मेँ इसप्रति्िम्बरूप श्ात्मा 
फे ज्ञानमे वा शरीररूप श्राःपाके ज्ञानमे इच्छित फल नदीं देखत। ! 

एवमेवेष मघवन्निति दोवाचेतं वेव ते भूयो 
नु्यास्यास्यामि वसापराणि रात्रिशतं वषा 
णीति स हापराणि द्वातरिथ्शतं वषारयुवास् 
तस्मे होवाच ॥ ३॥ 

न्वय श्रोर पदाथ--( मययन्‌ ) हे इन्द्र॒ ८ एव्रमेव ) इ२ 
ही प्रकार ( एषः ) यह र ( इति ) पसा ( उवाच, ह ) कष 
( एतम्‌, षद ) इसको दही ( ते ) तेरे श्रयं ( भूयः) किः 
( अनुव्याख्यास्यःमि ) व्याख्या करके कहग ( अपराणि 
दरार ( दभरिशतम्‌ , षपांणि ) बत्तीस वषं ( वस ) भिषार 
कर ( इति ) एसा कहने पर ( सः ) वह ( भ्रपराणि ) श्रः 
( द्वात्रिंशतम्‌, वषांणि ) बत्तीस वषं (उवास, ह) वसता हुश्च 
( तस्मे ) उसके रथं ( उवाच, ह ) कहता हृश्रा ॥ २ ॥ 

मावाथं--इन्द्रकौ इस बातको सुनफर भगवान्‌ भरनापि 
कटा कि-हे श्न! तूजो कता ह फि-प्रतिविम्ब भारा नई 


र श्नन्वय पदार्थं शरीर भावार्थं सहित # (५०७१ 


है, यह तेरा कहना ठीक ही है, पिले तुभे भिस श्रात्माका 
उषरेश धिया था, उसक्रा व्यास्यान तुभे श्रव फिर घुनास्गा 
तू श्रन्तःकरणक्रो शुद्धिके जये मेरे यह ब्रह्मचयेधारणएपुचक्र 
चत्तोस अपं श्रौर निवास कर, भगवान्‌ प्रजापतिकी यह भन्न 
प्रकर इन्द्रम एेसा हौ किया तष प्रजाएतिने उसको फिर उप- 


देश दिया ॥३॥ 
॥ अध्रमाभ्यात्स्य नवमः खदरडः समाप्तः ॥ 


स॒ एष स्वा महीयतानश्रसस्येषप आतमति दोषा 
बेतदमतमभयमेतद्‌ नह्यति प्त ह शान्तहृदय 
प्रषत्राज स हाप्राप्यैव देवानेतदयं ददशे तथच 
पद शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स मवति यदि 
साममरखाप्रा नवष्राश्य दष्ण दृष्यत || १ ॥ 

छन्वय श्रोर पएरश्रथ-( यः) जो ( एषः ) यह्‌ ( स्प्रस) 
स्वप्रे ( पदीयमानः ) पनित होता हुश्रा ( चरति ) विचरता 
है ( एषः ) यह ( श्रात्मा ) त्मा रै ( इति ) दसा (उवाच, 
इ ) फहते दप ( एतत्‌ ) यह ( श्रत्‌ ) अब्रिनाभी 
{ अभयः ) निभ॑य ह ( एतत्‌ ) यई ( बद्ध ) परह्य रै (इति) 
ठेखा फहने पर ( सः ) चह ( शन्दहूदयः , कृताथ दधि ेफर 
( प्रबत्रान ) चसगषा (सः ) दह्‌ ( टवान्‌, श्प्राप्य, एव ) 
देवताश्रकि समीप तक न.प.च कर ही ( एतत्‌ ) इस (भयम्‌) 
भयकरो ( ददश ) देखता इरा (तत्‌) दर (ह्म्‌ ) यह 
( शरीरम्‌ ) शरीर ( यदपि) नो कि (अन्धस्‌ ) अन्धा 
{ भवति ) होजाता रै ( चः ) वह ( श्रनन्धः) अन्यभाव 


(५०८ ) # छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


रित ( यदि ) जो ( स्रामम्‌ ) चिपडा हो ( स्रामः ) चिषे 
पनसे रहित ( भवति ) होता है ( एषः! ) यह ( शरस्य ) इस 
के ( दोषेण ) दोषसे ( नेव, दुष्यति ) दूषित नही होता है १ 
भावाथ-- जो यह स्मे स्त्री ्रादिसे पूजित हता हा 
विचरत हं अर्थात्‌ अनेकों प्रकारके स्वभरके भोगोका अनुभव 
करता ह एेसा यह पाप्रहित आदि लक्षणों बाला रोर “जो 
यह अंखमें पुरुष दीखता है" इत्व। दवि वचसे उपदेश किया 
दुरा श्रात्मा है, यह अविनाशी हे, अभय है ओर बरह्म हे, भग- 
वान्‌ प्रजापतिके पेखा कहने पर इन्द्रम समफा कि मे इस ज्ञानको 
पाकर कृताय हेगया श्चीर वह श्चपने स्थानकी श्यरको चख 
दिया बह देवता पास तक नदीं पच पाया था, कि-गुरुके 
उपदेशक मनन करते २ चित्तम फटने लग।, शि ईस स्वस्रके 
दरष्टा भात्मामें ता दोष प्रतीत हेता है, यपि वह इस शरीरके 
न्धा होनेषर श्रन्धा नदीं हेता है रीर चिपडा हेनेपर चिपडा 
नदीं हेता है तथा इस शरीरके किसी मी दोषसे दूषित नीं 
हेता रै॥ १॥ . _ . 
न वधेनास्य हन्यते नास्य स्राभ्येण सरामो 
घ्रनिति तदेन विच्डादयन्तीवाप्ियतवेत्तेव भवत्यपि 
गेदितीव नाहमत्र भाग्य पश्यामिति ॥ २॥ 
श्न्वय श्र पदाथं--; श्रस्य ) इसके (वधेन) वधते नै) 
नदीं ८ हन्यते ) मारा जाता ह ( अस्य ) इसके ( सखाम्येण ) 
चिपदेपनसे ( स्रामः ) घाम (न ) नीं [ भवति ] हतार, 
(८ तु ) परन्तु ( एनम्‌ ) इसको (चरन्ति, एव ) मारते ह एसा 


# श्रन्वय पदां शरोर भावाथ सदित # (५०९ ) ` 


हेता ही है ( विच्छादयन्ति, इव ) फो दौढ़ते हं फेसा हेता 
है ( श्रमियवेत्ता, इव भवति ) अपियक्तो जानने बाला होता है 
( पि ) ओ्ओीर ( रोदिति, छ ) रोता हृश्रासा हाता है (इति) 
इस कारण ( श्रहम्‌ ) मेँ ( अत्र ) इसमें ( भोग्यम्‌ ) फलको 
( न ; नहीं ( पश्यामि ) देखता ह ॥ २॥ 

भावाथं--इस शरीरके वधसे वह स्वमात्मा, प्रतिविम्बरूप 
आत्माकी समान हना नहीं जाता रै शरोर इसके रूपसे स्व- 
भ्ात्मा हुरूप नदीं हेता रै, परम्तु कोई इसको मानो वध करे 
डधलता हे फेसा भरतीत हेता है, कोई इसको दीडता हे एेसा 
प्रतीत हाता है, यह पुत्रादिके मरण आदिके कारणसे ्रष्ठियका 
अनुभव करता हृश्रासा भ्रतोत हेता हे मोर दुःखङे श्रवसरमि 
र्दन करने बालासा भी हजाता है, इस कारणं पँ इस ख- 
प्रात्पाके ज्ञानम भी इच्छित फल नदीं देखता दहं ॥ २॥ 

स समिघ्ाणिः पुनेयाय तथ्टह प्रजापतिर्‌ 
वाच मघवन्‌ यच्यान्तहदयः प्राजाजीः किमिच्छन्‌ 
पुनरागम इति स होवाच तद्यद्यपीदं भगवः शरीर- 
मन्धृ भवत्यनन्धः स मवति यदि स्राममस्रामो 

नेवेषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥ ३ ॥ 

अन्वय श्रीर पदाथ -(सः) बह (समिरपाणिः) हाथमे समिधा 
लिये हुए ८ पुनः ) फिर ( एयाय ) भाया (अरजापतिः) भरजा- 
पति ( तम्‌ ) उसे परति ( उवाच, ह ) बोला ( मघवन्‌ ) हे 
इद्र ! ( यत्‌ ) नो ( शांतहृदयः ) कृताथ बुद्धि बाला होकर 


(५१०) ५ चन्दोग्योपनिषड्‌ भ 


(मकाीः) गया था ( किम्‌ ) क्या ( इच्छन्‌ ) इच्छा करता 
हुश्रा ( पुनः ) फिर ८ श्रागपः ) आया है (इति) पेसा कदने 
पर ( सः ) वष्ट ( उवाच, ह ) बोला (भगवः) हे भगवन्‌ (तत्‌) 
वह (इद) यह ( शरीरम्‌ ) शरीर (यपि) जो फि-(शंधम्‌) 
न्या ( भवति ' हेता है ८ सः) वह (अनन्धः,भवति ) अन्धा 
नष हेता है (यदि ) जो ( स्रामम्‌ ) विपद हता है ( अस्रामः) 
चिपडेषनसे रहित [भवति] हाता ह ( अरस्य ) इसके ( दोषेण ) 
दोषते ( एषः ) यह (नेव, दुष्यति) दपित नहीं हेता हे ।३। 

भावाथं-इस प्रकार स्व््ात्पाके ज्ञानम दोषसा निश्चय करके 
यृह इन्द्र हाथमे समिधा से फिर प्रजापतिकरे पस आपा, तब 
उपसे भजापतिने कहा, कि-हे इन्द्र ! तू अपनेको कृतायं मान 
कर गया था, रद पिर किस इच्छसे लोट श्राया ? इस पर 
इन्द्रने अपना श्रभित्राय कहा, किह भगवन्‌ ! यथपि यह. 
शरीर श्रन्धा हेजाय ते भो स्वमात्मा अन्धा नदीं हेता, 
यह शरोर साम हेजयतेा भी यह स्वाम नदीं हेता. है यह 
स्यमार्मा शरीरके दोषसे कन्रापि दूषित नहीं हेता ई ॥ ३॥ 

न षेनास्य हन्यते नास्य साम्येण सामो घ्रन्ति 
तयवेनं पिच्खादयन्तीवाप्रियवेत्तव भवत्यपि रोदि- 
तीव नाहमच्न मागयें पश्याभीप्येवमेवेष मघवन्निति 
होवाचेत तेव ते मूयोऽनुम्यास्यास्यामि वसाप- 
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रणि द्वा्िथ्डशतं वषाणीति सदापरयाणि दाचि 
शतं वपोरयुवास तस्मे होवाच ॥ २ ॥ 


# अन्वय पदार्थं श्रीर्‌ भाषाय सिति # (५११). 


श्न्वय शरोर पदाथ--( ्रस्थ ) इसके (वधेन) बधते (न) 
नष्ट ( हन्यते ) हना जता हे ( शरस्य ) इसके ( सम्पण ) 
चिपदेपनसे ( स्रामः ) चिपड़ा ( न ) नदीं [ भवति ] हेतारै 
( ए ) परन्तु ( एनम्‌ ) इसको ( घ्रमिति एष ) मारते हो पेखा 
हेता ही है (विष्ायन्ति, इव) कोई दौढ़ते दो पेखा हेता 
है ( श्रमियवेत्ता, श्व, मवति ) अभ्रियष्ो.जानने वालासा हेता 
है (पि) भ्रौर (रोदिति, इव ) रोरह है एेखा हेता है ति) 
इस कारण ( अहम्‌ ) में ( श्चत्र ) इसमे ( मोग्यम्‌ ) फलतो 
( न ) नहं (पश्यामि) देखता ह ( पवन ) हे इन्दर (एवमेव) 
इस टी प्रकार । एषः ) यह है ( इति ) रेसा ( उवाच, ह ) 
बोला ( एतम्‌, एव ) इसको हौ ( ते ) तेरे अथं ( भूयः ) 
फिर .अतुभ्याख्यस्यामि) व्णख्या करके कर्टूगा ( पराणि ) 
शरीर ( दत्रिंशतम्‌, वर्षाणि ) बत्तीस वषं ( वस ) निवास 
कर ( इति ) एसा कहमे पर ( सः ) बह ( अपराणि ) ओर 
( दव्रिंशतम्‌ , वर्पाशि ) बत्तीस वपं ( उवास, ह ) वसता 
दुमा ( तस्मे ) उसके अर्थं ( उवाच, ह ) कहता हुश्चा ॥४।। 


भावाथ-- हस शरीरफे वधसे उस स्वमात्माफा हनन नदी 
हेता है भौर इसके कुरूप हानेसे बह कुरूप नहीं हेता है, परंतु 
कोई इसका वध फरे . डालता हे रेस प्रतीत हेता है, मानो 
कोह इसफो दौड़ा रहा है एेसा भरतीत हिता है, यह पुत्रादिके 
मरण भ्रादिके कारणएसे दुःखका अनुमव करता है एसा भी 
प्रतीत हेता है रीर दुःखके धवसरों पर इवएक रोता हुधा 
ताभी प्रतीत हेता है इस कारण में इस स्वम्रात्माङे ज्ञानम 


(५१२) # छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


इच्छित फल नीं देखत हूँ । इन्द्रौ इस बातको सुन कर 
भगवान्‌ प्रजापतिने कदा, कि-हे इन्द्र!तूजो फहताह, कि 
सखात्मा आत्मा नहीं है यह तेरा फहना ठीक ही है, पहले 
तुमे जिस भआत्माका उपदेश दिया था उसका व्याख्यान अब 
तुमे फिर सुनाङगा, तू अम्तःकरणकी शुद्धिके लिये मेरे याँ 
बरह्मचयधारणपूतंक वत्तीस वषं श्चोर निवास कर, भगवान्‌ 
प्रजापतिकी याज्ञा पाकर इन्द्रे एसा दी किया, तब प्रजापतिने 
उसको फिर उपदेश दिया, ॥ ४ ॥ 
॥ इति श्माध्यायस्य दशमः खरडः समाप्तः ॥ 


तद्यत्रेतत्यु्तः समस्तः संप्रसन्नः खप्रन पिजा 


नालष अत्पति हवाचतदस्रतमभयमतद्‌ गह्यात 
स ह शान्तहृदयः प्रबत्राज स दाप्राप्णते दवान 
तदय ददश नाह तल व > सम्प्रत्पाद्मन जाना 
त्ययमहमस्मीति नो एवेमानि मूनानि विनाश 
मेवापीतो मवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ! 

अन्वय श्रौर पदाथं--( तत्‌ ) तहँ ( यत्र ) जिस समय 
( एतत्‌ ) यह ( समस्तः ) सव ( सुप्तः ) सोया हुभा { सं 
प्रसन्नः ) उत्तम प्रकारसे निम॑ल हरा ( स्वप्रम्‌ ) खम्रको (न) 
नदीं ( विजानाति ) भ्रनुभव करता है ८ एषः ) यह (श्रत्मा) 
श्ात्मा ह ( इति ) एेखा ( उवाच, ह ) बोले ( एतत्‌ ) यह 
( श्रमृतम्‌ ) श्रविनाशी है ( श्रभयम्‌ ) अभय है. ( एतत्‌ ) 
यह ( बरह्म › ब्रह्म हे ८ इति ) एेसा फटने पर ( सः ) [च 
( शान्तहृदयः ) कृताथंबुद्धि होकर ( प्रवव्राज, ह , चला गया 


% अन्वय पदाथ श्रीर भावाथसहित # (५१३). 


( सः ) वह ( देवान्‌, श्रपाप्य, एव ) देवता्चक पास तक न 
पटहैच कर ही ( एतत्‌ ) रस (भयम्‌ ) भयको ( दः शं ) देखता 
हुश्रा ( श्रयम्‌ ) यह ( खलु ) निश्चय ( प्तम्‌ ) एसे दी (संप्रति) 
इख समय ( श्रयम्‌ ) यह ( अहम्‌ ) मरं (श्रस्मि) हु (इति) 
एसा ८ आत्मानम्‌ ) ्रपनेको ( ना ) नदीं ( जानाति ) लानता 
है ८ इमानि ) इन भूतानि ) मूर्तो ( नो, एव्र ) नी ही 
[ जानति ] जानता है ( बिनाशम्‌, एव ) विनाशो ही 
८ श्मपीतः ) प्राप ह्या ( भवति ) दता है ( इति ) इसकारण 
( अहम ) मे ( रत्र ) इसमें ( भोग्यम्‌ ) फलको ( न ) नी 
( पशयाम ) देखता हं ॥ १ ॥ | 

भावार्थ-जिस समय यह सकल किर्णोका परिलय होनाने 
के कारण सोया हृश्रा होता हे, बाहरी विषर्योके सम्बन्धे 
उत्पन्न होने वाली मलिनता न होनेके कारण उत्तम प्रकारसे 
निर्मस होता रै श्रोर खय्मका अनुभव नहीं करता है, यह दी 
श्रातमा रै, यह श्चविनाशी है, अरमय है थोर ब्रह्म है, भगवान्‌ 
प्रनापतिषे एेया फहने पर वह इन्द्र अपनेफो कृताथं मानता ह्या 
चला गया, परन्तु बह देवता्नोके समीप तफ पहुंचने भी नीं 
पाया, पगमे ही सुषु्रिकालके ज्ञानम यह दोष देखने लग 
कि-सुषुप्तिपं स्थित हृश्रा यह ्रास्मा निःसन्देहं जिस प्रकार 
जग्रत्‌ भोर स्वप्ने श्रपनेको जानता है तिस प्रकार इस सुपु 
पर "यह ये दण इस रूपं नहीं जानता, इन भूतो नदीं जानता 
नोर ज्ञानक अभावसे बिनाशको पराप्त हुश्रासा होजाता है, इस 


कारण मेँ इस सुपृ्िको प्रप्र हए ज्ञाने भी इच्छित फल नदीं 
देखता दं ॥ १॥ 


(५१४) # होन्दोण्योषनिषद # 


स समित्पाणिः पुनेेणय त ह प्रजापतिर्‌ 
वाच मघवन्‌ यच्ून्तहृदयःपरात्राज।: किमिच्चन्‌ 
पुनरागम इति स दावा च नाहं खल्व॒य्‌ भगव एष 
सम्प्रतयासानं जाना्ययमहृमस्मीति नो एवः 
मानि मूराने विनाशमवापर॑त भवति नाहमत्र 
भोग्यं पश्यापीति ॥ २ ॥ 

छन्वय ओर पदाथ--( सः ) वह ( समित्पाणिः ) हा्थपे 
कशा लिये ( पुनः ) फिर ( एयाय ) चाया ( प्रनापतिः ) 
परनापति ( तय्‌ ) उसके प्रति ( उधाच, ह ) बाला ( पवन्‌ ) 
हे इन्दर ( यत्‌ ) जो ८ शान्तहुदयः ) कृताथंनुद्धि काला होकर 
( भ्रात्राजीः ) गया था (किम्‌ ) क्या ( शष्छन्‌ ) पहता हुश्च 
( एनः ) फिर ( श्नाममः ) भाया हे ( इति › एसा कषटने प्र 
( सः ) बह ( उवाच, ह ) भोला ( भगत्रः ) हे भगवन्‌ (शङ्ख) 
निश्चय ( अयम्‌ ) यह भात्मा ( एवम्‌ ) इत प्रकार (संप्रति) 
इस समय (अयम्‌ ) यष ( अक्षम्‌ ) मे ( अस्मि) हं ( इति ) 
इस भकार ८ आत्मानम्‌ ) श्पनेको (न ) नदीं ( जानति ) 
है ( श्मानि ) इन ( भूतानि, एष ) भूतोकोभी (नो) मी 
[ जानाति ] जानता है ( विनाशम्‌, पीतः, एव ) विनाश 
को प्राप्त दुद्रा दी ( भवति) येतवा ह ( इति इस कारण 
( अहम्‌ ) मं ( अव्र ) इसे ( फलम्‌ ) फलको (न ) नदीं 
( प्रश्यामि ) देखतारह ॥ २॥ 

भावाथ--इस प्रकार यु्िफो परापर दए त्मा रोषा 
निश्वय करके बह इन्र दाथपं समिधा लेकर फिर भगवान्‌ प्रना- 


% श्रन्वय पदां श्रीर भावार्थं साहत # ( ५१५ ) 


पतिके पास भ्राया, इन्दरको सौट कर श्राया देल कर उन्दने 
कहा, कि-हे इद्र! नू तो श्रपनेको कृताथ मान कर चलागया 
था, फिर कयो लीटर श्राया १ इस पर इन्द्रे श्रना अभिधाय 
प्रकट करते हुए कहा, कि-हे ` मगवन्‌ ! सुपुश्निमं स्थितं यदे 
श्रात्मा, निश्चय जिस प्रकार जाग्रत्‌ शरीर स्वश अपनेको जानता 
है तिस्र प्रकार प्यहं ह" शस रूपये सुशषिमं अपनेको नदीं 
ज(नता श्रोर इन भूर्तोक्रो थी नदीं जानता तथा ज्ञानके श्रभव्र 
सेः विनाशक भाप हश्रासा होता रै, इस कारण मेँ इस घुषि 
को प्रप्र हुए त्ानमें श्रपनी इच्डानुंसार फल नदीं देखता ह २ 

एवमेवेष्‌ मघवन्निति होवाचैतं तेव ते भूयो- 
भनुव्यास्यास्यामि नो एवान्यत्रेतस्माद्रसापराछि 
पश्च वपोणीति स हापराणि पश्च षषोण्युवापं तान्ये- 
कशत सम्गदुरेतत्तयदाहुर्कशतं ह वे वषाण 
मघवन्‌ प्रजापतो बह्यचयमुषापत तस्मे होवाच ३ 

श्नन्यय आर पदाथ-( मधवन्‌ ) हे इन्द्र ( एषः ) यहं (एव 
मेव ) रेसा टो है ( इति ) एेसा ( उवाच, इ ) बोलते ( तु ) 
परन्तु ( एतम्‌, एव ) इस ही श्रात्माको (त) तेरे अथं (भूवः) 
फिर ( अरनुग्याख्यास्यामि ) व्याख्या करके कर्टुमा (एतस्मात्‌) 
इससे ( शन्यत्र ) भिन्नका ( नो, एव ) कदापि नदीं (अष 
राणि ) अर (धश्च) पच ( वषाण ) वषं (वस ) निवासं फर 
(शति) एसा कने पर ( सः ) बह ( अपराणि ) भीर ८ पथ, 
वर्षाणि.) पाथ दषं ( उत्रास ) रश ८ तानि).वे ( पएकशतभ्‌ ) 


( ५१६ ) # लोन्दोग्योपनिषदं # 
एकसो एक ( सम्पेदुः ) हुए ( शाहु; ) कहते हं ( यत्‌ ) जं 
( एतत्‌ ) यद वे) निश्वय ( एकशतम्‌, वपाणि ) पक्रसं 
एफ़ वधं ( मघवन्‌ ) इन्द्र ( भरजापतो ) प्रजापतिकरे पार 
( ब्रह्मचर्भम्‌, उवास ) बरह्मचयंधारणएपूवंफ ८ तस्मे ) उस इमे 
के शर्थं ( तत्‌ ) उस श्रात्मततवक्ो ( उवाच, ह ) करता हृश्रा 

भावाथ-इम्दरकी इस बातको सुन कर भगवान्‌ प्रज।पतिः 
कहा, कि-हे इन्द्र ! यह तेरा फहना.ठीक रै, किसु धिकं 
प्राप्त हुआ भात्मा वास्तविक आत्मा नहीं है, अब मं पले तीः 
वार जिस आत्माका उपदंश कियाय, उस दी ्ात्माका व्या 
खल्यान तुभे फिर सुनाता ह, तेरे अन्तःकरणमें थोडासा दोः 
शेष रह गया है, उसको दूर करनेके लिये तू मेरे यह ब्रह्म 
चयं धारणपूरवंक पाँच वपं श्रोर निवास फर, इन्द्रने उन 
दमा्नानुसार पांच वपं श्रौर निवास फिया, इस प्रकार उसक 
रहते हए एकसो एक वपं पुरे होगये, एेसा शिष्ट पुरूष कः 
हं रीर यह बात पिले वचनोसि भी सिद्ध रे, उस इन्द्रक 
तीन अवस्था दोर्षोके सम्बन्धसे रहित शरीर पापरहितत 
श्ाहि लक्ष्ण वाले श्रात्माका सरूप भगवान्‌ प्रजापतिने कहा 
हस प्रकार भिसको इन्द्रने भी बडे यत्नसे एकसो एक वर्षं 
पर्यन्त तपस्या करके पाया था वह वमङ्ञान इस त्रिलोकीषे 
रज्यसे भी बद्‌ कर है, इस कारण आत्पासे षद कर भरर 
कोई पुरूषाथं नदीं है ॥ ३॥ 

॥ शष्टमाध्यायस्यैकादशः खरड़ः समाप्तः ॥ 

मघवन्मच्यम्वा इद शरीरमात्तं सृल्युना तद 

स्यामतस्याशरीरस्यासनोऽधिष्ठनमात्तो वे स- 


# अन्वय पदार्थं नीर भावायं सहित # (५१७) 


शरीरः ्रियाप्रियाभ्यां न वे सशरीरस्य सतः प्रिया 
प्रिययोरपरतिरस्त्यशशैरं षाव सन्तं न प्रियाप्रिये 
स्पृशतः ॥ १॥ 

अन्वय ओओर पदाय-( मधवन्‌ ) है इन्द्र ( इदम्‌ ) यह (शरी- 
रम्‌ ) शरीर ( वै ) निश्चय ( मत्य॑म्‌ ) मरणधमीं ( मृत्युना ) 
मृत्यु करके ( त्तम्‌ ) घेरा हृश्रा [ अस्ति] है (तत्‌) सो 
( भरस्य ) इस (अमृतस्य , अविनाशी ( अशरीरस्य › शंपैर 
रहित (आत्मनः ) भात्माका ( श्रिष्ठानम्‌ ) स्थान हे (सशरीरः) 
शरीरस युक्त हृश्रा \ वे ) निश्चय ( परियाप्रियाभ्याम्‌ ) सुखं 
दुःखसे ( रात्तः ) पेय हृश्रा [ मव्रति ] हता है ( सशरीरस्य, 
सतः ) सशरीर होनेकी दशापे ( षै) निश्चय ( भियापिययोः ) 
पुख दुःखा ( श्रपहतिः ) उच्छेद ( न ) नीं ( श्रस्ति) दै 
( श्रशरीरम्‌ , सन्तम्‌, य 7 ) श्रशरीर होते ही इसको ( परिया- 
भिये ) सुख दुःख ( न ) नहीं (स्पृशतः ) स्पशं फरते ई ।१॥ 

मावाथ-हे इन्द्र ! यह प्रसिद्ध स्थूल शरीर परणधमीं है 
शीर शृत्यु शसफो सवंदा पेरे रहता है । यह शरीर इस अषि- 
नाशी किये देह इन्दिये भीर मनके परण भ्रादि षमसि रहितं 
षथ। शरोर इन्द्रिये एवं मन रहित आत्माफे भोगका स्थान ह 
्रशरीर स्वभाव बाले भ्रातभाके भविवेकसे शरीरम जो भात्- 
भाव है षह ही सशरीरपना रै, इस कारण यश सशरीर हफर 
्रषध्य ही सुख दुःखसे धिरा हभता रहता है । मुभे बाहरी 
विषर्योफा संयोग अर वियोग हेता रै, पेसा मानने बालेफो स- 
शरीरके शद्ध वमे अद्री विष्के संयोग बियोगसे उत्पन्नं 

४४ ४।८। ३४ 


(५१८) # दन्दोग्योपनिष॑ह्‌ # ` 

होने षाले सुख दुःखङे प्रव!दक्षा उच्छेदं नही हेता ३ अर 
श्रशरीरस्वरूपके विज्ञानसे देहाभिमानको दूर करके शरीर 
हुएको निःसन्दैह सुख श्र दुःख दोनों स्पशं नहीं करते है। 
प्रिय तथा रप्रिय ये दोनो धमं तथा श्रधर्मके कायं ह ्यौर 
अरशरीरता ते खूप रै, रतः तहँ धर्माधर्म संभव न होने 
से उनका कायं मी नहीं होता, इसे अशरीरको भख दुःखं 
स्पशं नहीं करते, अशरीररूप श्रात्मततवको जानना बड़ा फगन 


अशरीरा वायुरं विद्युतस्तनपिलुस्शशीरारये 
तानि तद्यथेतान्यमुष्मालक्मशादत्थाय षरं ञ्यो- 


तिस सम्पद्य स्वेन सूपेणामिनिष्पद्न्ते ॥ २॥ 
अन्वय श्रोर प्रदाथ- वायुः ) कायु ( श्रशरीरः ) शगीर- 
रहितं र ( श्रभरम्‌ ) कदल ८ विद्युत्‌ ) बिजली. (स्तनयिल्नुः 
मेषी गजना ( एतानि ) ये ( श्रशरीराणि ) शरीररहिति 
( तत्‌ ) सो ( पथा ) नसते ( एतानि ) ये ( अघुष्मात्‌ ) उख 
( भरक्ाशात्‌ ) आकाशसे'( सष्ुत्याय ) उठकर (परम्‌,ञ्योति;) 
उत्तम उष्णभावको ( उपसम्प्य ) पराप्र होकर (स्वेन, रूपेण) 
श्रपने रूपसे ( श्रमिनिष्पन्ते ) सिद्ध हेते है ॥ ३५ 
मवाय-वायु, शिर-कर-चरण-आदि रूष शरीरे रहति 
है, दल विनली च्रीर मेयक्षी गजना ये भी शरीरे रहित 
ही ह । जिस प्रकार भीक अक्षानावस्थामे शरीस्य समभावो 
पजिाता है इसी प्रकार ये वायु आदिं कृष्टि भादि भयोजनेके 
अन्तम श्राकाशके स्वरूपको पाजाते हे, फिर वेषा क्षरनी भोदि 
भैयोजनकी सिद्धिं सिये आक्ताशमेसे र्म भेवयरसे अजर 


% श्नन्वय षदा श्रीर भावार्थं धटित # (५१९) 


शपे उत्तम उष्फमावको श पृथग्यावको प्रप्र होकर अपने २ 
(चौमसिके आरम्भे भतीव होनेवा्त) रपस सिद्ध होजाते है २ 
एतरमवेषर सम््रसादोऽस्माच्डयीरात्समत्याय - पर 
उपोतिरूपषम्पय स्वेन स्पेणाभिनिष्पदते स उत्त 
मरपुरषः स तत्र प्यति जन्तत्‌ क्रीडन्‌ रममाणः 
सीभित्रौ यनेवा ्नातिमिषा नोपजन स्मरन्नि- 
दर शरे स यथो प्रयोग्य आचरणे यु 
शवमेदायमस्मिन्यररे प्रक्षे युक्तः ॥ ३ ॥ 
र्य अर पदाथ--( एवमेव ) श्सी मक्त ( एषः ) कद 
( संप्रसाव्रुः ) गोष ( यस्मात्‌, शरीरात्‌ ) दस .शगीरपे (सश 
त्थाय ) उसम भकारपै उद्र ( परम्‌, ज्योतिः ) परमण्योत्ति 
को ( उषसम्पद्र ) प्रकर (स्वेन, रूपेण) श्रषने रूपये (अमि- 
मिष्यते ) सिद्ध होता ै ( खः ) धह ( उत्तमपुरषः ) उतसप्र 
शुरष्‌ ए ( सः ) कह ( सत्र ) उर्ध्वे ( पर्येति ) सब शौरये 
जाता रै ( जक्षत्‌ ) हंखता हा घा मक्ष फरता हूश्रा (क) 
अथा ( ख्ोभिः ) स्त्रिये साय( वा ) या( याने; ) वाहनौ 
के सथ(वा) या ( ज्ञामिभिः ) जादित्रालके साथ (कर!ढ़न्‌) 
क्रीडा करवा हूर ( रममाणः ) रमण करतां हुश्रा (उप 
जनम्‌ ) समागमने उत्पननन हुए ( इदम्‌ ) इस ( शरीरम्‌ ) 
शसीर्तो ( न ) नदीं ( स्मरन्‌ ) स्मरण करता हुश्चा [विचरति] 
विरता है (खः) बह ( यथ। ; जिप प्रकर ' प्रयोग्यः) योदा 
( भ्रचरणे ) पथमे ( युक्तः ) जोड़ा हुमा [ भवति ] येता है 


(५२० ) # चन्दोग्योपनिषद्‌ # 


(एवमेव) इस ही पकार (श्यम्‌ ) यह (पाणः) प्राण (अरसिपन्‌) 
इस ८ शरीरे ) शरीरम ( युक्तः ) योजना फिया गया ३।२॥ 
भावाथ --श्रकराशसे वायु आदिकी समान ही ज्ञान प्रष्ठ 
हुश्रा यईइ भीव इस शरीरमेसे उटकर श्र्थात्‌ शरीरमेसे आ्ात्म- 
भावको त्याग परमज्योति ब्रह्मो पाकर अपने स्वरूपसे सिद्ध 
होजाता है । यह माय। श्नौर मायाङे कायौ श्रपक्षा उत्त 
पुरुष है, यह जीव उस स्वात्ममे स्वस्यतापूथक सवके अत्म 
पनेसे रहता हश्रा स श्नोरसे प्रवेश फरता है। स्वग॑मे इन्द्रादि 
रूपसे हसता हुआ वा इच्छित पदार्योका भक्षण करता हा 
अथवा ब्रह्मलोके सङ्कस्पसे उत्पन्न हरं स्त्रियोके साच या 
बाहनफि साय या ज्ञानिर्योकि साय क्रीडा करता ह्र तथा 
मनसे ही स्मरण करता हशर, सी पुरूष समागमसे उत्पन्न 
होने बले इ शरीरका स्मरण भी न इरता हमा सर्वत्र 
विचरता ह । जिस भकार घोड़ा रथमें उसको शखेचनेङ किये 
जोडा जाता है, इस प्रकार ही इस शरीरम यह णर अपने 
कमंफलको भोगनेके लिये योजित किया गया है ॥ ३ ॥ 
अथ यत्रेतदाकाशमनुविषर्णं चक्ञःस चाक्षः 
पुरुषो दशनाय चक्तुरथ यो वेदेदं जिघ्राणीति 
स आसा गन्पाय प्राणम यो पेदमभिभ्याह्‌ 
रणीति स आतसाऽभिग्याहाराय वागथ यो वेदेदं 
शृणवानीति स आता णाय श्रोत्रप्‌ ॥९॥ 
`, श्नन्वय रीर पदाय-( श्रय ) श्रव ( यत्र ) जर्ष (एतत्‌ ) 


# श्न्वय पदां श्रं भाषाथ सहित # (५२१ ) 


यह .( श्काशम्‌, अनुविषरएणम्‌ ) दिद्रपेको प्रवेश पाया हुश्रा 
( चक्षः ) चक्ष हे (सः ) वह ( चक्षषः, पुरुषः ) चाक्षष पुरुष 
है ( दशनाय ) दशंनके लिये ( चक्ष; ) नेत्र ई ( अथ ) श्रौर 
(यः) जो ( इदम्‌ ) इसक्रो ( जिघ्राणि ) संधू (इति) एेसा 
( वेद्‌ ) जानता है ( सः ) वह ( आत्मा ) ग्रासा है गन्धाय) 
गन्धकरे लिये ( प्राणम्‌ ) नासिका है (श्रय) ऋ (यः) जो 
( इदम्‌ ) इसका ( अभिन्याहराणि ) उच्चारण करू ८ इति ) 
फेषा ( वेद्‌ ) जानता है ( सः ) बह (आत्मा ) आत्मा र 
(अभिव्याहाराय, उच्चारणके लिये ८ वाक्‌ ) बाणी है (अथ) 
व (यः) जो ( इदम्‌ ) इसको ८ शृणवानि ) सुन्‌ (इति) 
फेसा ( वेद ) जानता रै (सः) वह ( ्रात्मा) आत्माहै 
( श्रवणाय ) श्रवणे लिये ( श्रोत्रम्‌ ) भरोत्र हे ॥ ४ ॥ 
भवाथ-अवर निस संसरदशामें यह आंखे कृष्ण तारां 
से उपलक्षित शरीरमेके चिद्रमेके। पवेश किया हा चक्षु है 
उसमे बह भशयीर आत्मा चाक्षुष पुरुष हे, उसको रूपङे ज्ञान 
के लिये मेत्र रै श्नौर जो यह “सुगन्थिको मे पध फेसा जानता 
है वश आत्मा रै, उसको गन्धके ज्ञाने लिये नासिका ह, ओर 
जो (स वचनका मे उच्चारण कर" ठेसा जानता है बह श्रात्मा 
ह, उप्ते उच्चारणके लिये बाणी है ओर जो इसको मं खन्‌ 
फेसा जानता 2 वह श्रात्मा है उसके भ्रवणएके लिये श्रोत्र रै ४ 


मथ यो वदेदं मन्वानीति सासा मनोाश्स्य 
देवं च्चः स बा एष एतेन देवेन चज्चपा मनः 
सेताव्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते ॥ ५ ॥ 


(५२२) ॐ हाम्दोग्योपैमिषह्‌ # 
अन्वय श्रौर पदार्थ-( अथ ) श्चीर(यः) जो ( इदम्‌ ) 
इको ( मन्वानि ) ममम करे ( इति ) रेखा (वेद ) जानता 
है ( सः ) वह ( श्रासा ) श्रात्मा है ( मनः ) भन ( श्रस्य ) 
इसका (दैवम्‌ ) अपाश्रत ( षकषुः ) चकु है (सः ) षह वै) 
परसिद्ध ( एषः ) यह ( एतेन ) इस (दैवेन) अपाढृत (मनसा) 
मनोरूप ( चक्षुषा ) चक्षु द्वारा ( एतान्‌ ) इन ( कामान्‌ ) 
भोगोको (पश्यन्‌ ) देखता हुश्रा ( रमते ) रमण करता है ५ 
 भ्रावाथ--जो यह जानता है, कि-में इसका मनन करूं 
वह्‌ श्रात्मा है, उसके मननकरे ज्िये मन रै मन अत्पाका दैव 
' किये दृसरी इद्धियोकी अपेक्षा असाधारण नेत्र है, बद परसिद्ध 
मुक्तात्मा मनोरूप दैव-नेत्रके द्वारा इन भोर्मोको सूयक प्रकाश 
को समान नित्य अ्रभिन्य॑क्तं नके द्वारा देखता हश्रा रमण 
करता हे ॥ ५॥ 
य॒ एते ब्रह्मलोके तं एवं वा देवा आत्मानमुपासते 
तस्मात्तषा् स्वे च लोका आत्ताः सर्वे चकामाः 
सं सवाश्श्च लोकानाप्नोति सवाथ कामास्‌ 
यस्तमासमानमनुविद्य प्रिजानानीति ह प्रजापति- 


स्षाच्‌ प्रजापतिस्ाच ॥ 2 ॥ 

ञ्न्धय शरीर पदाथ-(ये)जो८( एते) ये [कामाः] भोग 
( ब्रह्मलोके ) बह्मलोकमें ह (देवाः) देवता ८ तम्‌ ) उस (ब) 
प्रसिद्ध ( एतम्‌ ) इस ( श्रात्मानमर्‌ ` आत्मा ( पासते ) 
उपासना करते टै ( तस्मात्‌ ) तिस उपासना ( तेषाम्‌ ) उने 


%# अन्वय पदार्थं शरीर भावार्थसहित # (५२१) 


त 
के ( सवे ) सव ( लोक्षाः ) लोक ( च ›) भर ( सथं ) सव 
( कपाः ) भोगे ( श्राताः ) वशं रहते ह ( यः) जो (तम्‌) 
उसे ( आत्मानम्‌ ) आत्मको ( श्रनुषिद्य ) जान कर (विजः 
नाति , अनुभषं करता है ( सः ) वह ( संवीन्‌ ) सव (लोकन) 
लोकोको ८ च ) ओर ८ सथीन्‌ ) सव ( कामान्‌ , च ) भोगी 
को भो ( आमि ) पताह । इति ) रेसा ( प्रजापतिः) 
प्रज।पति ( उवाच, ह ) कहता हुभ्रा ॥ £ ॥ 

मावार्थ-- नो ये बह्मलोक्मे संकस्पमात्रसे प्राप्त शमे धाले 
भोग है, इनको देखता हरा बह रमण करता हे, इस वातकरो 
इद्रसे सुन कर देवता उस श्रात्माफी आज भी उपासना करते 
हे रीर इस उपासनाके प्रभावे उनको सवं लोक ओर संव 
मोग प्राप होरे रै, त्रान कल भी इन्द्रादिक्षी सपान जो पुषं 
गुरं तथा शासतरसे श्रात्माको जान कर उसका अनुभव करता है 
वह सवे लोकोको श्चौर सब भोगोको पाता हे, रेता उस प्रसिद्ध 
प्रनापतिने फा ( मखम श्रजाप्रतिद्यवचि' फा दो वार पट प्रकरणा 
फी संमति सूचित कनेक ङयि ह ) ॥ ६ ॥ 

॥ ज्घ्रमाभ्यायस्य दादश; खरडः समततः ॥ 

श्यामाच्छवलं प्रप्य शवलाग्छथामं प्पचेऽश 
इष रोमाणि विधूय पपं चन्द्रं गोमुखः त- 
मुच्य धूता शररमह्ृतं इृताला ब्रहलोकपभिः 
संम्भवा्मीत्यमिषम्भवामीति ॥ १ ॥ 

भ्न्वय श्र पाथं--( श्यामात्‌ ) श्यामसे ( शल ) 
शली ( शरपये ) भाप शेता दं ( शवला ) शवतस (श्या- 


( ५२४ ) # द्ान्दोग्योपनिषह्‌ # 


मम्‌ ) श्यामको ( प्रप ) प्रप्त होता हं ( अश्वः ) घोडा 
(८ रोमाणि, इव › रोर्मोको जेसे ( पापम्‌ ) पापको ( विधूय ) 
द्र करके ( चन्द्रः ) चन्द्रमा ( राहोः ) राहुके ( मुखाद्‌ ) मुख 
से ( भ्रशच्य, इव ) छट कर जैसे ( शरीरम्‌ ) शरीरको (धूत्वा) 
त्याम्‌ कर ( कृतात्मा ) कृताथ होता हुआ ( इति ) इस प्रकार 
( अकृतम्‌ ) नित्य ( ब्रह्मलोकम्‌ ) ब्रह्मलाकको ( अभिसं- 
भवामि ) प्रप्र दोतारहं।॥ १॥ 

भावाय--श्याम किये हृदयगत गम्भीर ब्रह्मते, शरीर 
पातके भरनन्तर मनके द्वारा शवल किये अर तथा एय रादि 
नेको भोगेसि मिभित ब्रह्मलोकको प्रप्र होता हं ब्रह्मलोके 
नामरूपक्रा स्पष्टीकरण करनेके लिये हृदयगत ब्रह्मभावको प्राप 
होता ह जिस भकार घोड़ा रोमो्मेकी धूलि श्रादिको कम्पनके 
दवारा दूर करफे निमंल ्टोजाता है इसी प्रफार हृदयगत ब्रह्य 
के ज्ञानसे धमाधमेरूप पापो दूर फरफे भोर रासे ग्रसा हुश्ा 
चन्द्रमा जिस प्रकार राहुके युखसे द्ूट कर भकाशवान्‌ हता 
है, इस भकार ही सव अनर्थोफ ्ाभ्रयरूप शरीरो स्याग फर 
ध्यानसे कृतां होता 'हृश्रा नित्य ब्रह्मलोको भप्त होता ह 
( श्रभिसम्भवामीति' का मूलम दो वार पाठ मन्त्रकी समाधि 
के लिये हे भीर शब्द्‌ ध्यानी समाध्िके लिये है) ॥ १॥ 


॥ षमाध्यायस्य योद शः खरड़ः समाप्तः ॥ 
आकाशो पे नामरूपयोनिषैहिता ते यदन्तरा 
तद्‌ ब्रह्य तदशन स आत्मा प्रजापतेः सभां 
वेश्म प्रपद्ये यशोऽहं वामि ब्राह्मणानां यशो र्गा 


र श्रन्वय पदार्थं श्नीर भावाथ सहित # (५२५ ) 


यशो विशां यशोऽहमनु प्रापदि स दाहं यशपां 
यशः श्येतमदकमदत्छथे शयेतं सिम्दु माभिगाम्‌ १ 

छ्न्वय श्नौर पदा्थ-( आकाशः ) श्रकाश ( वै ) परसिद्ध 
( नाप्ररूपयोः ) नामरूपक्रा ( निबदहिता ) स्पष्ट करने बाला 
। ते ) वै (यदन्तरा ) जिसे भोतर है ( तत्‌ ) वह (ब्रह्म ) ब्रह्म 
हे ( तत्‌ ) वह (अमृतम्‌ श्रषिनाशी है ( सः ) बह (आत्मा) 
श्रात्मा है ( प्रजापतेः ) प्रजापतिके ( सभाम्‌, वेश्म ) सभारूष 
स्थाभफ़ो ( भपवरे ) पाड ( श्रम्‌ , पे ( ब्राह्मणानाम्‌ ` ब्राह्मणो 
कां ( यशः ) यश ( राज्ञाम्‌ ) क्षत्रिर्योका ( यशः) यशं 
( विशाम्‌ ) वंश्या ( यशः ) यश { भवामि ) होड (यशः) 
यशो ( श्रहम्‌ ) भ ( श्नुपरापत्सि ) प्राप्त होना चाहता ह 
(सः, ह ) वह ही ( अहम्‌ । मे यशसाम्‌ ) यशोक्रा (यशः) 
अश हं ( शयेषम्‌ ) लल ( अरदत्कम्‌ ) दोतिरहित ( श्रदत्षू ) 
भक्षण करने बाली ( श्येतम्‌ ) लाल ( लिन्दु ) विकर्मको 
( माऽमिनाम्‌ ) न राप हाड ।॥ १॥ 

मावार्थ--श्राफाश किये श्रुतिपरसिद्ध श्रात्मा ही प्रसिद्ध 
नायसूयको स्पष्ट करने बाला हे, वे नामरूप जिसके भीतर प्रतीव 
होते द दह ब्रह्म नामरूपसे विलक्षण भ्रौर नामरूपसे अस्पष्ट है 
धह श्रविमाशी हे श्रीर वष ्रात्मा है । प्रजापतिकी समामे जो 
बरह्माका रचा हृ्रा स्थान है उत घरकी श्नोरको म जाडं । 
मे ब्रह्मर्णोफा त्मा होड कषत्रिर्योका आत्मा होऊ, बेश्योका। 
त्मा होड, मे आस्माको प्राप्त फरना चाहता है वही पे 
शरीर इन्र मन श्रीर्‌ बुद्धिरूप श्रासार््रोफा श्रारपा हू, लास 


( ५२६ ) # छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


श्रार दन्त्ीन रोने पर भौ, अपना सेषम करने वालि वेज) 
बल, पीय, विज्ञान चौर धमकर नाश करने बली ज स्त्रीश्च 
योनि रै उस श्ठाल तथा सिकनी योनिको न पराप्त सोऊचिक्नी 
मलिन योनिम न पड ्रथात्‌ गभ्ासका टु.ख मुभ न सहना 
पटे ८ श्रन्तिमि वाक्यका दो वार कथन गभवासके अत्यन्त 
्ननर्थकारी दोनेफो सूचित फरनेके लिये ह ) ॥ १॥ 
| ॥ श्रषटमन्या(यदस्य चतुद्र शः खरडः समाप्तः ॥ 
तद्धेतद्‌ बह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापक्तिनवे 
मरभुः प्रनाभ्य आवाङुबद्वेदमषीत्य यथा विधान 
गुरः क्मातिशेषेणामि समाप्त ङट्म्बे शधो 
देशे घ्वाध्यायमधीयानो धार्मिकार्‌ विदधदासनि 
सेद्धियाणि सम्परतिष्षप्यादिसय्‌ सतेभूतान्यन्यत्र 
तीर्थेभ्यः स शस्यते बच्रयस्‌ यावदायुषं बर्मलोकमः 
भिसम्पयते न च पुनशाषत्तते न च पुनराषक्तते।। 
छ्मन्दय भोर पदाथं--( तत्‌ ) बह ( एतत्‌ ) यह {ह ) 
परसिद्ध ( बरह्मा ) कश्यप ( प्रजापतये ) प्रजापतिके अथ (भ्रना- 
प्रतिः ) भरजापति ८ मनवे ) पलुके अथं ( मनुः ) मनु ( प्रजा- 
भ्यः ) पजाश्रकि भयं ( उवाच , कहता दुश्रा ( यथाविधा- 
नम्‌ ) विधिकर श्रसुसार ८ श्राचायंडलम्‌ ) भाचायके इलसे 
( गुरोः ) गुख्के ( कमं ) कामको [इवंन्‌ ] करता हृश्रा (भवि 
शेषेण ) शेष रहे समयक द्वारा ( वेदम्‌ ) येदको ( अधीत्य ) 
पद कर ( श्रमिस्तमात्रत्य ) श्रध्यपन्‌का प्राक श्रनम्र लीद 


% अन्वय पायं शौर भावा सहित # (५२७) 


क॑रं ( $ृदुम्बे ) ऊुट्म्बमं ( शुचो, देशे ' पवित्र स्थानम (घा 
ध्यायम्‌ ) स्वध्यायको ८ श्रधीयानः ) अध्ययन करता हश्रा 
( धामिकान्‌ ) धार्मिकोको ( धिदपत्‌ ) रचता हा (भारपनि) 
्ात्पार्मे ( सर्वेद्धियाणि ) सव इद्धियोको ( सम्त्द्धाष्य) 
सम्यक्‌ भरकःरखे स्थापित कर्के ( तीय॑भ्यः ) तीयसि (अन्यत्र) 

श्यन्यत्र (सवं भूतानि) सकल भारिर्योको (अरदिसन्‌) पीड़ा न देता 
हुश्रा (सः) वहं (खलु) निश्चय ( यावत्‌-श्रायुषम्‌ ` जीवने भर 
( एषम्‌ ) इस प्रकार ( वत्तयन्‌ ) वत्तता दुश्रा ( ब्रह्मलोकम्‌ ) 
तरह्मलोकफको ८ श्रभिसम्पथ्ते ) प्रप्र हतार (च) शरीर 
( पुनः ) फिर ( न, आवत्तते ) लीट कर नहीं आत रै ।१। 


मावाथ--यह परसिद्ध उपरेश, शम दम आदि साधन भौर 
उपासना सदित फश्यपने प्रजापतिको, भरजापतिने मनुको रौर 
मनुने भ्रजार््रोको दिया था । षरम्परासे श्राया हुञ्मा यह्‌ उप- 
निषदा विज्ञान श्राज भी विद्वामं देखनेमे श्राता हे । धम- 
शस्त्रम कहै नियमके अ्रनुसार वत्तावं करता हुश्रां भाचायके 
कुलसे गुस्का सेवाकमं करते हए जो समय वचे उसमे श्रं 
सहित वेदको पद शरोर उसको नियमित समयमे समापन कर गुर 
की श्राज्ना ले अपने टको जीर अवे, तेशीँ योग्य स्रीको ग्रहण 
करके कुटुम्बे रहता हु पवित्र देशमे अपने पद हुए वेदादि 
शाखा परायण किया करे रीर अध्यापन उपदेश श्रादिके 
दारा पुत्र पोत्र श्रादि श्रर शिष्यमणएडलीको धार्मिक बनावे, 
तीथे तो नियर्मोका पालन होता ही है परन्तु ती्थोसि अन्यत्र 
भी किसी प्राणीफो पीडान देय) वह भरधिकारी पर्ष इ 


(५२८ ) # छान्दोग्योपनिषर्‌ # 


भफार पने जीवन भर चत्ताव फरता रहै ता देदन्ति हीने पर 

निःसन्देह ब्रह्मलोको पाता हे श्रर तहे फिर शरीर धारणं 

छरनेके लिये लोट फर नष्टं श्राता है लौट कर नदीं भ्राता हे 

( दो वार कथन उपनिषश्को समाप्ति सूचित करनेके लिये है ) १ 
॥ रष्प्राष्ययस्य पञ्चदशः वरडः समाफछः॥ 


© 
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(>. ०१४> 
<> शान्तपाढः 5 
ॐ श्राप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणशकषुः धोत्रमथो बल- 
मिद्धियाणि च सर्वाणि सवं ब्रह्मौपनिषदं माऽहं ब्रह्म निरा- 
र्या मा मा ब्रह्म निराकरो दनिराक्ररणमस्त्वनिराफरणं मेस्तु 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्यु धमांस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 
श्ति श्रीदान्शेग्योपनिषतः युकप्रान्तम्तमंत-मुरादावादनगरः 
निवाखिना--काशीस्य संस्छतमहाधिद्यालये, षडदशनाध्यापक- 
महामहोपध्याय--निखिलतन्ञस्यतन््र--स्वरः{यस्वामि- 
राममिश्रशासख्िभ्योाऽधिगतवियन--मास्डाजगोध्र- 
गौ डवंश्यपरिडत--भोल्ानाथात्मजेन-सना- 
तनधमेपताकासम्पादकेन कऋषिकुमा- 
रोपनामधारिणा--रामस्वरूप- 
शमंशा विरचितोन््रय- 
पदाथभावा्थः 
. समाप्तः । 
 दफ 


